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प्रा हि 


प्रकाशकीय 


किसी भी देश का इतिहास, यदि उसका श्रतीत गौरवमय रहा है वर्तमान के 
लिए प्र रणादायी होता है । जैन परम्परा का इतिहास अपने मे कुई सा्वभौम तथ्यों 
और सार्वकालिक जीवनाद्शों को समेटे है जिनसे प्रेरणा लेकर हम वर्तमान जीवन की 
अपनी कई समस्याझ्रो को सुलका सकते है | पर उसका क्रमबद्ध प्रामाणिक इतिहास भ्रव 
तक अपने सर्वाग सम्पूर्ण रूप मे सामने नही आया । जो स्फुट प्रयत्न हुए है वे उपयोगी 
होते हुए भी प्रतिनिधि ग्रन्थ का रूप नही ले सके हैं। ऐसे इतिहास ग्र थ की वर्षों से श्रावश्य- 
कता अनुभव की जा रही है जो जैन परम्परा को प्रामाशिकता के साथ वैज्ञानिक इृष्टिकोरा 
से अपने सही ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत कर सके | स० २०२२ के 
वालोतरा चातुर्मास मे उपाध्याय श्री हस्तीमल म० सा० ने ऐसे प्रतिनिधि इतिहास ग्रन्थ 
के निर्माण कार्य को उठाने का प्रेरक उद्वोधन दिया श्र एक विस्तृत रूपरेखा भी 
बनाई जो विद्वानों के सामने रखी गई । 

इतिहास-निर्माण के इस संकल्प का व इसकी लेखन-पद्धति का सभी ओर से 
स्वागत हुआ । परिणाम स्वरूप एक जैन इतिहास-निर्माण-समिति गठित की गई जिसके 
अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री इच्धताथजी सा० मोदी, मत्री श्री सोहनमल कोठारी व 
कोषाध्यक्ष श्री पूनमचन्दजी सा० वडेर मनोनीत किये गये । 

इतिहास-लेखन का यह काय॑ श्रमसाध्य है। लोकाणाह ने निर्मीक होकर तत्कालीन 
संदर्भ भे जो क्राति की उसका दूरगामी प्रभाव पडा झौर श्राचार मे श्रधिक दृढता थ्राई । 
लोकागाह के वाद की परम्परा के ज्लोत अन्धकार मे हैं । उनकी अद्यावधि न तो स्पष्ट 
जानकारी हमे प्राप्त है और न उसे जानने के विशेष प्रयत्न हुए हैं । श्रव यह आ्रावश्यक 
समभा गया है कि इन लुप्त कडियो को सुश्र झ्डलित कर एक प्रामारिएक इतिहास समाज 
के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । 


प्रामाणिक इतिहास तव तक नही लिखा जा सकता जब तक कि विभिन्न प्रकार 
के ऐतिहासिक साधनों द्वारा पूरी विषय-सामग्री सकलित न की जाय। विषय-सामग्री का 
यह सकलन किसी एक व्यक्ति के वश की वात नही हैं विशेषकर उस स्थिति भे जबकि 
एक सम्प्रदाय विज्येष कई भाखा-उप गाखाओों मे विभकत होओऔर सवकी पृथक्‌-प्थक्‌ 
परम्पराएं चली हो । श्राज के इस सगठन श्रौर एकता के युग मे यह श्रावश्यक है कि 
एक ही स्रोत से चलने वाली भिन्न प्रतीत होती हुई सभी परम्परात्रो को समुचित सम्मान 
शौर महत्त्व देते हुए उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे मूल्याकन किया जाय । प्रस्तावित 
इतिहांस ग्रन्थ की यही मूल दृष्टि है । 


आर, 


इतिहास-लेखन का यह कार्य व्ययसाध्य तो है ही श्रमसाध्य और समयसाध्य भी 

है | परम श्रद्धेय आचार्य श्री १००८ श्री हत्तीमल जी म० सा० के निर्देशन मे इस 
कार्य का रमारभ हो गया है । इसी सिलसिले में आचार्य श्री ने राजस्थान का ग्रामानुग्राम 
विहार करते हुए गजरात प्रदेश की ओर प्रस्थान किया और वहा के पाटन, खंभात्त, वड़ीदा, 
ग्रहमदावाद श्रादि नगरो के ज्ञान-मडारो का निरीक्षण कर हजारो हस्तलिसित प्रतियो 

का अवलोकन किया । इस यात्रा मे जो महत्त्वपूरं पट्टावलियाँ सामने भाई, उन्ही का 

प्रकागन इस ग्रथ के द्वारा किया जा रहा है । आश्मा की जाती है, पट्टावलियों के मूल 

पाठों का यह प्रकाशन प्रामाणिक इतिहास-लेखन मे आधारमृत सामग्री का काम देगा । 


ग्रथ के निर्माण मे आचाये प्रवर हस्तीमलजी म० सा० की ही मूल प्रेरणा 
और शक्ति रही है। यह उन्ही के श्रम का प्रसाद है । प० रत्त मुनि श्री लक्ष्मीचन्धजी म० 
का भी ग्रथ निर्माण मे पूरा सहयोग रहा है । उनके प्रति हमहादिक आभार प्रकट करते 
हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्राष्यापक डॉ० नरेन्द्र भानावत् ने हमारे निवेदन को 
स्वीकार कर इसके सम्पादन में जो अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके लिए हम 
उनके श्रत्वन्त आभारी हैं । परम श्रद्धं य देवेन्द्र मुनिजी और प्राचीन मापा तथा साहित्य 
के प्रसिद्ध विद्वान श्री अगरचन्दजी नाहठा ने मूमिका लिखकर ग्रथ का जो गौरव और 
महत्त्व बढाया हैं, समिति उत्तके लिए श्राभार मानती है। प्रतिलेखन, प्रफ-सशोवन आदि 
में प० शजिकान्तजी का, मोतीलालजी गाधी व पूनमचन्दजी मुणोत्त का सहयोग विस्मृत 
नही किया जा सकता । 
समिति के अध्यक्ष श्री इन्द्रगायजी मोदी, कोपाव्यक्ष श्री पूनमचंदजी चडेर, श्री 
श्रीचन्दजी गोलेछा, श्री सोहननाथजी मोदी, श्री नगयमलजी हीरावत, श्री केसरीमलजी 
सुराणा, को इन्द्रचन्दजी हीरावत, श्री घनराजजी चोपडा तथा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 
सहायता करने वाले अन्य सभी सदस्यों ने समय-समय पर ूचि लेकर इस श्रभियान को 
सफल बनाने में जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, उत्ते लिए इस अवसर पर आभार प्रकट 
करना, में अपना पुनीत कत्त व्य मानता हू । 


जैन इतिहान निर्माण समिति का यह प्रथम प्रकाशन प्रस्तुत करते हुए मुर्क 
हादिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है | आशा है, समाज की सेवा मे दूसरा प्रकागात 
भी शीक्र दी प्रस्तुत होगा । 


--त्तोहनमल कीठारी 
सन्री 
जैन इतिहास निर्माण समिति, जयपुर 


सम्पादकीय 


इतिहास अतीत फी महत्त्ववूणं घटनाझों श्रोर चनी आती हुई परम्परागत 
घारणाओं का यथार्थ चित्रण है। भारतीय घमं, दर्शन भशौर समाज की ऐतिहासिक 
परम्परा बडी समृद्ध रही है। यह सही है कि व्यष्टि की अपेक्षा समष्टि को श्रघिक महत्त्व 
प्रदान करने के कारण भारतीय परम्परा में इतिहास-लेखन जैसी सजग प्रवृत्ति नही 
रही, पर इतिहास-लेखन के विविध स्रोत--शिलालेख, ताम्रपत्र, भरुजंपत्र, ग्रुर्वावलो 
पट्टावली, वशावली, पीढियावली, ख्यात, वात विगत, हाल-हगीगत, पट्टा-परवाना, 
उत्त्पति ग्रथ, रुकका, रोजनामचा, दफ्तर-बही, प्रशस्ति श्रादि--विदेशियों के लगातार 
भ्राक्रमण होने पर भी, किसी न किसी रूप में सुरक्षित अवश्य रहे । इतिहास-लेखन के 
इन विविध उपकरणो की सहायता के विना प्रामारिणक इतिहास-लेखन का काय॑ पूरा 
विश्वसनीयता के साथ सम्पन्न नहो हो सकता । 


हमारे यहाँ की इतिहास-लेखन परम्परा मध्ययुग मे श्राकर लुप्त सी हो गई । 
सत्रहवो शती के प्रारभ मे इतिहास-लेखन का व्यवस्थित कार्य घुगलो ने पुन। आरभम 
किया। स्वय बादशाह अ्रकबर ने अपने राज्य से इतिहास-लेखब का एक झलग ही 
विभाग खोला । तभी से अन्य रियासतो एवं स्वतत्र राज्यों भे प्रतिस्पर्दा की भावना से 
इतिहास-लेखन के स्फुट प्रयत्न होते रहे | मुगल शासक इतिहास-प्र मी थे। वे स्वय “नामा! 
सज्ञक ग्रंथों के रूप में भ्रपना ध्रात्म-चरित लिखा करते थे । 


इस हृष्टि से जो इतिहास लिखे जाते थे, उनमे राजनीतिक परिवतंनो झौर 
घटनाओं को ही प्रमुखता दी जाती थी | सामाजिक परिवतेंनो श्नौर धाभिक श्रान्दोलनो 
को हृष्टि मे रखकर सास्क्ृतिक इतिहास लेखन का कार प्रायः उपेक्षित ही रहा । किसी भी 
राष्ट्र का सच्चा इतिहास वहाँ के शासको की कार्य-प्रणालियो तक ही सीमित नही है । 
उसमे वहाँ के सामाजिक-घामिक प्रान्दोलनों एव जन सामान्य जनता की मनोदृत्तियो 
फा चित्रण भी शभ्रपेक्षित है। विभिन्‍न स्रोतो से पडने वाले प्रभावों श्रौर उनको 
श्रात्मसात करने की धारणा-शक्ति का विवेचन भी प्रभीष्ट है । क्योकि इतिहास केवल 
मात्र गड़े हुए भुर्दों को उखाडने का कार्य नही है । उसके झन्तस में भावी समाज-र्वना 
की कई निर्माणकारी प्रवृत्तियाँ भी काम करती हैं। 


( ४ ) 


सस्क्षृति के निर्माण एवं विकान में धर्म का बहुत वंढा हाथ रहा है | श्रमण परम्परा 
और बैंदिक परम्परा की समातवान्तर रूप से प्रवाहित होने वाली घारामों ने भारतीय 
सस्कृति को गतिशील वनाये रखा है । प्रथम तीयंकर य्रुगादिदेव भगवान ऋषदेव मानवीय 
सस्क्षति के प्रथम श्राख्याता थे । उनके पूर्व भोगमूलक संस्क्ृति थी। पुरुपार्थ का मानवीय 
जीवन के विक्रास में कोई स्थान नहीं था | ऋपभदेव ने ही कमंमूलक पृरुपार्थप्रधान 
सस्कृति की प्रतिष्ठा की | उनके क्रम में चौवीसवें तीथ कर भगवान महावीर हुए। ये 
चरम तीथ कर कहे गये हैं । भगवान महावीर के वाद विभिन्‍न जैनाचार्यों ने सास्क्षृतिक 
देय के इस प्रवाह को श्राज तक गतिशील रखा है । 


दुर्भाग्य से भारतीय जन-जीवन जताब्दियो तक पराधीनता के नीचे पलता 
रहा । विजातीय गासको ने राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं सामाजिक एवं सास्क्ृतिक 
दृष्टि से भी हमे पद-दलित किया । ऐसे नैराश्यपूर्णा अ्रसहाय वातावरण में जन-जीवन 
की नैतिक शक्ति और मनोवल को थामे रखना श्रत्यन्त आववब्यक था। जैवाचार्यो ने 
संद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनो स्तरों पर इस दायित्व को निभाया । 


संद्धान्तिक स्तर पर ईद्वर की एकाधिकार भावना के स्थान पर उसके विकेद्धी 
कृत रूप की हृढता के साथ प्रतिष्ठा कर यह प्रतिपादित किया कि व्यक्ति स्वय * श्रपने 
भाग्य का, सुख-दुख का निर्माता है । ईव्वर की ओर से उसे सुख-दुख नहीं मिलते । 
अपने ही शुभाशुभ कर्मो का वह भोकता है। श्रपने ही पुरुपार्थ के वल पर वह आत्मा 
के सर्वोत्तम विकास-ईब्वर्त्व-तक पहुँच सकता है । इस भावना ने व्यक्ति को, स्वाव- 
लम्बी और आआात्म-निर्भर बनाया। ओआत्मस्वातंत्य की यह सबसे वढी सास्क्रतिक 
उपलब्धि जैन दर्जन की देन है । 


व्यावहारिक स्तर पर जैन श्रमण इस भावना को जन-जीवन मे उतारने के, 
लिए राजसत्ता से द्वर रहकर जनता को कठिन परिस्थितियों मे भी_ घैय॑ न खोने और 
धर्म पर हृड रहने की देशना स्वयं साधनापरक जीवन व्यतीत करते हुए देते रहे । उसी 
का परिणाम हैं कि इतने विजातीय एवं विवर्मीय आक्रमणों के वीच भी हम भारतीयता 
की रक्षा कर सके | 


सस्कृति के रक्षक, आत्मोपदेष्ठा इन जैन आचार्यों, सतो, श्रावको श्रादि की 
परम्परा को जानने के लिए पट्टावलियाँ महत्वपूर्ण सावन हैं ॥ विगत कुछ वर्षों से 
पट्टावली-सग्रह के ऐसे कई प्रयत्न हुए हैं पर लोका गच्छ व स्थानकवासी परम्परा पर 
प्रकाश डालने वाली पट्टावलियाँ यत्र-तत्र विखरे रूप मे ही मिलती रही है । प्रस्तुत ग्र थ 
द्वारा सवधित भ्रमुल्न पट्टावलियो को एक स्थान पर सकलित करने का प्रयत्न किया 
नया है । 
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सकलित पट्टावलियों का प्रकाशन करते समय उनके मूल पाठ को सुरक्षित 
रखने की दृष्टि से कई नाम और स्थान श्रस्पण्ट, भ्रशुद्ध व घ्रुटिपूरं प्रतीत होने पर भी 
उसी रूप मे रखे गये हैं । परम्परागत मान्यता एव लेखन व उच्चारण भेद ,के कारण 
भी पाट-परम्परा मे प्रसगानुसार भिन्नत्व दिखायी देता है। किवदन्तियो श्रौर मान्य 
विष्वासो को उसी रूप में लिखा गया है जिस रूप में परम्परा विशेष मे लेखन-काल मे 
वे माने जाते थे । किसी भी परम्परा मे विना परिवर्तन के' उसके मूल रूप को प्रस्तुत 
करना ही हमारा लक्ष्य रहा है । श्पनी ओर से कोई काठ-छाट नही की गई है । 


ग्रथ को अधिकाधिक उपयोगी और वोधगम्य बनाने की दृष्टि से प्रत्येक पट्टावली 
के पूर्व सक्षे प में उसका सार तत्व दे दिया गया है । लोकागच्छ परम्परा की प्रतिनिधि 
रचना सस्क्ृत पट्टावली 'पट्टावली प्रवन्ध' का हिन्दी अनुवाद तथा स्थानकवासी परम्परा 
की प्रतिनिधि रचना पद्य पद्टावली 'विनयचन्द्रजी कृत पट्टावली” का सरला्थ भी दिया 
गया है । हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने मे हमे प० शशिकान्त का शास्त्री श्लौर सरला्थे 
प्रस्तुत करने मे पं० मुनि श्री लक्ष्मीचन्धजी म० का सहयोग प्राप्त हुआ है। इन दोनो 
के प्रति झ्राभार प्रकट करना हम श्रपना पुनीत कतंव्य समभते हैं । 


विद्वानो और शोधार्थियो की सुविवा के लिए ग्र थ के अन्त मे ८ परिशिप्ट दिये गये 
हैं जिनसे ग्र थ मे श्राये हुए विशिष्ट व्यक्ति, स्थान, गच्छ, ग्रथ श्रादि के सबंध मे सुगमता 
व शीघ्रता से ज्ञातव्य प्राप्त किया जा सके । 'प्रति-परिचय' परिशिष्ट मे पट्टावलियों का 
बहिरग परिचय प्रस्तुत किया गया है । “भगवान महावीर के वाद की प्रमुख घटनाएं” 
परिशिष्ट से विभिन्न ऐतिहासिक मोडो को आसानी से समभा जा सकता है। श्रन्त मे 
शुद्धि-पत्र भी दे दिया गया है ताकि पाठक अशुद्धियो को सुधार कर पढें । 


ग्रथ के निर्माण मे पुज्य श्री हस्तीमलजी म० सा० की मूल प्र रणा रही है । 

उन्ही की गवेपक दृष्टि, सुदूरवर्ती ग्रामानुग्राम विहार-यात्रा, निरन्तर श्रध्ययनशीलता 
शोर अध्यवसाय का ही यह प्रतिफलन है । बडे परिश्रम से उन्होने इन पट्टावलियों का 
संकलन व सशोघन किया है। प्राक्कथन के रूप भे सकलित पट्टावलियो का श्रन्तरग- 
दर्शन करा कर सामान्य पाठको के लिए भी उन्होने इस ग्रथ को विशेष उपयोगी बना 
दिया है। श्रद्धे य श्री देवेन्द्र मुनि और प्रसिद्ध गवेषक विद्वान श्री श्रगरचन्द नाहटा ने 
ग्रथ की भूमिका लिखने के हमारे निवेदन को स्वीकार किया, एतदथे हम उनके 
' श्रामारी हैं। प० शशिकान्त भा, श्री मोतीलाल गाघी व श्री पूनमचन्द मुणोत ने प्र.फ़ 
सशोवन, प्रतिलेखन आ्रादि में जो सहयोग दिया, वह उनका धर्म के प्रति सहज अ्रनुराग 
है। अनुक्रमणिका तैयार करने मे श्रीमती शान्ता भानावत, एम ए के सहयोग को 
भी विस्मृत नहीं किया जा सकता । ग्रथ को इस रूप मे प्रकाशित करने का श्रेय 


( ६ ) 


समिति के मत्री श्री सोहनमल कोठारी की निस्वार्थ सेवा-भावता, सतत जागरूकता 
और लगन को है । राज प्रिन्टिग वक्‍स के अधिकारी सेठ श्री द्वारकादास श्रीर॒प्रवन्ध॒क 
श्री देवकीनदन शर्मा के विशेष रुचि लेने के कारण ही यह ग्रथ इतना शीक्र पाठकों के 
समक्ष भा सका । 


आ्राज्षा है, यह भ्रथ धर्म प्र मियो, विद्वानो ओर इतिहासन्ञो के लिए समान 
रूप से उपयोगी सिद्ध होगा । 


“डॉ० नरेन्द्र भानावत 
मानद निर्देशक 
आचायें श्री विनयचन्द्र जान भडार, जयपुर 
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आचार, मुनि, राजा, श्रावकादि 
ग्राम, नगरादि 

गण, गच्छ, शाखादि 

सूत्र ब्रन्थादि 

शुद्धिपत्र 


जआावकथन , 


इतिहास-लेखन में श्रन्यान्य साधनों की तरह प्राचीन पद्ावलियों का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


कप 


व्वेताम्वर जैन मुनियों ने पद्टावली के माध्यम से इतिहास की अच्छी 
सामग्रो प्रस्तुत की है। शिलालेख एवं प्रणस्तियो से केवल इतना ही ज्ञात होता 
है कि किस काल में किस मुनि ने क्‍या कार्य किया, श्रधिक हुआ तो उस समये 
के राज्य-शासन एव गुरु-शिष्य-परम्परा का भी परिचय मिल सकता है, किन्तु रास, 
गीत झौर पट्टावली श्रादि: उनके स्मरणीय गुण, तप, सयम एवं प्रचार का भी 
ज्ञान कराते हैं। पट्टावली मे भ्रपत्ती परम्परा से सम्बन्धित पट्ट-परम्परा का पूरा 
परिचय दिया जाता है। कभी किसी श्राचार्य के परिचय मे श्रततिरजना भी हो 
सकती है, फिर भी ऐतिहासिक हृष्ठि से पट्टावली का महत्त्व कम नही है। पद्टा- 
वलियो का निर्माण 'किवदन्तियों और झ्नुश्र तियो से ही नही किया गया है, इनके 
निर्माण मे तत्कालीन रास, गीत, सज्काय श्ौर प्रशस्तियो का भी उपयोग होता 
-है। फिर भी श्र ति-परम्परा के भेद से कुछ नाम एवं घटना-चक्र मे भिन्‍नता 
होना सहज है। 


पट्टावलियों को हम मुख्य रूप से दो भागों मे बाँट सकते हैं । प्रथम शास्त्रीय 
पट्टावली श्र दूसरी विश्विष्ट पट्टावली । पहली सुधर्मा स्वामी से लेकर देवधिगणी 
तक, जो प्राय समान ही है। कल्प सूत्र एवं नन्‍्दी सूत्र की पट्टावली मुखुयत 
शास्त्रीय कही जाती है । गच्छ-मेद के पश्चादवर्ती विविध पट्टावलिया विशिष्ट 
पट्टावली के नाम से. कही जा सकती है, जिनमे अपनी श्रलग विद्येपता होती है । 


पट्टावली के द्वारा ही आ्राचार्य-परम्परा का क्रमबद्ध पूर्ण इतिहास प्राप्त 
' हो सकता है, जो इतिहास-लेखन में अ्रत्यावश्यक है। हमारी दृष्टि से इदना 
' विस्तृत परिचय देने वाला कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता । श्वेताम्वर परम्परा 
में जो विभिन्‍न गच्छी की पट्ट-परम्परा उपलब्ध होती है, उसका श्रेय इन पढ्टा- 
वलियो को ही है। 


डर झवेताम्बरों की तरह दिगस्वर मुनियों की व्यवस्थित परम्परा उपलब्ध नहीं 
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होती । गोलापुर से “भद्वारक सम्प्रदाय” पुस्तक प्रकाशित हुई है, पर उसमे 
मुनियो की परम्परा प्राप्त नही होती । काष्ठा संघ, मूलसघ, माथुर सघ श्रौर 
गोप्य सघ की परम्परा मे कितने गण, शाखा श्लौर आाचाये हुए, इसका प्रामाणिक 
परिचय प्रस्तुत करना दुष्कर है। 


सवेताम्बर सम्प्रदाय की श्रोर से पद्टावली के दो-तीन सकलन प्रकाशित 
हुए हैं, पर उनमे लोकागच्छ श्र स्थानकवासी परम्परा की पट्टावलियोँ का 
व्यवस्थित सकलन नही हो पाया, श्रत उनको मूलझूप में जनता के सामने प्रस्तुत 
करता आवश्यक था। स्थानकवासी समाज की ओर से इस तरह का यह पहला 
ही प्रयास हैं। लोकागच्छ श्रौर स्थानकवासी सम्प्रदाय की सभी पद्ठावलियों का 
सग्रह न करके हमने उनकी सुख्य-मुख्य शाखाश्ो को ही प्रमुख स्थान दिया है। 
जैसे विजयगच्छ, सागरगच्छ श्रादि झाखाश्रों का तपागच्छ में समावेश हो जाता 
है। चौरासी गच्छ मे जैसे खरतर, तपा, आचलिया, पून्रमिया, श्रोकेश और 
पायचन्द गच्छ प्रमुख हैं, वैसे ही लोकागच्छ में गुजराती लोका, चागोरी लोका, 
उतराघ लोका रययें प्रमुख है श्रौर स्थानकवासी परम्परा की जीवराजजी, लवजी, 
धघर्मंस्हजी, धमंदासजी, हरजी, श्लौर पजाव एवं मारवाइ-भूवरजी की शाला भे 
श्रन्य पट्टावलियो का भी समावेश हो जाता है। उनमे आगे की नामावलि को 
छोड शेप वर्शान एकसा है । 


प्रस्तुत संग्रह लोकागच्छ ओर स्थानकवासी परम्परा की श्रमुद्वित पट्टा- 
वलियो का सकलत है । इनमे उपग्रुक्त पद्टावलियों को ही स्थान दिया गया है, 
फिर भी कुछ सामग्री इसमे नहीं दे सके, पाठकों ने चाहा तो अगले भाग मे 
प्रवशिष्ट सामग्री प्रस्तुत की जा सकेगी । 

पट्टावलियों का अन्तरंग दर्शन 

लोकागच्छ परम्परा : 

लोकाशाह द्वारा जिनमार्ग के शुद्ध श्राचार को समझ कर जिन्होंने सयम 
अहण किया, उन भाणजी, नूनजी श्रादि सयमियों के समुदाय को लोकागच्छ कहा 
जाता है । लोका गच्ठ में मुख्य €प से २ भेद हैं, गुजराती और नागौरी लोका। 
सात पाट के वाद रूपा ऋति के विशिष्ट त्याग, तप के प्रभाव से लोका ग्रच्छीय साथुओ 
का दूसरा नाम चुजराती लोका पडा । 

गुजराती लोका गच्छ में पूज्य जीवराजजी के पश्चात दो पक्ष हो गये, मोटी 

पक्ष और नानी पक्ष । मोटी पक्ष की गादी बडोदा में श्रौर नानी पक्ष की वालापुर मे 
कायम हुई | इनके श्नतिरिक्त उत्तराध लोका जो लाहोरी लोका गच्छ के नाम से कहे 


॥ 


/ २३ )) 


जाते हैं। इत तीनो की पट्टावलिया मूल ग्रुजराती लोका की परम्परा से मिलती हुई 
हैं। पर नागौरी लोका गच्छ जो स० १५८० के समय ही रागर श्र ऋषि रूपचन्दजी 
से प्रकट हुम्म, उसका सवन्ध ग्रुजराती लोक की पट्टावली से नही मिलता । यहा पर 
मुख्य रूप से नागौरी लोका प्रोर गुजराती लोका के मोटी पक्ष और नानी पक्ष वी 
पट्टावलिया प्रस्तुत की गई हैं । अन्य भी गद्य एवं पद्य मे लोकागच्छ की पट्टावलिया 
प्राप्त होती हैं, पर उतका समावेश इनमें हो जाता है । सकलित ७ पट्टावलियों का 
श्र्तरग दर्शन इस प्रकार है.-- हे 


(१) पहली पट्टावली पट्टावली प्रवथ/ मे ऋषि रघुनाथ ने नागोरी लोका 
ग़च्छु की उलत्ति से १९ वी सदी तक का सक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया है । रचनाकाल 
के ६ वर्ष बाद ही मुनि सतोषचन्द्र ने इसको प्रतिलिपि तैयार की । भाषा अधि- 
काश शुद्ध एवं सरल है | पट्टावलीकार ने २७ वे पट्टथधर देवधिगणी तक का परिचय 
देकर र८ वे चन्द्रसूरि, २६ वें विद्याधर शाखा के परम निग्नन्थ समतभद्गर सूरि श्ौर 
३० वें घ्ंघोष सूरि माने हैं। घर्मंघोष सूरि ने घारा नगरी में पवारवशीय महाराज 
जगदेव और सूरदेव को प्रतिवोध देकर जेन बनाया ,। श्रत इनसे घर्ंघोष गच्छ प्रंगट 
हुआ । धमंधोष सूरि के वाद ३१ वें जयदेव सूरि, ३२ वें श्रो विक्रम सूरि, श्रादि श्रनेक 
आ्राचार्य हुए । सवत ११२३ मे ३८ वें परमानन्द सूरि हुए। इनके समय स० ११३२ 
मे सूरवश की पारिवारिक स्थिति क्षोण हो छकी थी। गुरू ने उनको नागौर_ जाकर 
वसने की सलाह दी और कहा कि नागौर में तुम्हारा वडा भाग्योदय होगा। गुरू 
के वचन से सूरवशीय वामदेव ने स० १२१० की साल नागोर मे आकर वास किया । 

हा उनको बडी वृद्धि हुई। स० १२२१ के वर्ष सघर्रति सतीदास के यहाँ ससाणी 
कुल देवी का जन्प्र हुआ और सं १२२६ में वह मोरवूग्राणा नाम के गाव में श्र तंघान 
हो गई | स० ११३० में सूरवशोय मोल्हा को स्वप्न में दर्शत देकर देवी पुतली -रूप 
से प्रकट हुई । मोला ने कुल देवी का देवालय वना दिय्रा | यही सुराणा को कुलमाता 
मानी जाती है । 


४०वें पट्टथर उचितवाल सूरि से स० ११७१ में धर्मंघोष उचितवाल गच्छ 
हुआ । इनके प्रतिवोध पाये हुए श्राज श्रोस्तवाल कहे जाते हैं। ४१ वें प्रीढ़ सूरि 
से स० १२३५ में घमंघोष पूछवाल शाखा हुई जो श्रमी पोरवाड नाम से कहो जाती 
है। ४३ वें नागदत्त सूरि से धमंघोष नागौरी गच्छ प्रगट हुआ । सा० १२७८ में विमल 
चन्द्र सूरि से दीक्षा लेकर इन्होने क्रिया उद्धार किया, शिथिलाचार का निवारण 
किया | स० १२८४५ के वेशास शुद ३ को इन्होने श्राचाय॑ पद प्राप्त किया । इन्ही से 
नागोरी गच्छ की स्थापना होतो है । ५६ वें पट्ट पर शिवचद्र सूरि हुए । स० १५२६ 


मैयेनियतवासी और शिथिलाचारी हो गये। इनके देवचद श्रौर माणकचद दो 
शिष्य थे । ५६ वें पट्ट पर नागीरी लोका गच्छ की नोव डालने वाले हीरागरजी और 
रूपचदजी हुए, जिनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया है +--- 


पिरोज खा के राज्य काल मे नायौर वडी नमुद्ध स्थिति में था। भावी 
सरदारगजी और सींचोज़ी वहाँ के बडे सिद्धान्त प्रेमी माने जाते थे । रूप 
चद जी सदा उनके पास बैठते श्र धर्म-गोष्ठी किया करते । 


लेखक के अनुसार लोका का श्ञास्त्र-लेखन के लिए नागौर आना और रूप 
चूद के साथ साक्षात्कार का उल्लेख मिलता है। लोकाभ्ाह से प्राप्त सिद्धान्त 
ग्रन्थों को पढकर श्रौर सीच,जी के साथ मनन कर रूपचदजी विरक्त हो गये । उनके 
मत में धर्म दीपाने की भावना जंगी। 


-: 7 रा० १५८० मे जव वे दीक्षा को निकले तो हीर।गरजी और पच।यराजी भी 
तैयार हो, चले भ्राये । वडे ठाट वाट से तीनो ने स० १५८० के ज्येष्ठ शु० १ को 
दीक्षा प्रहणा की । बादशाह पिरोज़खा ने भी अपने मत्री किशन को समारोह में 
भेजा । परस्पर के वचन श्लौर उपकार की स्तृतति हेतु ये नागोरी लू का कहलाये । 


हि इनके उपदेश से हजारो लोगो ने ब्रत-नियम ग्रहरा किये | साथ ही रूप 
चंद जी की पत्नी ने भी १२ ब्रत ग्रहण किये । इन्होने घ॒र्म के नाम पर होने वाले 
श्रारम्भन्‍न्समारभ का निषेध किया । इनके वनवास और कठोर साधना बल से 
लोका गच्छ की श्रल्प समय में ही ख्याति फैन गयी । 


स० १४८४५ मे रयणुजी ने दीक्षा श्रहणा की और ५० दिन को संथारा ग्रहरण 
कर नागौर में ही स्वगंवासी हुए । कहा जाता है कि श्री रूपचद जी के तप. प्रभाव 
से पुणंभद्र देव उनकी सेवा किया करता था | उदाहरण स्वरूप एक घटना प्रेस्तुत 
की गई है। मालव देग के महिमपुर मे चातु मास करने को जब इन्होने स्थानीय सेठ 
- गोवबन से उपाश्नय की याचना की तो उन्होंने रथके चक्र पर वैठने को कहा, उस 
समय श्रन्य साथुप्रो को स्थानान्तरित करके उन्होने देवागरजी के त्ाथ रथ के चक्‍को 
पर ही मासखमण पचखत के रहना स्वीकार कर लिया। सेठ ने ग्रुप्तचरो के माध्यम 
से इनके कठोर तप का हाल सुना तो वडा प्रभावित हुआ । दूसरे दिन क्षमायाचना 
करते हुए कोठी मे विराजने की प्रार्थवा की, परन्तु श्री रूपचन्दजी ने कहा--मास- 
खमण की तपस्प्रा ती यहीं पूर्ण करेंगे | इस प्रकार इनके त्याग-तप के प्रभाव से 
६ लाज़ ८० हजार घर नागौरी लोका गच्छ की परपरा मे हो गये। मेवाड-भूपश 
भामाशाह श्रौर ताराचद कावड़िया लोकामत के ही उपासक बताये गये है । 


( रै३े ) 
बादशाह आ्रालमगीर के समय आचाय॑ सदारगजी हुए, जिनको वीकानेर नरेश 
अनोर्पासह और सुजानसिह जी गुरुमाव से मानते थे। शने- + लोकागच्छ मे भी 
नगर-प्रवेण भर पग्मडे श्रादि झ्राइम्वरो का प्रवेश हो गया। ऋषि रघुनाथ ने पूज्य 


लद्ष्मीचद्र जी के शासन-काल तक का इतिहास प्रस्तुत किया है। श्रागे २० वी सदी 
का इतिहास अ्रनुपलब्ध है । 


. (२) दूमरी गणी तेजसिह कृत हिन्दी पद्म पट्टावली है। इसमे पूज्य वेशवजी तक ६ 
पट्टधरो का वर्णन है । (३) तीसरी 'सक्षिप्त पट्टावली मे ऋषि भार से पूज्य भागचद जी 
तक केशव जी पक्ष के १६ पट्धरों का परिचय, जन्म-दीक्षा-आ्राचार्यपद श्रौर स्वगंवास 
काल के साथ दिया गया है ॥ (४) चौथी पट्टावली मे भगवान्‌ पहावीर से लेकर ३५ पाठ 
तक का उल्लेख कर लू कागच्छ की उत्पत्ति बतलाई गई है। पज्य भागचदजी द्वारा 
वालाचद जी के झाचाये पद प्रदान से पद्टावली को पूर्ण किया है। (५-६) पाचवी 
गौर छट्ठी-गुजराती लोका मोठा पक्ष की पट्टावलिया हैं । भगवान्‌ महावीर से २७ पाठ 
का उंल्नेख कर विविध गच्छी की उत्पत्ति का काल लिखा है। नागौरी लू का की उत्पत्ति 
सं० १६०१ मे लिखी है जो संस्कृत पद्टावली से वाधित है। वहा स० १४५५० मे 
- नागौरी लूका की उत्पत्ति लिखी है। साधागण भ्रतर को छोड शेष मे दोनो 
- पट्टावलिया समान हैं । (७) सातवी पट्टावली में देवाधि को २६ वें पटुघर माना है । 
नामोल्लेखन भी भ्रस्त-व्यस्त है। तीसवें विवुधसूरि हुए ।* 


पट्टावली के अ्रनुसार स० १४२८ मे १५२ संघ यात्रा को जाते हुए पाटणा आये । 
उस समय वर्षा ऋतु से नीलण-फूनण हो गई, भ्रत देरासर की सहुलियत देखकर 
सब वहीं रुक गये । खाली दिन कैसे वितायें जाय तो मालूम हुआ कि लोक।जाह नये 
मत का प्रचार कर रहे हैं । सघवी भी सुनने को आने लगे, सिद्धान्त सुन कर बोले 
कि महाराज ! भगवान्‌ महावीर के १ लाख ५६ हजार श्रावको में श्रानन्द जैसे एक 
भव करके मोक्ष जाने वाले भी हैं, परन्तु ज्ञास्त्र में कही भी उनके द्वारा सघ निकालने 
देवल बवाने और प्रतिमा-पूजन का उल्लेख नहों है। प्रतिबोध पाकर सब १५२ 
सधवियों ने विशाल सापदा का परित्याग किया श्रौर दीक्षित हो गये ॥ फिर १५३ 
ठाणा से विहार कर वे वन में तपस्या करने लगे । महापन्नवरणा के अनुसार भस्मग्रह 
उतरने पर जीवा श्ौर रूपा नाम के दो जीव होंगे, उनसे जिन घर्मं की फिर उदय- 

, उदय पूजा होगी, ऐसा लिखा है। 


लूका ने ३ दिन के श्रनशन की आराधना कर स्वरगंगति प्राप्त की और 
सध्य राशि मे आकर १५२ साधुभ्रो को सूरि मत्र दिया तथा लोका मत को 


१. यहा से कुछ नामो की पायचन्द गच्छीय पट्टावली से तुलना कीजिये । ्ि 


( १४ ), 


सत्य. मानने की सलाह दी । पढ्टावली में लोकाशाह को ओसवाल्न वश्चीय 
ल कड लिखा है। उनकी ५७ वर्ष की श्राघु भौर ३ मास को दीक्षा बताई 


गई है । 


आनन्द-विमलसूरि का ईडर की गुफा में स० १५८२ के वर्ष मासखमण 
करना लिखा है। इसलिये १४२८ का लेख भ्रान्त प्रतीत होता है । 


शेष बर्णंन छट्टी पट्टावली के समान है। केवल पू० कल्याण॒चद्रजी के 
पश्चात्‌ पूज्य खूबचदजी का स्वर्यंवास स० १६८२ तक का वर्णन विद्येप है । 


स्थानकवासी परम्परा : 


कप 


प्रस्तुत सग्रह में स्थानकवासी परम्परा से सम्बन्बित दस पट्टावलियाँ 
हैं जिनसे मुझ्य रूप से पूज्य जीवराजजी पूज्य धर्मश्तहजी, पूज्य लवजी, पूज्य 
घर्मदासजी श्रौर पूज्य हरजी की मल परम्परा का पता चलता है । विभिन्न गच्छो 
की पट्टावलिया च्यूनाधिक श्रन्तर से प्राप्त होती हैं परन्तु उनमें कोई खास भेद 
नही मिलता, अ्रत संग्रह मे प्रस्तुत १० पट्टावलिया इन मूल परम्पराओं से सम्ब- 
न्वित ही ली गई हैं। पूज्य घमंदासजी की ,पुज्य मनोहरदासजी की, पजाबव की, 
गोडल सम्प्रदाय की तथा श्रन्य पट्टावलिया जो तत्सम या कुछ विशेषता वाली 
हैं, श्रावध्यक सम्रका गया तो उनको अगले भाग में दे सर्कंगे। सम्ृहीत पट्टावलियो 
का अनच्तरग दर्शन इस प्रकार है -- 


(१) पहली पद्म पदट्टावली से कवि विनयचन्द्रजी ने भगवान महावीर से 
देवाध गणी तक २७ पाट और ७ निन्वषावों का परिचय देकर दुशभिक्ष का चित्र 
खीचते हुए बताया है कि उस समय श्रमणवर्ग की क्या स्थिति रही, सयव-पालन 
की कठिनाई से शिथिलाचार का कैसे प्रवेश हुआ ? तत्पश्चात्‌ विविध गच्छी की 
उत्पत्ति, लोकानाह के सिद्ध'न्त-लेखन, लोकाशाह का धर्म प्रचार, सधवी-प्रतिवोध, 
४५ जन के साथ भाराजी, नूनजी, सरवाजी श्रादि की दीक्षा का वर्णन है । पट्टावली 
के अनुसार ऋषि भारणजी से ऋषि जीवाजी तक ८ पाट मर्यादा मे रहे भर फिर 
शिथिलता का प्रवेश हो गया । भिक्षावृत्ति को छोड कर मुत्रि निमत्रित भोजन को 
जाने लगे। आवाकर्मी खाने लगे। स० १७१६ में लवजी ऋषि ने दीक्षा ली, 
स० (७१४ दो साल क्रिया उद्धार क्रिया, ढूंढे मे ठहरते से लोग उन्हे दूढिया 
कहने लगे, महापुरुष गानी को भी वरमाला समझ घारण करते हैं, ये भी बसे 
शात रहे। इनके प्रमुख शिष्य सोमजी हुए | वरजगजी के गच्छ से निकल कर 


[ १५ ) 


हरिदासजी, प्रेमजी, कानजी व गिरधरजी ने सोमजी को गुरु स्वीकार किया । 
फिर श्रमीपाल, श्रीपाल, धर्मसिह, हरिदास, जीवो, शकरजी, केशुजी, लघु हरिदासजी, 
समर्थजी, सोहनजी. तोडोजी, गोधाजी, सदानन्दजी आदि भी सोमजी के शिष्य 
कहे गये हैं । 


घर्मदास जी ने पोतियाबध की श्रद्धा छोड कर कानजी म० के प्रतिबोध से 
मुनि दीक्षा ग्रहण की । इनके त्याग पूर्ण उपदेश के प्रभाव से ६६ शिष्य हुए, जिनमे 
साचोर के धन्नाजी म० भुख्य थे। घन्नाजी के शिष्य सोजत के--म्ुणोत गोत्री भूधर 
जी हुए | ये बडे त्यागी, वैरागी, उग्र तपस्वी श्ौर क्षमाशील थे। इन्होने सोट 
मारने वाले श्रपकारी पर भी उपकार किया। भूधरजी म० के श्रनेक शिष्य हुए 
जिनमे श्री नारायणजी, रघुन।/थजी, जयमल्लजी श्रीर कुशलाजी मुख्य थे। मेडता के 
ग्रन्तिम चातुर्मास मे पाँच की तपस्या के पारणें इनका स्वगंवास हुआ । 


मेडता चातुर्मास को पधारते समय इनके प्रिय शिष्य नारायणाजी ने पानी 
के परिषह से मार्ग मे ही शरीर छोड दिया। पानी के लिये गाँव मे गये हुए सन्त 
जब पीछे लौटे तव तक तो इच्होने स्वर्ग की ओर प्रयाण कर दिया था। घन्य है 
इनकी सहिष्णता को । 


. कुणलाजी म० सेठो की रीया के चगेरिया गोत्री थे। माता, पुत्र और 
हजारो की सम्पदा छोड इन्होने दीक्षा ली और पूज्य जयमल्लजी म० के साथ बडे 
प्रेम से ग्रप्रमाद-भाव पूर्वक सयम की साधना की । पूज्य कुशलाजी म० के प्रशिष्य 


श्री रतनचन्दजी म० के क्रिया उद्धार और शिष्य-परिवार का सक्षिप्त परिचय देते 
हुए पद्टावली पूर्ण की है । 


(२) दूसरों प्राचीन पद्टावली में भगवान महावीर से देवधिगणी तक २७ 


पट्ठधर आचाय॑ श्र सिद्ध/न्त-लेखन का परिचय देते हुए निह्व॒वोत्पत्ति एव दुष्काल की 
परिस्थिति का वर्शन किया है। 


,लोकाशाह द्वारा सिद्धान्त-लेखन, सघवी श्रादि का प्रतिबोध भर भाणजी 
आदि ४४ के दीक्षा ग्रहण के पश्चात्‌ लहुजी उपनाम लवजी के क्रिया उद्धार का 
विस्तृत वर्णन किया गया है। सूरत के वीरजी बोहरा के विचारानुसार लोका- 
गच्छीय बजरगजों के पास दीक्षित होकर लवजी ने कुछ समय बाद बजरगजी से 
साधु आचार के वावत विचार करते हुए निवेदन किया कि भगवन्‌ गच्छ का मोह 
छोड कर क्रिया-उद्धोर करो तो में श्रापका शिष्य शौर श्राप मेरे गुरु हैं । 


वरजगजी द्वारा स्वीकृत नहीं करने पर ऋषि थोभणाजी श्रौर सखियाजी के 


कि .) 


साथ ये गच्छ त्याग कर अलग हो गये और विहार कर सुरत से खम्भाव पहुँचे । 
सूरत मे कपासी सेठ का सहयोग पाकर इन्होने श्ररिहन्त-सिद्ध की साक्षी से पच 
महाब्रत घारण कर, शुद्ध सथम स्वीकार किया । 


वीरजी ने इनकी महिमा सुनकर सूरत के नवाब को पत्र दिया कि लवजी 
सेवडे को खम्भात से निकाल दो । नवाब ने लवजी को बुलाकर अपने यहा 
विठा लिया । लवली ने भी शान्त भाव से उपवास कर, भजन-स्मरण में ध्यान 
जमा लिया । जब बेगम की दासी ने इनको २-३ दिन विना खाये-पीये भजन 
करते देखा तब बेगम से जाकर श्र्ज की | वेगम ने नवाव को कहा कि फक्रीर को 
क्यो रोक रखा है? इनकी वददुआ से तुम्हारा राज्य विगड जायगा। इस पर 
नवाब ने लवजी ऋषि को छोड दिया । ये वहा से कालोदरा गाव पधारे, लोगो को 
उपदेण दिया और विहार करते हुए श्रहमदावाद उंले आये । इतने समय की साधना से 
लोगों मे इनके त्याग, तप का प्रभाव बढ चुका था। इसलिए वीरजी वोहरा के 
विरोध का किसी पर अ्रसर नहीं हो सका ! 


अहमदावाद में धमंसी ऋषि भी प्रचार कर रहे थे | श्रतः दोनो के श्रलग-अलग 
प्रचार से लोगो मे समक भेद न हो इसलिये लवजी ऋषि ने धर्मसी मुनि के यहाँ 
प्धार कर एक होने की विचारणा की ! म्रुनि श्रमीपाल जी श्रादि की इच्छा होते हुए 
भी उसमे सफलता नहीं मिली । दोनो श्लोर लोग आाते-जाते शौर पूछते, आप दोनो में 
क्या फर्क है ? घर्मसो ऋषि भी उत्तर मे फरमाते कि हम एक हैं, फिर भी दोनों का 
प्रचार अलग-प्रलग होता रहा | पट्टावलीकार के लेखन से प्रतीत होता है कि लवजी 
ऋषि धर्मसी से दीक्षा में बड़े थे, फिर भी लवजी ऋषि का मन जिन मार्ग के हित की 
इृष्टि से धर्मत्ती जी के प्रति विनय भाव का ही रहा। , र 


मुनि वर्ममी शास्त्र के पन्नों को भी परिग्रह समभकर साघुझो के लिये 
उतके रखने ओर शास्त्र लिखने का निपेघ करते रहे पर कुछ समय वाद उनकी 
मौजूदगी मे हो यह विचार वदल देना पडा ॥ 


फिर बुरहानपुर में किसी रगारिन के यहाँ विप-मिश्रित भोजन करने से लवजी 
ऋषि को वेदना हुईं। उन्होंने सागारी संधारा कर समाधि मरणा प्राप्त किया । 


पीछे सोमजी आदि ग्रुनि ने रंगारिन के प्रति बढती हुई प्रतिक्रिया की भावना 
को थान्तभाव से सहन किया । लवजी ऋषि के वाद श्री सोमजी श्रणगार ने भी सुनि 
धर्मनिह जी के साथ वात्मल्य व्यवहार चालू रखा । 


कहा जाता है घर्मेश्चिह जी के कई मुनि श्रमीपालजी, श्रीपाल जी श्रादि सोम 
- जी ऋषि के पास चले श्राये । 


(७) 


कोटा सम्प्रदाय के परसरामजी झादि का भी सोमजी श्रणगार की सेवा से 
आना माता है । 


लवजी ऋषि का विस्तृत परिचय होने से इसे लवजी की पद्टावली भी कह 
सकते हैं । ) 

(३) तीमरी पृज्य जीवराज जी म० की पद्टावनी मे भगवान महावीर से 
नाथ्राम जी तक ७० पदुधरो के नाम श्रोर स० १४६६ में पीपाड नगर में क्रिया 
उद्धार के लिए निकलने का उल्लेख है । 


(४) चौथी खभात पट्टावली मे भगवान महावीर के बाद २७ पाठ के नाम, 
सृत्र-लेखन और दु्भिक्ष की स्थिति का सक्षिप्त बुत है। तत्पश्चात्‌ लोकाशाह के 
शास्त्र-लेखन एव १५३१ मे क्रिया उद्धार, पूज्य जीव ऋषि के बाद श्राई हुई शिथिलता 
से लवजी का क्रिया उद्धार, सोमजी, कानजी, रणछोडजी भ्रौर सोमजी के परिवार 
मे ऋषि हरिदासजी, ऋषि प्रमजी का उल्लेख है। केणवजी श्रौर कु वरजी के गच्छ 
से निकले हुए साथुओ के नामो में लहुजी के ८ नाम दिये हैं। 5“ से फिर दूसरा भाग 
चालू होता है । प्रभु महावीर के बाद स्थूल भद्र तक ७ नाम और निह्व॒वों की घटना, 
चार शाखा एवं बास्त्र-लेंखन काल बताया है। तीसरे भाग मे इन्द्र की भस्मग्रह बावत 
पृच्छा, जम्वू वे मोक्ष गमनानतर १० बोल का विच्छेद लिख कर फिर २७ पाट का 
परिचय दिया है। विशेष घटनाओं का उल्लेख कर कडवामत की स्थापना, और 

माननीय साघुझो से १३ नाम लिखे गये हैं। इनको बदना करना, श्राहारादि देना 
प्रमाण माना है । 


(५) ५ वी ग्रुजरात पद्ठावली मे पूज्य घर्मदासजी महाराज के छिण्य मुल- 
चन्दजी महाराज की पदट्ट-परम्परा में पूज्य धर्मदासजी से पूज्य हीरोजी तक ४२ 
श्राचार्यों का परिचय दिया गया है। इसमे पूर्व पीठिका नही है । केवल पुज्य धमंदास- 
जी महाराज के सौराष्ट्र वश का एक परिचय है। 


(६) छट्ठटी भुवरजी को पट्टावली में पूज्य भूवरजी महाराज का ऐतिहासिक 
परिचय और पृज्य रघुनाथजी के संयम-ग्रहण तक का उल्लेख है । पीठिका मे २७ पट 
श्र क्रिया उद्धार श्रादि की घटनाश्रो का वर्णात है । पूज्य घर्मदासजी से प्‌ृ० भूघरजी 
तक का पर्चिय विश्येप है। घन्नाजी मालवाडा साचोर के कामदार वाघा के पुत्र थे । 
सगाई भर सस्पदा छोड कर इन्होने दोक्षा ली। घन पुडी के सिवाय इन्होने सब विगय 
का त्याग किया। ये वडे तपस्वी थे। उनके पट्टधर पूज्य भूघरजी हुए। स० १७१७ मे 
दीक्षा , (विचारणीय है) ली. और सं० १८०४ में सथारा किया | इनके पाठ पर पूज्य 
रघुनाथजी महाराज वेठे, जिन्होंने स० १७८७ भे अपनी माता के साथ दीक्षा ली। 


( (९८ ) 


(७) सातवीं मस्थर पट्टावली में भगवान महावीर के जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान, 
इन्द्रभूति का प्रवोध श्रौर सुधर्मा से २७ पाट का सक्षिप्त इतिहास है। निन्‍्हवों की 
उत्पत्ति के प्रयस से स० ६०६ में दिगम्वर मत का उदमव बताया गया है कल्पस्थिति 
झ्रौर दिगम्वर परम्परा के कुछ श्ाचायं, चार सघ-कापष्ठा सघ, मूलसघ, माश्ुरमघ, 
गोप्यसघ, २० पथी, १३ पथी एवं ग्रुमान पथी का उल्लेख है । 


इस पट्टावली मे बतलाया है कि वज्यसेन श्राचार्य के समय चन्द्र, नागेन्द्र 
श्रादि ४ शाखाएँ' निकली । उनमे से २ गाखाए दिगवर सम्प्रदाय मे मिली श्रौर दो 
इवेताम्वर सम्प्रदाय में रही । गाखाश्रो से पहले दो वार दुष्काल पढे । एक १२ वर्ष 
का और दूसरा ७ वर्ष का। दुष्काल में भिक्षा की दुलंमता से बहुत से साथु श्राचार 
मे ढीले पद गये । शुद्ध आचार मार्ग पर चलने में जो श्रसमर्थ थे उन्होंने नया मत 
चलाया । वे श्रावक जनो को कहने लगे कि भगवान्‌ मोक्ष पधारे हैं, इसलिए भगवान्‌ 
की प्रतिमा स्थापना करो तो भगवान याद आय्येंगे। लोगो के मन में यह कल्पना 
जेंचाई गई । तत्सवधी कई लाभ बताये और विविध महिमा दर्शक ग्रन्थ भी 
बनाये । 

वीर निर्वाण ६२८ (८5८५२) में और विक्रम सवत्‌ ४१२ के वेश्ञाख शुक्त्र 
३ के दिन प्रतिमा की स्थापना हुई। ३६ वर्ष तक श्रर्थात्‌ ४४८ की साल तक कागज 
पर भगवान्‌ की तस्वीर वनाकर पूजन करते शऔर उस पर केशर के छींटे डालते । 
इससे तसवीर का झाकार छिपने लगा | तव लिंगधारी रतन ग्रुर ने विचार कर काण्ठ 
की प्रतिमा कराई । सवत्‌ ४४८ के माघ शुक्ल ७ से काष्ठ की प्रतिमा पूजी जाने 
लगी । ४६ वर्ष तक यह प्रथा चलती रही । फिर गरुस्ओओो ने विचार किया कि कापष्ठ 
को प्रतिमा नित्य प्रक्षाल करते से गीली रहती है, उसमे फूलण आजाती है, 
इसलिए यह ठीक नही है। 

तव स॒० ४६७ चार सौ सताशणवे की साल चेत्र घुक्ल १० को मंदिर भे 
पापाण की प्रतिमा स्थापत की । घातु की मूर्तिया बनने लगीं। लोगो के लिए झ्राकपंण 
बढाने को प्रभावना, नाटक, श्रौर स्वामी वात्सल्य श्रादि चालू किये। इस प्रकार 
स० ८८र में हिसाधमं प्रकट हुआ, उसका जोर वढा ।* 

वीर निर्वाण २२८५ वर्ष के वाद स० १८१५ की साल भीपन नाम का निन्‍्हव 
हुआ । पू० श्री रुगन।थजी म० सा० के २३ शिष्य हुए, उनमे ७ वें शिण्य भीषण हुए । 
जिस समय वे पू० महाराज के पास दीक्षा लेने श्राये तो श्रपलक्षण देख कर पू० 
महाराज ने स्वीकार नहीं किया | पू० महाहाज के दूसरे शिष्य नगजी स्वामी थे । 
भीपन ने उनके पास स॒० १८०७ की साल कालू मे दीक्षा भनहण की | जब पु० 
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रुगनाथ जी म० नें यह खबर सुनी तो विचार किया कि पच्रम काल मे भीषन ऐसे 
प्राणी से जिन धर्म को हानि होती दिखती है, परन्तु भावी-भाव टाला नही जाता, 
यह समझ कर सतोष किया | स० १८१३ की साल मे भीपनजी ने जिनरख जिन 
पाल!” का चौढालिया वताया । उसमे दम्धाक्षर देख कर पू० महाराज ने फरमाया 
कि यह 'भ्स्‍रक्षर निकाल दो। पर भीपणजी ने प्रहकार वश यह स्वीकार नही किया । 
स० १८५१३ की साल मे पृ० महाराज की इच्छा नही होते हुए भी मेवाड राजनगर 
मे उन्होने चातुर्मास किया । चातुर्मास में एक दिन गर्म पाती लाए | उसमे श्रचानक 
विच्छून्दरी गिर पडी । तव नगराज जी स्वामी ने कहा--इसे जतना से निकाल दो 
परन्तु पानी अधिक गर्म होने से विछुन्दरी मर गई। नगजी स्वामी ने कहा--पचेन्द्रिय 
की घात हुई है, इसका प्रायश्चित लो। उस पर भीषणजी बोले--मेने उसे मारा नही 
है, उसकी श्रायु पूरी होने से मर गई है। ऐसे विकल जाति जीव जो १८ पाप सेवन 
करने वाले हैं, उन्हे बचाने मे क्या लाभ है, इस प्रकार खोटी परूपणा की । चौमासा 
उतरने पर जब पू० महाराज के पास श्राए तब प्‌० महाराज ने दो बार प्रायश्चित 
दिया पर उनके मन के भाव नही बदले । इससे पू० रुगनाथजी महाराज ने स० १८१५ 
चैत्र सुद ६ शुक्रवार को १३ साधुओं से भीपन जी को वगडी मे श्रलग कर दिया । 
'उनमें से दस साधु भीषनजी को छोडक र पीछे चले श्राये । छः तो पूज्य महाराज के 
पास प्रायश्चित लेकर सम्मिलित हो गये और चार श्री रूपचन्द जी स्वामी, श्री जेठमल 
जी स्वामी भ्रादि ने गुजरात मे विहार किया और जूनें भण्डारो को देखकर एवं 
शास्त्र-पढकर वस्तु तत्त्व का निरंय किया, श्ौर स०१८३६ की-साल मे भीषन जी की 


श्रद्धा छोड कर पू० रुघनाथ जो म० की श्रद्धा कायम की। भीषन जो के पास तीन 
हो साधु रहे थे । वही से तेरह पथ सप्रदाय निकली । 


द्वितीय कालकाचार्य द्वारा पचमी से चौथ की सवत्सरी और राजा विक्रम द्वारा 
वर्णा-वर्णी कैसे हुई इसका ऐतिहासिक परिवय दिया है। फिर वीर भद्र से लेकर श्राचार्य 
रूपचन्द्र जी श्रौर ७३ वें पट्टधर खेमकरणजी तक का इतिहास प्रस्तुत करते दुए मध्य- 
वर्ती घटनाओं का उल्लेख किया है । लोकाशाह के क्रियाउद्धार का परिचय देते लिखा 
है-लू का भ्रहमदावाद के दफ्तरी थे । सरकारी काम से मन हट जाने से 'नाणावटी 
का काम करने लगे | एक दिन किसी मुसलमान ने सु हम्मदी के पैसे बटाये और उन 


रा हे चिडी मारने को ली । इससे शाह को नाणावटी के धन्पे से भी विरक्ति 
गई। 


एकदा रलसुरि घूमते हुए भ्रहमदाबाद शभ्राये तथा किसी बडे उपाश्रय में 
पुराने च्ास्त्र भण्डार को देखा और श्रावको को बुलाकर भडार खुलवाया तो मालम 
हुआ कि उदई ने पन्‍ने खा रखे है। उस समय शाह लखमसिह श्रादि सेठियो ने भडार 
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को खराव होते देख दिलगरिरी से कहा--थास्त्रो का उद्धार होना चाहिये। पुराने 
पत्तों को नये रूप से लिखाकर सुरक्षित क्ये जाय, इससे जन धर्म कायम रहेगा। 
उस समय अ्रहमदावाद मे सेठिया रतनचन्द भाई थे ॥ उन्होंने कहा कि लूकायाह 
जेन धर्मं के जानकार हैं तो उतके पास सूत्र लिखाएं जाय । तब दूसरे लोगों ने कहा 
कि लू का सेठ वडा घन वाला है, वे पुस्तक नहीं लिखेंगे 


इस पर सेठ अमीपाल, लखमसी भाई तथा रतन भाई आदि समस्त श्लावकों 
ने विचार कर लूकाणाह को बुलाया और यास्त्र लिखने के लिये श्राग्रह पूवंक निवेदन 
किया । लोकाबाह ने भी सघ का आग्रह श्रोर धर्म का काम समझकर लिसना 
स्वीकार किया । जब सब शास्त्रों का लिखना पूर्ण हो यया, तव लोक।भाह अश्रपने 
घर पर सूत्र सिद्धान्त का वाचन करने लगे । सेठ लिखमसी और रतनमिहजी 
श्रादि प्रनेक भव्य जीव सुनने को श्राते । श्रागे जाकर सिरोही के सेठ श्री नागजी, मोती 
चन्द जी आदि एवं झ्रठवाडा के सघ जो यात्रा के तिये जा रहे थे, उनके श्राने और 
रिद्वान्त-श्रवण का भी उल्लेख है । स १५३१ में सेठ सरवाजी, दयालजो, भाणजी, 
नून जी, जगमालजी आदि ४५ को वेराग्य उत्पत्त हुआ ओर दीक्षा लेने की भावना 
प्रभट की । उस समय लोकाशाह ग्रहस्थ थे। उन्होंने कहा--दीक्षा तो मुनि देते हैं । 
फिर पचम काल के श्रन्त समय तक शासन चलने का विचार कर लोका जाह ने लखम 
सी आदि धर्म प्र मी सेठो को बुलाया और कहा कि भरत क्षेत्र भे कही भी सिद्धान्त 
के अनुसार शुद्ध सयमी मुनिराज होने चाहिये । उनको किसी तरह बुलाया जाय तो 
बडा उपकार का कारण है। श्राधको ने भी देश-देगान्तर में पता चलाया तो 
मालूम हुआ्ना कि हैदराबाद जिले मे ज्ञानऋषिजी २१ ठाणों से विराजमान हैं । उनकी 
सेवा में प्राथंथधा की गई और मुनिराज भी परीपहो को सहते हुए अहमदाबाद 
पवारे । 


सरवाजी, दयालजी, भाणजी, नृनजी आदि ४५ भव्य जीवो ने उनकी सेवा 
मे स० १५३१ वेसाख शुक्ला १३ को सुनि-धर्म ब्रहण किया। ज्ञान ऋषि ६१ वें 
पट्टथर कहे गये | १५३२ की साल में नानजी और जगमाल जी ने भी उनकी सेवा मे 
दीक्षा ग्रहण को | स़्० १५३८ के वर्ष मीगसर सुद ५ को लूकाजी ने दीक्षा लेकर 
ज्ञान ऋषिजी का शिष्पपन स्वीक।र किया | _उनको सुमतिसेन के शिष्य के रूप मे 
घोषित किया । 


लोकाणाह की दीक्षा के लिए सूरत के कल्पाणजी भसाली के भच्डार मे 
सस्क्ृत-पट्टावली वताई जाती है । फिर यति ज्ञानसागर जी द्वारा लिखित नाटक मे 
भी लोकाशाह के दीक्षा का वरुंत वताया गया है । 


कन्‍ल> 
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लोकागच्छ के अम्युदय श्रोर शिथिलाचार के प्रति लोगो का तिरस्कार देख 
कर १५३२ मे आनन्दविमल सूरि ने क्रिया उद्धार किया ( कही २ इनके क्रिया 
उद्धार का काल १५८२ माना गया है) लोकागच्छ के श्राठ पाट शुद्धाचारी रहे. नवमे 
पाठ पर फिर शिथिलाचार का प्रसार होने लगा । इसके बाद पोतिया वध की उत्पत्ति 
बताई गई है। स० १६७५ की साल धराजजी स्वामी के चेले जसाजी से पोतिया 
वध की शुस्ञात बताई जाती है। पचमकाल में महात्रत का पालन नही होता । 
श्रावक धर्म का ही पालन सभव है । इस प्रकार की मान्यता रखकर जसाजी ने श्रावक 
के वेश मे खुली डण्डी रखफ़र गोचरी करनी चालू की । । १६२५ तक यह परम्परा 
चलती रही । 


इसके पश्चात्‌ बोहरा वीरजी के दोहित्र लवजी की वंराभ्योत्पत्ति और वजरग 
जी के पास दीक्षा-प्रहण की वात लिखी गई है ।स० १७१२ मे लवजी का होना 
लिखा गया है। लवजी मुनि के पड हुए मकान में ठहरने से लोग उन्हे ढूढिया कहने 
लगे ! स० १७१४ के वर्ष पोप बंदी ३ को ढू ढिया कहलाये । 


लवजी ऋषि के शिष्य सोमजी स्वामी हुए ॥ उनके शिष्य हरिदासजी, 
प्र मजी, कानजी, ग्रिरवरजी, भ्रमीपालजी, श्रीपालजी, हरिदासजी, जीवाजी, सहेर 
करणीमलजी, केसुजी, हरिदासजी, समरथजी, गोदाजी, मोहनजी श्रादि हुए । यह 
कानजी ऋषि की परम्परा है। 


फिर क्षेमकरणु गझ्राचायं के पाठ घमंसिहजी ७३ वे वतलाये गये हैं । इतके 
परिचय में लिखा गया है कि १३ वर्ष ग्रहस्थपन मे रहकर ५४५ वर्ष की सामान्य 
दीक्षा पालन की और ४ वर्ष झ्राचार्य पद पर रहे । कुल ७२ वर्ष का श्रायु पालकर 
स० १७०२ मे साल मे देवलोक हुए। 


घर्मात्तजी के वाद ७४ वें नगराजजी स्वामी हुए। ७५ वें जीवराजजी 
स्वामी १२ वर्ष संसार मे रहकर २५ वर्ष सामान्य दीक्षा पाली, फिर १३ वर्ष 
भ्राचायं रहे। कुल ६३ वर्ष सयम पालकर स॒० १७२१ के वर्ष इनका स्वर्ंवास 
लिखा गया है। 


स० १७१५ की साल में गुजरात के गोल गाव में यति लोगो ने पीले वस्त्र 
धारण किये, तब से पीताम्वर सम्बेगी कहलाये | 


श्रा० जीवनराजजी के पद पर ७६ वें धर्मंदासजी स्वामी बतलाये जाते है। 
पट्टावली लेखक के अनुसार घर्ंदासजी ने १५ वर्ष ससार मे रहकर फिर ४ वर्ष 





१०-५० वर्ष के स्थाने पर भूल से २५ वर्ष लिखे गये प्रतीत हो ते हैं । 
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व्रतवारी रूप से बिताये और १५ दिन की सामान्य प्रव्रज्या पालकर ५२ वर्ष आचाय॑ 
पद का भोंग किया । ७२ वर्ष का कुल श्रायु पूर्ण कर स० १७७३ के समय 
धारा नगरी मे इनका स्वर्गवास बतलाया जाता है । 


श्री घ्मदास थो म० का परिचय देते हुए लेखक ने प्रथम २१ साथियों के साथ 
लवजी महाराज के पास आकर घमं चर्चा करने का उल्लेख किया है। लवजी म० के 
साथ ७ वोल का श्रन्तर पडा, इसलिये धमंदासजी ने मुनि धर्मेसिहजी के पास भ्राकर 
चर्चा की और २१ वोल का फक होने से उनके पास भी दीक्षित नहीं हुए भौर 
जीवराजजी स्वामी से प्रग्नोत्तर किये। जीवराजजी महाराज के द्वारा समाधानकारक 
उत्तर पाकर धर्मदासजी को सतोप हुप्रा श्रौर धन्वाजी श्रादि २१ साथियों के साथ 
ल्‍्वय अरहमदावाद की वादशाही वाडी मे स० १७२१ काति सुद ५ को दीक्षित 
हुए । 


घमंदासजी के स्वयं दीक्षा लेने की प्रसिद्धी लेखक के अनुसार इसलिये हुई कि 
१५ दिनो के वाद ही जीवराजजी स्वामी का स्वर्गवास हुम्ना । अत* लोग घमंदासजी 
को स्वय दीक्षित कहने लगे | 


इसके वाद घमंदासजी के ६६ शिण्यो के नाम देकर समुदाय स्थापन करने 
वाले २१ प्रमुख शिष्यों के नाम दिये गये हैं । 


घन्नाजी को साँचोर के मालवाडा कामदार मरुथा वाघाजी के पुत्र वतलाया 
हैं। स० १७१३ मे थे प्र मचन्दजी के पास पोतियावध की श्रद्धा से 5 वर्ष करीब 
रहे ओर १७२१ मे दीक्षा ग्रहण की | लम्बे समय तक एकान्तर तप करते हुए 
कितने ही वर्ष मेड़ता स्थिरवास विराजमान रहे और सवत्‌ १७८४ के आझौदिवन 
शुक्ना दगमी को समाधि मर प्राप्त कियय व इनकी पूर्ण श्रायु 5३ वर्ष की थी। 


पूज्य घन्नाजी म० के वाद ७८ वे पाठ पर भूंघरजी म० विराजमान हुए । 
भूघरजी म० ५० वर्ष घर में रहे। ७ वर्ष सामान्य प्रवज्या पाल कर २० वर्ष 
श्राचायं पद पर सुणोभित रहे | स० १८०४ में मेडता चातुर्मातत के समय देवलोक 
पवारे | इनके € शिय्य वतलाए गये हैं, फिर भूघरजी म० के पट्टवर ७६ वें श्री 
रघुनाथज्ञी म० का परिचय देते हुए उनको परम्परा का उल्नेख किया है | स० श्८४० 
में पूज्य रघुनाथजी से श्री जयमल्‍लजी म० पृथक्‌ हुए पर जब तक पू० रघुनाथजी 
म० विराजे रहे तव तक श्री जयमल्लजी म० ने पृज्य पदवी की चादर नहीं घारण 
की। पू० रबुनाथजी स० १६४६ माघ शुक्ला ११५ को मेडता में देवलोक हुए । 


(" २३ ) 


तत्पश्वात स० १८४४ में श्री गुमानमलजी म० अलग हुए। स० १८७१ मे श्री 
चौथमलजी म० अलग हुए । स० १८८४ में श्री महाचदजी म० अ्रलग हुए॥ स० 
१८८४ में श्री माणकचदजी म० अलगहुए (पृ० २६८) थी रघुनाथजी म० कै 
पट्टवर पूज्य जीवरुचद्रजी म० हुए इनके १३ शिष्य थे, उनमे से चौथमलजी स्वामी का 
झलग सघाडा चालू हुआ । पृज्य जीवशचम्द्रजी म० के वाद पूज्य त्रिलोकचन्धजी 
म० भ्रौर तिलोकचन्द्रजी म० के पाट पूज्य पनन्‍्तालालजी और पूज्य पन्‍नालालजी म० 
के पाट दौलतरामजी म० श्रौर दौलतरामजी म० के पाठ पूज्य सोभाग्यमलजी 
म० वतलाये गये हे। सवका सक्षिप्त परिचय देते हुए लेखक भुनि श्रमरचन्दजी ने 
श्रपनी. गुरु परम्परा काव्य में प्रस्तुत की है। इसके वाद पूज्य रघुनाथजी म० की 
परम्परा मे भ्राज तक दीक्षित सन्‍्तो की नामावली प्रस्तुत की गई है। 


उपसहार मे वर्तमान सम्प्रदायो का उल्लेख करते हुए बतलाया है कि (१) 
पू० रघुनाथजी म० की सम्प्रदाय (२) पूज्य जयमलजी म० की सम्प्रदाय (३) 
पृज्य 'रतनचद्गरजी म० की सम्प्रदाय (४) पूज्य चौथमलजी म० की सम्प्रदाय और 
(५) पूज्य माहाचन्द्रजी म० की सम्प्रदाय घन्‍्ताजी म० से सम्बन्धित हैं। पूज्य 
हरिदासजी म० के साधु पजाब में विचरते हैं जो पूज्य श्रमरसहजी म० का 
सघाडा नाम से प्रसिद्ध हैँ,.। भ्रौर पूज्य जीवराजजी म० के टोले मे पूज्य श्रमरसिंहजी, 
पूज्य नानकरामजी, पृज्य स्वामीदासजी म० की सम्प्रदाय मारवाड मे विद्यमान है। 


(८) श्राठववी--'मेवाड पट्टावली” मे भगवान महावीर के निर्वाण बाद 
भस्मग्रह के फल की प्ृच्छा करते हुए चतुविधसघ के उदय की पृच्छा की गई 
है । सुधर्मास्वामी श्रादि पद्टघर श्राचाय॑ झौर मध्यवर्ती घटनाश्रो का वर्णन करते 
हुए लोकाशाह द्वारा दयाधमं के प्रचार का वर्णन किया गया है, फिर लवजी 
ऋषि के सन्लिप्त क्रिया उद्धार का वर्णन कर धर्मदासजी म० के दीक्षा एवं 
शिष्य-वर्ग का परिचय दिया है। पूज्य रोडीदासजी म० के अभिग्रह पूर्वक 
तपोयय जीवन का वर्णन करते हुए स्वर्गीय पूज्य मोतीलालजी म० तक का उल्लेख 
किया है। तपोधनी वालकृष्णुजी म० के चमत्कारपूर्ण जीवन की घटना के साथ 
तपस्वी गरुलाबर्सिहजी-म० का भी परिचय दिया गया है। प्रमुखता से मेवाड परम्परा 
के सन्‍्तो का परिचय होने से इसको भेवाड पट्टावली कहा गया है । 


(६) नवमी दरियापुरी सम्प्रदाय की पट्टावली में सुधर्मास्वामी के बाद 
२७ वें पहुघर देवधिगणी से श्ाय॑ ऋषि श्रादि आचायों का परिचय देते हुए ४६ 


वें पट्टूधर लोकाशाह को श्राचार्य माना है। ६३ वें क्रिया-उद्धारक घमंसिहजी म० 
से इस परम्परा का श्रारम्भ माना गया है। ' ० 


६ एंड ) 


इस परस्परा में पूज्य सोमजी श्रादि २४-१६ पट्टधर हो छुके हैं। वर्तमान 
में पृ० चुन्नीलालजी म० विद्यमान हैं । 


सामायिक में दो करण तीन योग से पापो का त्याग किया जाता है। इसे 
छः कोटि पच्चयखाण कहते हैं । दरियापुरी परम्परा के श्रनुसार श्रावक के ८ 
कोटि पच्चक्खाण माना गया है। मनसे सावद्य-प्रवृत्ति को करने व कराने का त्याग 
कर केवल श्रनुमोदन ही खुला रखा जाता है । इसको ८ कोटि पच्चक्‍्खाण कहते 
हैं । मूल मान्यताश्रो मे समानता होने पर भी कुछ बोलो के अन्तर से दरियापुरी- 
सम्प्रदाय श्रलग मानी गई है । 


(१०) दसमी कोठा परम्परा की पट्टावली मे प्रारम्भिक पीठिका के रूप 
से मध्यवर्ती घटनाए, दुष्काल की परिस्थिति से बढ़ता हुआ शिथिलाचार और उसके 
निवारण हेतु लोकाशाह द्वारा किये गये प्रयत्न का वर्णन श्रन्य पट्टावलियो के समान 
ही है। 

धिद्ञेप मे-लवजी ऋषि के पास अमीफालजी आदि जो गच्छ त्याग कर क्रिया 
उद्धार में सम्मिलित हुए, उन महापुरुषों का निर्देश किया गया है । परम्परा के 
आ्रादय पुर्प स्वरूप श्री हरजी, श्री गोघोजी, श्री परसरामजी, श्री लोकमण्जी, श्री 
माहारामजी, श्री दौनतरामजी, श्री लालचन्दजी, श्री गणेशरामजी, श्री गोविंदरामजी, 
तपसी हुक्रमीचन्दजी आदि का उल्लेख किया गया है । यह सक्षिप्त परिचय हुण्डी 
रूप से लिखा है। फिर वाईस सम्प्रदाय के प्रवत्तक सन्‍्तो के वाम पूर्वक बाईस- 
टोला की गणना की गई है। लेखक श्यामपुरा के तनसुखजी पटवारी ने पूज्य 
गजानन्दजी म० के पत्र के श्राधार पर स० १६२३ मे प्रतिलिपि की है। उसका 
उतारा स० १६५४ में उनके वशज हजारीलालजी हरा किया गया है । 


प्रक पत्र मे पू० दौलतरामजी म० से क्रमवद्ध परिचय दिया गया है। दौलत 
रामजी म० के शिष्य लालचदजी और उनके शिष्य तपस्वी हुकमीचन्दजी म० वतलाये 
गये हैं। उनको शिष्य करने का त्याग होने से पू० गोविन्दरामजी के शिष्य श्री 
दयालजी म० के पास रतलाम में शाह शिवलालजी नै दीक्षा ली। ये पू० हुक्‍्मीचन्दजी 
म० के वाद उनके पट्टंधर हुए। स० १६०७ मे शिवलालजी म० के ५ शिष्य हुए 
ओर चतुविध सघ की साक्षी से उनको आचार्य पद्व प्रदान किया गया | स० १६१७ 
में तपस्वी हुकमीचन्दजी म० जावद में स्वर्गंधाम पधारे। 


स० १६३२५ में उदयचन्दजी म० को जावद में पूज्य पदवी दी गईं | सं० १६३२ 
में पूज्य शिवलालजो म० देवलोक पघारे । यह कोटा फ्रम्परा की एक शख्खा है 
जो पूज्य हुक्‍्मीचन्दजी म० के नाम से कही जाती है । 


( २५ ) 


पूज्य दौलतरामजी म० के शिष्य गोविदराम जी से ल्लरी फतहचन्दजी म०, 
श्री ज्ञानचन्दजी म०, श्री छुगनलालजी म०, श्री वर्तावरमलजी म०, श्री कजोडीमलजी 
म०, श्री शकरलालजी म०, श्री प्रेमराजजी म०, श्री खादीवाले गरोशल।लजी म० 
हुए । इनके सन्त महाराष्ट्र मे विचरते हैं । 


पज्य प्रनोपचन्दजी स० के परिवार में भी श्री वलदेवरामजी म०, श्री 
हरकचन्दजी म० श्रादि हुए। अ्रभी रामकुमारजी म* के शिष्य श्री रामनिवासजी 
कोटा परम्परा के सन्‍्तो में से विराजमान है । परसरासमजी म० से चलने वाली एक 
शाखा जिसमे मुनि गोडोदासली म० हुए, उनके शिष्प मोहन मुनि वतंमान में 
मौजूद है । 


सशोधन श्रौर प्रतिलिपि-विधान में स।बघानी रखते हुए भी लिपि-दोष, मतिदोष 
ग्रोर भाषा-भेद से स्खलना सभव है । 


प्रस्तुत सम्रह के संशोधन मे भ्रजमेर के मुनि हगामीलालजी म० का सग्रह, बडौदा 
के लोकागच्छीय यति हेमचन्द्रजी का सग्रह, श्राचायं विनयचद्र ज्ञान भडार, जयपुर 
श्रोर जेन रत्न पुस्तकालय, जोधपुर के अ्रतिरिक्‍त श्रभय जैन ग्रथालय, बीकामेर 
की लोकागच्छ की बडी पट्टावली तथा तपागच्छ पट्टावली व दिव्य ज्योति 
झादि ग्रथ एवं प्रतियों का भी उपयोग किया गया है। 


प० मुन्ति श्री लक्ष्मीचन््रजी का भी विनयचन्द्र कृत पद्म पट्टावली के श्रनुवाद 
ओर अ्रन्य सशोधन-कार्य मे यथासमय सहयोग मिलता रहा है। विभिन्न सग्रहालयों 
के भ्रधिकारियों एवं ग्र थकारो का सहयोग भुलाया नहीं जा सकता । 


प्राय है, इतिहास प्रेमी आगे भी इतिहास के छिपे तथ्यो को प्रस्तुत करने 
में सहयोग करते रहेगे ॥ 


-आचाय॑ श्री हस्तीमलजी म० 


प्रसावना ह 
न 


हमारा सुनहला श्रतीत कितना उज्ज्वल है । उस गभीर रहस्य को 
जानने की जिज्ञासा मानव-मन में सदा ही अठखेलिया करती रही हैं। उसी जिज्ञासा 
से उत्पररित होकर उसने उसे द्योतित करने के लिए समय-समय पर शअयास किया 
हैं। उम्ी लडी की कडी मे प्रस्तुत ग्रथ' भी है । इस ग्रथ मे विभिन्‍न भण्डारो की 
तह में दवी हुई, इधर-उवर विखरी हुई, प्रस्त-व्यस्त पट्टावलियो को समुचित रूप से 
सकलित व सम्पादित कर प्रवुद्ध पाठकों के समक्ष रखा गया है । ये पद्टावलियाँ 
अपने युग का प्रतिनिधित्व करती हैं, श्रतीत की सुमथुर स्मृतियो को वर्तमान में 
साकार करती हैं, पूवंजों की भौरव-ग,थाश्रों को ,प्रकट करती हैं और यथा्थे का 


चित्रण कर भावी गति-प्रगति के हिमगिरियो के गगनचुम्वी शिखरावलियो को छूने 
की प्रवल प्ररेणा देती हैं। 


जैन साहित्य मे पद्टावली-लेखन का टुग चतुदंग पूर्वंधर स्थविर आये भद्रवाहु 
स्वामी" से प्रारम होता है । उन्होने दक्षाश्र्‌ त स्कन्ध के भ्राठवें भ्रव्याय---कल्प सूत्र 
में स्थविरावली का श्र कन कर” गोरवमयी परम्परा का श्री गशेश किया । उसके 





१---( के ) वदामि भददवाहुं है 
पाईण चरिमसगलसुयनारिं ' 
सुत्ततस्स कारगमिर्सि 
“ दसासु कप्पे य ववहारे ॥ १॥ 
“-देशाश्रूत स्कघ नियु क्ति, गा० १ 
( ख) पंचकल्य महाभाष्य गाथा--१ से ११ तक । 
(गे) तेण भगवता आधारपकप्प-दस्त-कप्प-ववहाराय नवमपुव्वनी संद- 
भूता निज्जढा 
“5पचकल्प चूर्णी पत्र १ लिखित 
२--लेखक ने श्रहमदावाद के लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति चित्या मन्दिर 
में दक्षात्र्त स्कघ की प्राचीन एक हस्तलिख़ित प्रति देखी है जिसमे श्राठवें 


६ २७ ) 


पदचात्‌ देवद्धिगणी क्षमाश्रमणने झ्नुयोगधरो की पद्ठावली (स्थविरावली) श्र कित 
की) | स्पष्ट है श्रागम साहित्य मे इन्ही श्रागमो मे स्थविरावलियाँ श्र।ई हैं। कल्प 
सूत्र मे स्थविरावली पट्टानुक्रम से है तो नन्‍दी सूत्र मे श्रनुयोगधरों की दृष्टि से है । 
पट्टानुक्रम (ग्रुरु-शिष्य क्रम) से देवद्धिगणी का क्रम चौतीसर्वाँ श्रौर युग प्रधान 
(अनु योगधर) के रूप में सत्ताइसवा है ।* 


यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कल्पसूत्र की स्थविरावली भी एक 
समय मे और एक साथ नहीं लिखी गई है शअ्रपितु उसका सकलन भी श्र।गम- 
वाचना की तरह तीन वार हुग्ना है। प्रथम झ्राय॑ं यशोभदर तक स्थविरों की एक 
परम्परा निरूपित है जो पाटलीपुत्र की प्रथम वाचना के पृव॑ की है। इस वाचना में 
पव॑वर्ती स्थविरों की नामावली सूत्र के साथ सकलित की गई है। उसके पद्चात्‌ 
उसमे दो धाराए प्रह्वट हुई हैं । एक सक्षिप्त श्लौर दूसरी विस्तृत, जिनकी क्रमश. 
'परित्माय्ति श्रार्यं तापस श्रौर श्र/य॑ फर्गुमित्र ( फल्गु मित्र ) तक होती है, 
वे द्वितीय वाचना के समय संलग्न की गई हैं श्रौर उप्तके पदचात की स्थविरावली 
देवड्धिगणी क्षमाश्रमण ने भ्रन्तिम वाचना में गुम्फित की है। सक्षिप्त स्थविरावली 
मे मुख्यत- प्रमुख स्थविरो का निर्देश है तो वितृत स्थविरावली में मुख्य स्थविरो 
के भ्रतिरिक्त उनके गुरु अत्राता श्नौर उतसे विस्तृत गण-कुल प्रभृति श्ाखाश्रो का 
भी उल्लेख है। 3 जहा सक्षिप्त स्थविरावली में श्रायंवज्ञ के चार शिष्य निरूपित 
किये गये हैं ।* वहा विस्तृत स्थविदरावली में तीन शिष्य बताये हैं। उनके नामो मे 


प्रष्ययन में सम्पूर्ण कल्प सूत्र है। इस प्रति का उल्लेख श्री पुण्यविजयजी 
ने कल्पसूत्र की भूमिका में किया है । 
२->ज्जे श्रन्ते भगवन्ते, ड 
कालिञ्म सुप आरु भ्रोगिए धीरे 
ते पशमिऊझण सिरसा, 
नाणस्स परूवण वोच्छ 
-जनन्‍्दी स्थविरावली, गा० ४३ 
२--देखिए-पट्टावली पराग सग्रह, कल्याणविजय गणी, पृ० ५३ 
३--देखिए-लेखक द्वारा सम्पादित कल्पसृत्र-स्थविरावली-वर्णात 
४--थेरस्स ण॒ अज्जवइरस गोयमगोत्तस्स अतेवासी चत्तारी थेरा-्थेरे अज्ज- 
नाइले थेरे अ्रज्ज पोमिले, थेरे श्रज्जपो मिले, थरे भ्रज्ज जयते, थेरे श्रज्जतावसे 
“कल्प सूत्र, सू० २०६ 


( र८द ) 


भी श्रन्तर है। प्रथम में झार्य नागिल, आये पद्मिल, श्रायें जयन्त और श्रार्य 
तापस हैं तो द्वितीय में श्रार्य वच्यसेन श्रार्य पदुम श्रौर भ्रायं रथ ? | 


इस ग्रन्तर का मूल कारण यह है कि श्रमण मगवन्‌ महावीर के पदचात्‌ 
अनेक वार ॒ भारत भूमि में दुष्काल पड़े, जिससे उत्तर भारत मे जो श्रमण सघध 
विचरण कर रहा था उसने विवश होकर समुद्र तटवर्ती प्रदेश की ओर वढना पडा ,पर 
जो वृद्ध थे तथा शारीरिक दृष्टि से चलते में असमर्थ थे वही पर विचरते रहे, जिससे 
श्रमण सघ दो भागो में विभकत हुप्ना | प्रथम दुष्काल की परिसमाप्ति पर वे सभी 
पुन, सम्मिलित हुए किन्तु सम्भ्रति मौयं के समय और ग्राय वत्न के समय दुभिक्ष 
के कारण जो श्रमण सघ दक्षिण, मध्य सारत व पद्चिभ भारत मे श्ाया था वह 
दीघं-काल तक उत्तर भारत म विचरने वाले श्रमण सघ से न मिल सका, जिसके 
फलस्वरूप उत्तर में विचरण करने वालो का पृथक सघ स्थविर हुआ ओर दक्षिण 
तथा परिचम प्रांत मे विचरण करने वालो का दूसरा स्थविर हुआ । इस कारण 
स्थविरावली के नामो में पुथकता आई है। दाक्षिणात्य श्रमण सघ १७० वर्ष तक 
प्रपती स्वतन्त्र शासन पद्धति चलाता रहा, उसके पश्चात्‌ विक्रम की द्वितीय शताब्दी 
के मध्य में पुनः वह उत्तरीय श्रमण सघ में सम्मिलित हो गया । 


यह पहले लिखा जा हुका है कि श्रागमो की तीन वाचनाए हुई ।॥ 


प्रथम वाचना शभ्रायं स्कन्दिल की श्रष्यक्षता में मथुरा मे हुई थी और इस 
वाचना मे उत्तर प्रदेश और मध्य भारत मे विचरण करने वाले श्रमण ही 
एकत्र हुए थे। यह वाचना माथुरी वाचना के रूप मे विश्व त हुई । 


दूसरी वाचना भआराय॑ नागाजु न के नेतृत्व मे दाक्षिखात्य प्रदेश मे विचरण 


करने वाले श्रमणों की वल्लभी मे हुईं थी। पर दोनो वाचना में एक दुसरे से, एक 
दूसरे नहीं मिले । 


तीसरी वाचना में दोतो ही वाचना के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। माशुरी 
वाचना के प्रतिनिधि देवद्धिएणी थे और वालभी वाचना के प्रतिनिधि फालकाचार्ये 
थे। जिन पाठो के सम्बन्ध में दोनों शका रहित थे वे पाठ एक मत से स्वीकार 





१--बेरस्स ण॑ अ्ज्जवइरस्स ग्रोतमसगोत्तस्त इमे तितन्नि थेरा अन्‍्तेवासी श्रह्म- 
वच्चा भ्भिन्‍वाया होत्या, तंजहा-थरे श्रज्जवइरसेणों थेरे श्रज्ज पउसमे, 
थ्रे अज्जरहे- 


“कल्प स्थविरावली सू० २२१ 


( १६ ) 


कर लिये गये और जिनमे मतभेद था, उन्हे उस रूप मे स्वीकार कर लिया गया । 
माथुरी वाचना के भ्रनुसार स्थविर-क्रम इस प्रकार है-- 


१--सुधर्मा 
३--प्रभव 
प्र--यशोभद्र 
७--भद्रबाहु 
६--महागिरि 
११--वलिस्सह 
१३०--श्यामार्य 
१५--समसुद्र 
१७--नन्दिल 
१६--रेवति नक्षत्र 
२१--स्कन्दिलाचाय 
२३--नागाऊुन वाचक 
२५--लोहित्य 
२७--देवद्धिगणी 


२--जमस्वू 
४--शय्यम्भव 
६---प्रम्भुतविजय 
८--स्थूलभद्र 
१०0--सुहस्तो 
१२--स्वाति 
१४--भाण्डिल्य 
१६०--मग्ु 
१८--नागहस्ती 
२०--ब्रह्मद्वी पिकर्सिह 
२२- हिमवन्त 
२४--भूतदित्न 
२६--दुष्यगणी 


वालसी वाचना के अनुसार स्थविर-क्रम इस प्रकार है -- 


१---सुघध र्मा 
३--प्रभ्रव 
४५--यशोभद्र 
७--भद्रबाहु 
ह--महागिरि 
११--कालकाचार्य 
१३--प्रायं समुद्र 
१५--आयं धर्म 
१७--श्री गुप्त 
१६-पश्रायं रक्षित 
२१--व ज़सेन, 
२३--रेव तिमित्र 
२५--नागाहु न 
२७---कालकाचा ये 


२>जजग्वृ 
४--दाग्यभव 
६- सम्भूतविजय 
८-+स्थूजभद्र 
१०--खुहस्ती 
१२--रेवतिमित्र 
१४--श्राय मगू 
१६--भद्र गुप्त 
१८--श्राय॑ं वच्च 
२०--पुष्प मिन्र 
२२--नागहस्ती 
२४--वहादीपिकर्सिह सूरि 
२६--भूतदिद्न 


३० )) 


देवाद्धिगणी क्षमाअश्रमण को गुरु-परम्परा 


१--परुधर्मा २--ज म्वू रे 
३--प्रभव ४--शय्यभव 
५--यश्ोभद्र ६--स भूतविजय-भद्रवा हु 
७-स्थूल भद्र ८--महागिरि-सुहस्ती _ 
६--सुस्थित सुप्रतिवुद्ध १०--श्राये इच्द्रदिन्न 

११--आयर्य दिल्ल १२--श्रार्य हगिरि 

१३--पआरार्य वच्च १४---प्राय॑ रथ | 


१५- श्रार्य पुष्पगिरि 
१७--प्रायें घतगिरि 


१६--आ्राय॑ फल्गुमित्र 
१८--आयय शिवभूति 





१६---आश्राये भद्र २० -श्रार्य नक्षत्र 

२१-श्र।य रक्ष २२--अ,यं नाग 

२३--जेण्ठिल २४- श्रायें विष्णु 

२४--आर्ये कालक २६--सपलित तथा श्रायंमरद्र 
२७--अ्राये वृद्ध श८--प्रार्यें सघतालित ' 

२€९--श्रार्य हस्ती ३०--आययें धर्म है 
३१--आये सिंह ३२--आाय॑ धर्म 

३३--आर्य शाडिल्य ३४-देवद्धिणी .. .- --. 


तात्पयं यह है कि स्थविरावलियो मे पृथकता रही है इसलिए प्रबुद्ध पाठक 
नपट्टावली प्रवन्ध सम्रह” का पारायण करते समय एक ही विषय मे और एक ही व्यक्ति 
के सम्बन्च में विभिन्न पट्टावलियो में विभिन्न मत देख कर घवराएं नही किन्तु 
समन्वय की दृष्टि से, तटस्थ बुद्धि से सत्य-तथ्य को समभने का प्रयास करें। 


यह पूर्ण सत्य है. कि अ्रमणा भगवान महावीर से देवद्धिगणी क्षमात्रमण 
तक एक विश्ुद्ध परम्परा रही है । उसके पदचात्‌ चैत्यवारतियों का .प्रश्ुुत्व जैत .परम्परा 
पर छा जाते से परम्परा का गौरव श्रक्षुण्ण न रह सका। आचाये अभयदेव ने उस 
स्थिति का चित्रण इस प्रकार किया है! -- के 


१--देवडिडढ खमासमण॒जा | 
परपर भावशो वियाणेमि। 
सिहिलायारे ठविया 
दब्बेण परपरा वहुहा ॥ 


हे; | 


--आगम: अट्टतरी, गा., १४ 


( ३१ ) 


० :” देवडिंगणी क्षमाश्रमण तक की परम्परा को में भाव परम्परा मानता हूँ । 
इसके पद्चात्‌ शिथिलाचारियो ने प्रनेक द्रव्य प्रम्पराओं का प्रवर्तत किया और वे 
द्रव्य परम्पराएँ द्रौपदी के दुकूल की तरह निरन्तर वढती रही। धर्म के मौलिक 
“तत्वों कै नाम पर विकार, असगतिया प्रौर साम्प्रदायिक कलहमूलक धारणाए' 
पनपती रही । ््ि 


| सोलहेवी शती वैचारिक क्रान्तिकारियो का स्वर्ण ब्रुग है। इस काल में 

* भारत की प्रत्येक परम्परा मे श्रनेक क्रातिकारी नररत्न पैदा हुए जिन्होंने क्राति को 
शुख-घ्वनि से जन-जीवन को नवजागरण का दिव्य सदेश दिया । कबीर, धमंदास, 
भानक, सत रविदास, तरणतारण स्वामी और वीर लोकाशाह ऐसे ही क्रातिकारी 
-थे। यह स्वाभाविक था कि श्रप्रत्याणित और श्राकस्मिक क्रातिकारी विचारों से 
स्थितिपालक समाज में हलचल पैदा हुई श्रौर परिणाम स्वरूप प्रतिक्रियावादी 
भावनाएं उभरी, किन्तु वे उसे समाप्त नही कर सकी पर पूरी शवित के साथ पाश- 
विकता से लडती रही। उसका आ्रादर्श व्यक्ति न होकर गुण था, समष्टि न होकर 
सम्यग्‌ दृष्टि थी। समीचीन तत्त्वों पर श्राप्ठत होने के कारण वह एक सुहृंढ भौर 
' सौन्दर्य सम्पन्त परम्परा निरित कर सकी जिस पर शझताब्दियो से मानवता 
गव॑ कर रही है । 


श्री लोकाशाह तथा स्थानकवासी समाज के महापुरुष क्रियोद्धारक (१) श्री 
जीवराजजी महाराज, (२) श्री लवजी ऋषिजी म० (३) श्री घर्मत्तिहजनी महाराज 
(४) श्री ध्मंदासजी म० और (५) श्री हरजी ऋषिजी म० किन-किन परिस्थितियों 
में उठे, उभरे, उन्होंने मानव-चेतना के किन निगूढ गहृरो मे क्राति के स्वरो को 
मुखरित किया ? उनका कहा और कब, कितता श्रौर कैसा प्रभाव पडा ? क्‍्या- 
क्या काये हुआ ? श्रादि की सक्षिप्त जानकारी सकलित पट्टावलियो की पक्तियों 
में समुपलब्ध होगी। पाठक उन्ही के शब्दों मे रसास्वादन करें । 


पट्टावलियों के भ्रव तक श्र*क सग्रह विविध सस्‍्थलो से प्रकाशित हुए हैं 
उनमे से कितने ही सग्रह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। किन्तु उन सम्रहों मे लोकागच्छ 
की श्रौर स्थानकवासी परम्परा की विद्वस्त पट्टावलिया, सामान्यतः नहीं दी गई 
हैं। यदि कही पर दी भी गई हैं तो इतने विकृत रूप से दी गई हैं कि उनके 
असली रूप का पता लगाना ही कठिन है । इतिहासकार को इतिहास लिखते समय 
तटस्थ हृष्टि रखनी चाहिए, जो इतिहासकार इस नियम का उल्लघन करता है उसका 
इतिहास सत्य से परे हो जाता है। श्रमी कुछ समय पहले ऐसा एक ग्रथ 'पद्मावली 
पराग संग्रह नाम से देखने मे श्राया। इसके सम्पादक मुनि श्री कल्याणविजयजी 


( हरे२ ) 


श्रच्छे विद्वात और इतिहासवेत्ता हैं । हमें यह देखकर आाशचय हुआ कि “पदट्टावली 
पराग सग्रह॑ (पट्टावलियों का पराग) में पट्टावली पराग के बदले निम्नस्तरीय भ्रालो- 
चना हैं। स्था० सम्प्रदाय के दो-तीन मुनियों के लिए तो नाम निर्देशपृ्क अश्राक्षेप 
किये हैं जो इतिहास-लेखन में श्रवाछनीय है । इतिहास-लेखक इस प्रकार व्यक्तिन 
गत शआ्ाक्षेप से वचकर तुलनात्मक समीक्षा तो कर सकता है, ऐसी श्रालोचना नही । 


मुझे परम श्राह्वाद है कि प्रस्तुत ग्रथ के सकंलयिता व सम्पादक ने इतिहास 
कार के मूल भाव की रक्षा की है। उन्होने जो पट्टावलिया जहा से जिस रूप मे 
उपलब्ध हुई , उन्हे उसी रूप मे प्रकाशित की हैं, कही पर भी किसी सम्प्रदाय विशेष 
को श्रेष्ठ या कनिष्ठ बताने का प्रयास नही किया है । 


इस प्रकार के पद्टावलियों के सग्रह की चिरकाल से प्रतीक्षा की जा रही 
थी, वह इस ग्रथ के द्वारा पूरी हो रही है। यो इसमे भी श्रभी तक सम्पुर्यों 
स्थानकवासी समाज की पद्टावलिया नहीं श्रा पाई हैं। ज्ञात से भी श्रज्ञात श्रधिक 
हैं। म्रुुभे आशा ही नहो, श्रपितु हढ विश्वास है कि जैन इतिहास निर्माण समिति 
का सतत प्रयास इस दिशा में चालू रहेगा श्रौर जहा से भी पट्टावलिया तथा 
प्रशस्तिया उपलब्ध होगी, उनका प्रकाशन होता रहेगा । 


में ग्रन्य का हादिक अभिननन्‍्दन करता हू कि उन्होने मा भारती के भव्य 
भण्डार मे ऐसी अनपोल कृति समर्पित की है। जेव इतिहास निर्माण समिति 
पण्डित प्रवर श्रद्वय मुनि श्री हस्‍्तीमलजी म० सा० से दिशा-निर्देश प्राप्त कर 
ऐसी और भी महत्त्वपूंण अ्न्वेपणा प्रधान कृतियाँ समपित करेंगी, ऐसी झाशा है । 


--श्री देवेन्द्र मुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न 


अन्न नननननननन्‍दयझ5 


भूमिका 


जैन घमं भांरत का एक प्राचीनतम धर्म है। जैत परम्परा के भ्रनुसार इस 
अप्रवर्सावशीकाल में भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थ कर' हुए जिन्होने मानव को विद्यायें, 
कलायें सिखाने के वाद धर्म की स्वय श्रारावना करके कंवल्य ज्ञान प्राप्त किया। 
वे वीतरागी एवं जिन बनें। उनका उपदिष्ट धर्म मार्ग, जत धम्म को श्रादि स्रोत 
है। उसके बाद श्रन्य २२ तोथंकरो ने उसी शांइव्रत धर्म का प्रचार किया।* 
प्रन्तिम २४ वें तीथ कर का पमं-शासन, वर्तमान मे चल रहा हैं। भगवान 
महावीर के ११ गणधरो मे से सुधर्मा स्वीमो की परम्परा श्रमी चल रही है। वैसे 
उपकेश गच्छ वाले शअ्रपत्ती परम्परा भगवान पाश्वनाथ से भी जोडते हैं, पर पाएंव- 
नाथ के बहुत से मुनि भगवान महावीर के शासन में तमाविष्ट हो घुके थे। 
पाश्वेनाथ- परम्परा को स्वतन्त्र अस्तित्व जैन आगमादि प्राचीन साहित्य से समर्थित 
नही है । 


भंगवात मंहावीर के वाद को आ्ाचाये पट्ट-परस्परा उन्दीसूत्र शौर कल्पसूत्र 
स्थविरावली से ज्ञात होती है। देवड्धिगण क्षमाश्रमणा तक की य्रुग प्रधानक 
प्राचार्य परम्परा की उसमे नामावली है। इसके बाद की नामावली में मतभेद है । 


वज्ञस्वामी से पहले भी वहुत से गण, कुल व शाखा आदि'समय-प्मय पर 
प्रसिद्ध हुई, उतका उल्लेख कल्पसूत्र की स्थविरावलो मे प्राप्त होता है, पर उनकी * 
परम्परा अधिक समय तक नहीं चली जबकि वज्जस्वामी के शिष्य वज्भप्तेन के” 
बाद जो चार कुल प्रसिद्ध-हुएु उनकी परम्परा मे से “चन्द्र कुल की परम्परा तो श्राज- 
भी विद्यमान है । इन कुलों मे से समय-समय पर बहुत से ग्रच्छो का-प्रादुर्भाव 
हुआ जिनकी सरख्या ८४ मानी जाती है, यद्यपि है इससे भी भ्रधिक | इस सबंध में 
श्री य॒तीन्द्र सुरि अ्रभिनन्दन ग्रन्थ, मे प्रकाशित मेरा लेख हृष्ट्व्य है । 


१६ वीं छताव्दी मे लोकाशाह ने जो विचार प्रकृट एवं प्रचारित किये उसे- 
लखमसी, भाणा झ्रादि ने विशेप बल दिया व श्रागे बढाया । लोकाशाह स्व्य 
दीक्षित नही हुए थे पर भाणा, रूपजी प्रादि ने दीक्षा ली और अ्रपने गच्छ का नाम 
लोकाशाह के नाम से 'लोका गच्छ' रखा | उसकी परम्परा कई शाखाओं मे विभक्‍त होने 
पर भी श्राज विद्यमान है। १८ वी शताब्दी मे लोकागच्छ की परम्परा मे से 


( ३४ ) 


हेढिया साथुमार्गी, वाईसटोला या स्थानकवासी सम्प्रदाय तिकला श्रौर उसमे से 
भीखणजी से तेरहपथी-सम्धदाय निकला । 


लोकाशाह कहां के निवासी थे ? किस जाति के थे ? इत्यादि बातों के संबंध 
मे काफी मतभेद पाया जाता है। इस सबंध मे मेरा लेख 'जिनवाणी' मे प्रकाशित 
हो चुका हैं भौर मेरे भ्रातृपुत्र भंवरलाल का एक लेख *विजय राजेन्द्र सूरि स्मृति 
ग्रन्थ! मे प्रकाशित हो चुका है । लोकाआह के सम्बन्ध में श्री मुनि ज्ञानसुन्दरजी का 
श्रीमान लोकाशाह' नामक ग्रन्थ भी पठतीय है। 


वैसे तो लोकाशाह के अनुयायी थोडे ही वर्षों मे कई शाखाश्रों मे विभिक्‍त 
हो गये जिनमे से १३ के नाम हमारे संग्रह के हस्तलिखित पत्र मे लिखें मिले हैं । 
लोकामत की ४ प्रधान शाखायें मानी जाती हैं जिनमे से ऋषि वीजा के विजय गच्छ, जो 
पहले वीजा मत के नाम से प्रसिद्ध था, ने तो झू्ततिपूजा को स्वीकार कर विजयगच्छ 
के नाम से अपना स्वतन्त्र श्रस्तित्त वना लिया और यहा तक कि श्रपनी पट्टावली में 
भी लोकाशाह का उल्लेख तक नहीं किया है। पजाव---उत्तर दिशा भे जिस लोका 
शाह की परम्परा का प्रचार हुआ उसे उतराधी गच्छ की संज्ञा प्राप्त हुईं। उतराध- 
गच्छ की ऋषि परम्परा के संबंध में जैिनाचायं श्री श्रात्मानन्द शताब्दी स्मारक ग्रस्थ! 
के हिन्दी विभाग पृष्ठ १६६ और मेरे प्रकाशित उतराघ गच्छ परम्परा गीत! 
ह्ण्टव्य हैं। 


नागोरी लोकागच्छ का नामकरण “नागोर नगर से हुआ और इसकी २ 
गहियो के उपाश्रय बीकानेर मे हैं । इस गच्छ की पट्टावली विद्वान यति श्री रघुनाथजी 
ने संस्कृत में बनाई है जो हिन्दी अनुवाद के साथ प्रस्तुत ग्रन्थ मे प्रकाशित है । इस 
'पट्टावली-प्रवन्य की मेने प्रतिलिपि करवाकर बहुत वर्ष पहले मुनि जिनविजयजी 
को भेजी थी श्रौर उनके सम्पादित “पट्टावली सम्रह मे छप भी चुकी है पर वह ग्रन्थ 
भ्रभी तक प्रकाशित नही हुआ ! राजस्थानी भावा मे लिखी हुई नागोरी लोकागच्छ 
की एक श्रन्य पट्टावली की नकल हमारे संग्रह में है। इस गच्छ के श्राचारय॑ रूपचन्द, 
होरागर, वयरागर झादि के संवध मे कई ऐतिहासिक रास, गीत झ्रादि रचवायें प्राप्त 
हैं जिनका ऐतिहासिक सार हमने “ज़िनवाणी' मे प्रकाशित कर दिया है। प्रस्तुत 
पट्टावली सग्रह में भी नागोरी लोकाग्रच्छ की कई पट्टावलियाँ प्रकाशित हुई हैं । 


लोकागच्छ की दूसरी प्रधान शास्रा गुजराती लोकागच्छ' के नाम से प्रसिद्ध 
है। इसकी परम्परा ओर साहित्य के संवध मे मुति कातिसागरजी का एक विस्तृत लेख 
“घुनि श्री हजारीमल स्मृति अन्य के पृ० ,२१४ से २५३ तक मे प्रकाशित हुआ है 


( र५ ) 


झौर लोकागच्छ की साहित्य सेवा के सवध मे भी एक लेख उक्त ग्रन्थ के १० २०३ 
से २१३ मे प्रकाशित है। 


गुजराती लोकागच्छ की ग्रुजरात श्र राजस्थान में कई गद्टिया थी | उनकी 
प्रम्पराओं की कई पट्टावलियाँ इस ग्रन्थ मे छपी हैं । १७ वी शती के श्रत्त भर १८वीं 
दाती के प्रारम्म मे लोकागच्छ की इस परम्परा मे से लवजी?, घमंदास, धर्मसिह, 
प्रादि ने शिथिलाचार को छोडकर स्वतन्त्र समुदाय कायम किये जिसे ढढिया 


साधुमार्गी या स्थानकवासी परम्परा के नाम से प्रसिद्धि मिली । स्थानकवासी परम्परा 
की भी कई पट्टावलिया इस ग्रन्थ में सम्रहीत हैं । 


लोकागच्छ श्रीर स्थानकवासी परम्परा संवधी खोज स्व प्रथ्म श्री वाडीलाल 
मोतीलाल शाह ने भ्रव से ६० वर्ष पूर्व॑ प्रारम्भ की । उन्हे जो कुछ जानकारी व 
सामग्री मिली उसे उन्होने ऐतिहासिक नोध के नाम से गुजराती भापा में लिखकर 
प्रकाशित किया । उनके द्वारा किया गया वह प्रयत्न श्रवर्य ही सराहनीय है। इसी 
कार्य के लिये वे सन्‌ १९०७ के दिसम्बर में पजाव तक भी पहुँचे । उनके इस ग्रन्थ के 
हिन्दी प्रनुवाद की भी २-३ श्रावृतिया निकल छुकी हैं जिनमे से प्रथमावृत्ति की 
प्रति बीकानेर के सेठिया लायब्रेरी मे श्रोर द्वितीयावृति को ( सबत्‌ १६९८२ में 
प्रकाशित) प्रति हमारे श्रभय जैन ग्रन्यालय मे है 


स्व० वाडीलाल शाह के वाद लोकागच्छ श्रौर स्थानकवासी पढद्ठावली के 
सबंध मे उल्लेखती 4 प्रयत्त जैन साहित्य महारथी स्व० मोहनलाल दलीचन्द देसाई 
का है | इनके सन्‌ १६४४ में प्रकाशित जैन ग्रुजुंर कवियों भाग ३ के पृ० २२०५ से 
२२२२ तक मे प्राप्त पट्रावलियो का साराश दिया गया है। उन्होने ग़ुजरात्ती लोका- 
गच्छ की बडोदा गद्दी की पद्टावली देने के बाद कुंवरजी पक्ष की वालापुर की 
पट्टावली दी है । तदनन्तर धर्मत्ततहजी, लवजी, झौर घमंदासजी की परम्परा का 
परिचय देने के बाद गोडल, लीवडी, सघाडा, हुकमीचन्दजी सम्प्रदाय के श्राचार्यी 
का थोडा परिचय देकर वरवाला, चुडा, धागद्रा और बोराद सघाड़े का प्रक्षिप्त 
विवरण दिया है । 


सन्‌ १६४२ में राजकोट से प्रकाशित 'लवजी स्वामी स्मारक स्वरा ग्रन्थ में 
स्थानकवासी रुस्प्रदाय की गुर्वावली दी गई है। उसके अनुसार घमंदासजी के ६६ 
शिष्यो मे से मूलचन्दजी ग्रुजरात में रहे। ग्रुजरात, सौराष्ट्र कच्छ के ७ सघाडो का 





१. इनके और इनकी परस्परा के सवध में सुनि मोती ऋषिजी लिखित ऋषि 
सम्प्रदाय का इतिहास” नामक ग्रन्य हृष्टव्य है । 


( ३६ ) 

इसमें उल्लेख किया गया है । वे हैं-- (१) लीवटी, (२) ग़ोटल (३) वरवाज़ा (४) 
श्राठकोटिकच्छी, (५) चूडा, (६) घागग्ना और (७) सायला । इनमें से वायश्रा और 
चूडा के समुदाय को मनिरवश गया, लिसा है। घर्मनिहंजी से आठ कोटि दरियापुरी सम्प्र- 
प्रसिद्ध हुआ । धर्मदासजी की दो सम्प्रदायों की नामावली इस भ्रन्थ में दी है। धर्म- 
-दासजी के शिष्य मूलचन्दजी के शिष्य पत्राणाजी के शिष्य रत्वसी गोडल गये और 
-उनके शिष्य डू गरसी से गोडल सम्प्रदाय प्रसिद्ध हुआ | मूलचन्दजी के शिष्य गुलाब- 
चन्दजी के शिष्य वालाजी श्रौर उनके शिष्प हीराजी लीवडी आये | इनकी परम्परा 
लीबडी सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। लीवडी से कानजी वरवाला गये, वसरामजी 
घागप्ना गये, जलाजी बोसद, और नागजी सायला गये | उनसे इन स्थानों के नाम से 
अलग्र-प्रलग सम्प्रदाय प्रसिद्ध हुए | कृष्णजी स्वामी कच्छ में गये वहा श्राठ कोटि 
सम्प्रदाय स्थापित हुआ्ला जिसमे से मोटी पक्ष श्र नानी पक्ष, दो शाखायें निकली । 


श्रीवाडील।ल शाह ने अपने ऐतिहासिक नोध ग्रन्थ मे लिखाहे कि धर्मंदासजी 
फकै- ६६ शिष्यों मे ८५ मारवाड, मेवाड, पजाव की ओर विहार कर गये ओर वाईस- 
टोला के नाम से विर्यात हुये । वाईस टोलो की नामावली कई प्रकार की पाई जाती 
[है । इसके सवंध में 'जिनवाणी' में मेरा लेख अभी प्रकाशित हुश्रा है । 


स्थानकवासी मुनि मणिलालजों के द्वारा लिखित पद्टावली ग्रन्थ प्रकाशित 
हुआ है और भी इस तरह के लोकागच्छ श्रौर स्थानकवासी सम्प्रदोय की पद्टावलियो 
स़बधी ग्रन्थ, लेख प्रकाशित हुये होंगे पर वे श्रभी मेरे सामने नहीं हैं । श्रव तक विभिन्न 
अच्छी की पट्टावलिया प्रकाशित हुई हूँ उनकी कुछ जानकारी नीचे दी जा रही है । 


इवेंताम्वर, खरतरगच्छ, तपाग्रच्छ श्रादि की कतिपय पट्टावलिया पहले कुछ 
पादइवचात्प विद्वानों ने श्रपने ग्रन्थों मे दो थी। फिर मुनिध्चुन्दर सूरि विरचित “गुर्वावली” 
>यशोविजय जैन ग्रन्थ माला से प्रकाशित हुई । तपागच्छ की इस बुर्वावली की ट्वितीया- 
वृति सवत्‌ १६६७ में निकली वह हमारे सग्रह मे है। संवद्‌ १६८८ में मुनि जिन- 
4वविज़यजी द्वारा सम्पादित खरतर गच्छ पट्टावली सम्रह को बाबू पूरणचन्दजी नाहर 
कलकत्ता ने प्रकाशित को । इसमे खरतरगच्छ की ४-६ पट्टावलिया सस्क्ृत भाषा में 
लिखित प्रकाशित हुई जिनमे से एक खरतरगच्छ की श्राचायं शाखा की और बाकी 
भट्टारक शाखा की हैं । खतरगच्छ की सवसे प्राचीन और महत्त्वपूर्ण युग प्रधानाचार्य 
गुवादली' की एक मात्र प्रति हमे वीकानेर के क्षमाकल्यार ज॑न ज्ञान भडार मे प्राप्त 
हुई जो मुनि जिनविजयजी द्वारा सम्पादित सिंधी जैन ग्रन्थमाला से स० २०२३ में 
प्रकाशित हुई । तपागच्छ सवबी पट्टावलियों मे पन्‍्यास कल्याणविजयजी द्वारा सम्पा- 
दित पट्टावली गृूजराती विवेचन के साथ श्री विजयनीतिसूरीदवरजी जैन लायब्रेरी, 
प्रहमदाबाद से प्रकाशित हुईं | 'तपागच्छ श्रमण वश वृक्ष,” 'वीर घम पट्टावली' श्रादि 


( रे७ ) 


“ग्रन्थ॒प्रकाक्षित हुये-हैं-। -नागपुरीय तपागच्छ जो पायचन्द के नाम से कप है 
उसकी एक पट्टावली और “पाइवंचन्द्र गच्छ दूक रूप रेखा ये दोनो ग्रन्थ अहम 

-से प्रकाशित हुये | उपक्रेश गच्छ की एक पद्य वद्ध पट्टावली मुनि ज्ञान सुन्दर रचित 
'प्राचीन जैन इतिहास -भाग २१ में पाइवं पट्टावली' के नाम से फलौबो से प्रकाशित 
हुई है । अ चलगच्छ की एक बृह॒द्‌ पद्ठावली सवत्‌ १६५४ में 'म्होटी पट्टावली' के नाम 
से भ्र जार से प्रकाशित हुई है । 


विविध गच्छो की पट्टावलियों के सग्रह रूप में ४ अन्य उल्लेखनीय है जिनमे 
से मुनि दर्शशविजयजी द्वारा सम्पादित “पट्टावली समृच्चय” भाग १०२ श्री चारित्र 
स्मारक प्रन्थ माला, वीरमगाव, अश्रहमदावाद से प्रकाशित हुये हैं ॥ इसके प्रथम भाग 
में कल्पसूत्र, नन्दीसूत्र की स्थविरावली श्रौर तपागच्छ की कई पट्टावलियो के साथ 
जैन साहित्य संशोवक' मे मुनि जिनविजयजी की प्रकाशित की हुई उपकेशगच्छीय 
पट्टावलीं भी दी गई है । परिश्चिष्ठ मे पल्‍लीवाल गच्छ की ऐतिहासिक सामग्री भी 
दी है। इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग मे प्रवान रूप से पद्चवद्ध भाषा पट्टावलियों का 
सग्रह किया गया हैं जिसमे तपागच्छ के अतिरिक्त कच्छूलीगच्छ, पूणिमागच्छ, श्रागम 
गच्छ,' वृहद गच्छ एव कवला गच्छ की पद्यवद्ध पट्टावलियों देने के साथ-साथ परि. 
'छिष्ट मे दी गई पुरवणी नामक विस्तृत टिप्पणियाँ महत्त्व की हैं। इनमे से वृहद- 
गच्छ गुर्वावली सेंने जैन -सत्य प्रकाश' में पहले प्रकाशित की थी । 


दूसरा प्रयत्त स्व० मोहनलाल देसाई का है। उन्होने “जैन गुर्जर कविश्नो! 
भाग २-३ के परिदिष्ट मे खरतर गच्छ, तपागच्छ, श्र चलगच्छ, उपकेशगच्छ, लोका 
गच्छ, 'भागमगच्छ, पूर्णिमागच्छ, पल्‍लीवाल गच्छ की प्राप्त पट्टावलियों का गुजराती 
में सासश् दे दिया है। तपागच्छ श्रौर खरतरगच्छ की कई शाखाओं की पट्टावलिया 
भी दी हैं । इनमे से “उपकेश ग्रच्छ प्रवन्ध' जो श्रभी तक मूल रूप में प्रकाशित भी 
जही हुप्रा-है, उसका साराश:देकर श्री देसाई ने उप्ते सुलम बना दिया। वैसे श्राचाय॑ 
श्री वुद्धिसागर- पूरि ने,भी ,बहुत वर्ण पहले ऐसा एक प्रयत्व किया था भ्ौर उनका 
एक"गुजराती ग्रथ प्रकाशित हुआ -था पर उस समय अ्रन्य ऐतिहासिक सामग्री प्रकाश 
मेजज़ही-आ-पराई थी । इसलिए देसाई की ,टिप्पणी आदि का प्रयत्न विद्येप रूप से 
उल्लेखनीय है-। 


तीसरा महत्त्वपूर्णा प्रयत्व मुनि जिनविजय जो का है । उन्होने 'विविध-गच्छीय 
पद्टावली सग्रह' प्रथम भाग सिघी जैन अथ साला से स० २०१७ में छपवाया । पर खेद 
है केवल भूमिका आदि के लिए ही अब तक इसका प्रकाशन रका हुआ है । इसमे 
गणुघर सत्तरी' आदि-कई श्रभी तक की श्रप्रकाशित रचनायें हैं | उपकेशगच्छ, ग्रागम 
प्रच्छ, तपाग्रतच्छे, नागपुरी तपागच्छ,.बृहद्‌ गच्छ, -राजगच्छ, पल्‍लीवाल गच्छ,ग्र चल 


( शे८ ) 


गच्छ, लोका यच्छ, कड्डप्रामति, पूरणिमागच्छ, और एक छोटी स्थानकवासी पट्टावली भी 
दी गई है। इनमे से वृहदगच्छ, राजगच्छ, वीरवश पट्ावली, झ्रादि मेने मुनिजी को भेजी 
थी । जैन साहित्य सशझोघक' में प्रकाशित 'वीरवशावली' भी इस ग्र थ में सम्मिलित कर 
ली गई है । इसमे प्राहृत, सस्कृत, राजस्थानी और गुजराती श्रादि की पढद्ठावलियों 
का महत्त्वपर्ण स्रह है । 


चौथा प्रयत्त जैन इतिहासविद्‌ मुनि कल्याणविजय जी ने किया। उनके 
“श्री पट्टावली पराग संग्रह नामक ग्रन्व का प्रकाशन जालोर से सं, २०२३ से हुआ 
है। इसमे छोटी-वडी ६४ पट्टावलियो का साराण दिया गया है। म्रुनि कल्याण 
विजयजी की टिप्पणिया श्रौर विवेचन भी उल्लेखनीय हैं। हिन्दी भाषा में श्रयने 
ढग का यह एक ही ग्रथ है। इससे पहले “बोर निर्वाण सवत” और जैनकाल 
गणता! नामक ग्रन्य द्वारा मुनि कल्थाणविजयजी श्रच्छी ख्याति प्राप्त कर छुके 
हैं। 'प्रभावक्र चरित्र' के पर्यालोचन में उन्होंत्रे जवाचार्यों के इतिहास पर अच्छा 
प्रकाश डाला है। उनके “श्री पट्टावली पराग सग्रह” नामक ५१७ पृष्ठो के ग्रन्थ 
मे वृहृदगच्छ, तपायच्छ, खरतर गच्छ, पूणिता, साव पूछिना गच्छ, श्र चल, आग- 
मिक गच्छ, लबु पौशालिक, बृहद पोग्रालिक, पतल्लीवाल गच्छ, उपकेशगच्छ, पादवँं- 
चन्द्र गच्छ, लोकागच्छ, कट्ुकमत, वाईस सम्प्रदाय, तेरहपथ की पट्टावलिया हैं ।, 


“प्प्पलकगच्छ की पट्टावलो टिप्पणिया सहित मेने श्री महावीर जैन विद्या- 

लय के रजत जयन्ती श्रक में प्रकाशित की थी । पल्‍लोवाल गर्छ पट्टावली, इससे 
पहले “श्री श्र/त्मानन्द झताव्दी स्मारक त्रन्थ' में ओर कई श्रन्य पट्ठावलिया “जैन 
सत्य प्रकाश” शआ्रादि में प्रकाशित को, और कई श्रप्रकाशित संग्रह करके रखी 
हुई हैं। । 
_ दिगम्बर सम्प्रदाय के कई संघो की प्रद्टावलियां जैन सिद्धांत भास्कर! में 
बहुत वर्ष पहले छपी थी । एक पट्टावली मेंने मी प्रकाशित की | उल्लेखनीय अ्रन्य 
में जीवराज जन ब्रन्थमाला से प्रकाशित “भट्गटारक सम्प्रदाय” वामक भन्‍्थ डॉ 
जोहरापुरकर का सं० १६६८ में प्रकाशित हुआ जिसमे सेनगण, वल।त्कारगण 
को कई शाखाओं झौर काष्टा सघध के चार गच्ड्ों की पट्टावलिया प्रकाशित हुई हैं । 
प्रस्तावना मे भट्टारकों सम्बन्धी वहुत-सी महत्त्वपूर्णं- जानकारी दी है । 


प्रस्तुत 'पट्टावली प्रवन्ध सग्रह” नामक श्रन्थ मे लोकागच्छ की ७ और 
स्थानकवासी परम्परा की १० इस तरह कुल १७ पट्टावलिया छपी हैं। इनमे से 
पहली पट्टावली नागोरी लोकागच्छ को आ्राचाये परम्परा सम्बन्धी रघुनाथ ऋषि 
रचित संस्कृत मे है। उसके वाद गशि तेजसी कृत “पद्म पट्टावली” केवल ४ पंची 


( रेह ) 


की है। फिर संक्षिप्त पट्टावली, बालापुर पट्टावली, बडौदा पट्टावली, मोटा पक्ष 
की पट्टावली और लोकागच्छीय पट्टावली है ॥ ये राजस्थानी-गुजराती गद्य मे हैं। 


तदनन्तर स्थानकवासी परम्परा की प्रथम पट्टावली कवि विनयचन्द कृत 
पच्च बद्ध है जिसका प्रर्थ भी रघुनाथ की सस्कृत पट्टावली की तरह साथ में हो 
दे दिया गया है। उसके वाद की सभी पट्टावलिया राजस्थानी-गुजराती गद्य मे 
हैं। इनमे सबसे वडी मरुघर पट्टावली है । यह पट्टावली सवत्‌ १६५७ में लिखो 
हुई है। इसमे मुनि सौभाग्गमलजी ने वास्तव में वहुत श्रम करके काफी महत्त्वपुरां 
जानकारी दी है। भ्रव तक लोकागच्छ और स्थानकवासी पट्टावलियो का कोई 
ऐसा सगम्रह प्रकाशित नही हुआ था, इसलिए इस ग्रन्थ की पट्टावलियो के सग्राहक 
उपाध्याय श्री हस्तीमलजी का प्रयत्न बहुत हो उपयोगी सिद्ध होगा। 


लोकाशाह, इनकी मान्यत।ञ्री एवं परम्परा तथा स्थानकवासी सम्प्रदाय 
की पट्टावलियो के सग्रह का प्रयत्व में भी करीब ३० वर्ष से करता श्रा रहा हु । 
कई छोटी-छोटी पट्टावलिया 'ज़ितवाणी' नामक पत्रिका मे प्रकाशित भी कर चुका 
हूं । इस ग्रन्थ मे प्रकाशित छोटी-वडी कई पद्दावलिया मेरे सग्रह मे भी है और 
कुछ प्रमी तक अ्रप्रकाशित भी हैं । 


पट्टावलियो के श्रतिरिक्त लोकागच्छ व स्थानकवासी परम्परा के अनेक 
श्राचार्यों, भुनियो, श्रार्याश्रो सम्बन्धी कई रास, एवं गीत भी मेंने प्रयत्नपूर्वक 
सग्रहीत किये हैं, जिनका इन पट्टावलियो की श्रपेक्षा भी ऐतिहासिक महत्त्व 
प्रधिक है, क्योंकि वे सभी रचनायें समकालीन रचित हैं जबकि पट्टावलिया 
तो श्रूति परम्परा के श्राधघार से पीछे से लिखी गई हैं। इनमे से कइयो 
में तो कैवल नाम ही मिलते हैं श्रौर कुछ में श्राचार्यों का विवरण बहुत ही 
सक्षेप में मिलता है। ऐतिहासिक रास, गीत, इन पट्टावलियो से बहुत अधिक 
झभौर नवीन जानकारी देते हैं। इसलिए उनका एक सग्रह सम्पादन करके भने 
ब्यावर प्रकाशनार्थ भेजा है। 


“श्री अगर चन्द नाहटा 


घट्टावली प्रबन्ध संचाह 


लोकागच्छ परम्परा 


(१) 
पद्मवली प्रबन्ध 


[ प्रस्ठुत पढ़ावतवी नाथीरी वीका4-ब्द्वीय वश्थ्वए! से 
सभ्बन्धित है । इसके सचयिता रथुवाय ऋषि तक्षयाण थी के 
प्रधोतन शिष्य ये । इसकी रचना ० १८९० में वरद्िवालां के 
पास अवध्यित थुनाथ माभक श्राथ भें दी थई | इखभे अथवान, 
भहावीर के निर्वाश से लेकर ० १८९० तक की. भुरूव ध८- 
वीओं और नाथौरी लींढा4ब्छ की 9०५६ से वर्तेथानें ५2४२ 
श्री पूज्य लेक्ष्मीचन्द्र भी तक का शेविद्ध्िक पश्चिय प्रर्तुत 
किया थया है । संस्कृत आधा भें निबद्च यह रचना शचनाकॉ९ 
दे प्रौढ आषा साने की परश्चायिका है । ऋषि शिवचन्द ने ४० 
१९०७ थे भकयूदाबाद के बावू-बर नाभक ११ में इसे धि५- 
ब्ध किया । | 


नमः श्री सव॒कतनाय | 
मूल-अह दनन्ताचार्यों पध्याय मुनीन्द्र रूप शिष्ठाय । 


इष्टाय पंच परमेणष्ठिनेस्तु नित्यं नमस्तस्म ॥१॥ 


ग्रथं-श्री सर्वक्ष को नमस्कार हो। श्ररिहन्त, श्रन्तरहित सिद्ध 
ग्राचायं, उपाध्याय श्रीर सुन|र््र रूप, शिष्ट एवं इष्ट पंच परमेष्ठि को 
नित्य नमस्कार हो 


( ४ ) 


मृत्र-प्रिपत्य सत्य मनसा, जिनप॑ बोर गिर गुरु श्ाउपि । 
पट्टावली-प्रबन्धी, विलिख्यते, निज गणज्ञप्त्य ॥२॥ 
श्र्थ-सत्य मन से, जिनेन््र महावीर को, वाणी को श्रीर ग्रुरुओं 
को प्रणान करके, अपने गण की जानकारी के लिए पट्टावली-प्रवन्ध को 
लिखता हूं । 
यल-इह किलावसापेएया श्री ऋपमाउजित संमसवाइमसिनन्दन- 
सुमति-पत्न प्रम-सुप्श्व-चन्द्रतत म-सुविधि-शीतल्त-अर याँस- 
वासुपूजय-विमलान्तधर्म-शा।न्त-कु छु-अर-मल्लिपु॒नि सुत्रत- 
नाप, चाम-कं्पु, खदपु त्र्ली बी दीपकेपु, परिनिय - 
तेषु नन्दन नृप जीवो दशम देवलोकवश्च्युतो हविजचर ऋषभदत्त 
गृहिणी देवानन्दोदरज्वतीणः पृत्रत्वेन । 
ग्र्थ--निश्चय इस अ्रवसर्पिणी काल मे ऋषम, अजितनाथ, संमव- 
नाथ, अभिनन्दन, सुमतिनाथ, पद्मग्रभ सुपाश्वंनाथ, चन्द्रप्रभ, सुविधिनाथ, 
शीतलनाथ, श्रेयांसना०, चासुपुज्य विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, 
शान्तिनाथ, कु थुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुत्रत, नमिनाथ, नेसि- 
नाथ और पादइवेंनाथ इन सर्वेजन हितकारी ब्रिलोक दीपको के बुभ जाने 
पर, नन्दन राजा का ज॑व दशर्वे देवलोक से चवकर, द्विज श्र ष्ठ ऋषभदत्त 
की पत्नी देवानन्दा के उदर मे पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ । 
मुल-तद व देव राजेन श॒क्र णशावधि-विज्ञात मगवदवतारेण विधि- 
वद्‌ू बिहित हितक्रत्प्रश्॒स्तवेन विमृण्टमहोकमणां विपाको यच्चर- 
मतनुरपि चताव शात्तनरताथरृन्महावार नामा जात कुले- 
उचतारीदित्यादि सकल यस्य चरित्र प्रम पवित्र सुवाचित- 
सेव | 
अर्थ--उसी समय देवराज इन्द्र ने अवधि झ्ञान से भगवान्‌ का श्रव- 
तार जान कर और विधि पूर्वक हितकारी प्रभु की प्रार्थना करके सोचा 
कि श्रहों ! यह कर्म का पःरणाम है क्ति अन्तिम शरीर घारी भी चौबीसवें 


तीर्थद्धूर श्री महावीर ब्राह्मण कुल मे अवतरित हुए है। इस तरह जिनका 
परम पवित्र, सम्पूर्ण चरित्र अच्छी तरह पढ़ा जा चुका है। 


६ 8 ) 


' मूल-तस्पो त्पन्नकेवलस्य मावतः श्री इन्द्रभूति १ अग्निभूति २ 
वायुभूति ३ व्यक्त ४ सुधर्म ४ मंडित ६ मौय पृत्र ७अकंपित 
८ अचल श्राठ ६ मेताय १० प्रमासनामानः १, एकादश 
गणधरा जाता; । 
प्रथे - उन भगवान्‌ महावीर के केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात्‌ 
इन्द्रभूति, अग्तिभुति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्म, मण्डित पुत्र, सोर्य पुत्र, 
प्रकपित, अचल अतृ, मेतायं और प्रभास नाम के ग्यारह प्रमुख शिष्य 
गणघर हुए । 
मूल-तेषु प्रथमः श्री इन्द्रभूतिगोतिम गोत्रीयः शुब्बर ग्राम निवासि 
८. कप (0 ८5 
द्विजवर बसुभूति सुतः समग्रोत्तमाथ पृथ्वी प्रथ्वी मातकृत्ति 
कप ते (७ (0 
शुक्ति मृक्ना समः, सप्तकरोन्नत तनु), प्रा गोरवर्णः समधीत 
सकल हृथविद्योडतिम जिन वबचना5मृत पानानन्तरमेव 
समर॒वात्त दीक्षअ्तुद श॒ पूर्व रचनाकरण प्रथित व।ग॒विमत्रः सकल 
सकल साधु मंडलाग्रणीः पंचाशदव्दान्‌ गाई स्थ्य स्थिति माक्‌, 
त्रिशत्‌ समाशछम्मस्थावस्थाभृत्‌, तदनुसपृत्पन्नकेवलज्ञानः प्रति 
बोधितानेक भव्यजन निकरः श्री बीर निर्वाणाद हादशबवर्पें! 
सिद्ध! | 
ग्रथं--उनके प्रथम श्रो इन्द्रभूति हुए जो गोतम गोज्रीय यगुब्बर प्राम 
निवासी ब्राह्मण श्र८्ठ बसुभूति के पुत्र थे । पृथ्वी के समान विशाल हृदया 
पृथ्वी नामा माता थी। उसकी कोख रूप सीप में मोती के समान 
सकल उत्तमार्थयुक्त आपने जन्म लिया | श्राप सात हाथ की ऊंची देह 
ओर कमल पराग को तरह गौर वर्ण वाले थे। इन्होने सभी उत्तम 
विद्याओ को जानकर अन्तिम तीर्थद्धूर भगवान्‌ के वचनामृत का पान 
किया और उपदेश से प्रभावित होकर दीक्षा ग्रहण करली। चौदह 
पुवे की रचना से जिन्होंने अपना श्र्‌तिबल प्रगठ किया वे समस्त सा 
मण्डल के श्रग्रणी थे। पचास वर्षो तक गृहस्थ स्थिति में रहे, दीक्षित हो 
कर तोस वर्ष की छंदमस्थपर्याय के बाद केवलज्ञान प्राप्त किया 


झोर श्रनेक भव्य जन समूह को प्रतिबोध देकर बोर निर्वाण से बारहवें 
वर्ष सिद्ध पद के श्रधिकारी हुए । 


कक, 


मूल-एवं पूर्ण दानवरति समायुः प्रथम पद्टोद्याचल भाजु३ ॥ १ ॥ 
श्र्थ- इस प्रकार सम्पूर्ण वरानवें वर्ष को आयु पाये तथा प्रथम पट्ट 
रूप उदयाचल के सुर्य की तरह सुशोभित रहे । 
मूल-तत्पट्ट पंचमाणभृत्‌ सुधमस्यामी श्री पीरांतू धिद्धों विशरति- 
मेडब्दे ॥| २॥ 
श्रथं- उनके पाद पर पचम गणधर श्री सुधर्म स्वामी वीर निर्वाण 
से बीसवें वर्ष मे सिद्ध हुए। श्राप भगवान्‌ महावीर के प्रथम पट्टधर हुए, 
गौतम बड़े होने पर भी केवली होने से पट्टधारी नहीं बने । ऊपर प्रथम पहट्ट- 
घर लिखा है वह शासन की अपेक्षा नहीं, बड़े होने की दृष्टि से समझे 4 
मूल-तत्पड्ट श्रीजबूस्वामी श्रीवीरातू चतुःपढ्ठि मिते5+ढे मुक्त: । 
श्रीवीरे बुद्ध चतुःपष्ठि समायावत्‌ केव्लब्वानमदीपि || 
, श्रर्थ - उनके पाट पर श्री जम्वृस्वाधी हुए । बीर से चोसठवें वर्ष मे 
बे मुक्त हुए। वीर निर्वाण के बाद चॉसठ वर्ष तक केवल ज्ञान चमकता 
रहा । 
मूल-अथ श्री जम्बूस्थामिनि मोक्षंगते मनःपयवज्ञानं, (१) परमा- 
वधि।, (२) पुलाकल्व्ध।, (३) आहारफतनु), (७) उपशम- 
श्र [णः, (६) क्षपकश्न णिः, (६) जिनकल्प्त्वम , (७) परिहार 
विशुद्धिः (८) खल्म संपरायः (६) यथाख्यात नामकंचेति चारित्र 
त्रितवम्‌ (१०) एते्थोः व्युच्छिन्ना: ॥ ३ ॥ 
श्र्थ-श्री जम्बू स्वामी के मोक्ष जाने के बाद, मन पर्यवज्ञान १ 
परमावधि २ पुलाकलब्धि ३ आहारकशरीर ४ उपशम श्रृणि ५ क्षपक 
श्रणि ६ जिन कल्प ७ परिहार विशुद्धि ८ सुक्ष्म सम्पराय ६ और यथाख्यात 
नाम के श्रोर तीन चारित्र विच्छिन्न हो गये १ ॥ 
मृूख-तत्पट्ट श्री ग्रभव ग्र्ुः श्रीवीरात्‌ ७४ तमेडरढ स्वगंगतः ॥४॥ 
श्रथें--जम्वू के पाट पर श्री प्रसव स्वामी बोर से ७४ वें वर्ष मे 
स्वर्गंगामी हुए । 


१ हि० दश् बोल में १ केवलज्ञान का उल्लेख हैं। उसके बदले श्रेणी 
आझारोहण मे दोनो श्रेणियां एक में आरा जातो हैं 4 


( ७) 


मल-तत्पट्ट श्री शब्यंभवस्रिः श्री वीरातूं ६८ तमे5व्दे देवत्वं प्राप 
॥ ४ ॥ 
' ” श्रथ-प्रभव स्वामी के पाठ पर श्री शय्यंभव सूरि वीर से €८ वें 
वर्ष में देवत्व को प्राप्त हुए । 
मूल-तत्प्ट श्री यशोमद्रख॒रिः श्री बीरात्‌ शततमें (१००) वर्ष 
देवत्वं गत; ॥ ६ ॥ 
श्रथें-- उनके पाट पर श्री यशोभद्र सूरि श्री वीर से १०० वर्ष बाद 
देवलोक वासी हुए । 
मूल-तत्पद्टश्री संभूतिविजय स्वामी श्री वीरात्‌ १४८ तमे&दे 
स्व॒रियाय ॥ ७॥ 
अ्र्थं-- उनके पाठ पर श्री संभुतिविजय स्वामी श्री वीर से १४८ वें 
वर्ष में स्वर्ग पघारे । 
मूल-तत्प्ट श्री मद्रवाहु स्वामी नियु क्लिकृत श्री वीरात्‌ १७० तमे 
बर्षे स्वर्ग गतः | 
श्रथं--उनके पाठपर श्रो भद्रबाहु स्वामी नियु क्तिकार श्री वीरनिर्वाण 
से १७० वें वर्ष से स्वर्गंगामी हुए । 
मूल-श्री बीरात्‌ २१४ वर्ष्व्यक्नयादी तृतीयो निहवो5्मवत्‌ ॥८॥ 
श्रथें- श्री वीरसे २१४ दें वर्ष से श्रव्यक्तवादी तृतीय निक्वव हुए । 
म्रल-तत्पट्ट श्री स्थृल्भद्रस्थामी २१४ वर्ष स्वजेगाम ॥ ६ ॥ 


ग्रथं-भद्गवाहु के पाट पर श्री स्थूलभद्र स्वामी हुए जो वीर निर्वाण 
से २१४ वें वर्ष मे स्व॒गे गए । 


मृल-तत्पट्ट श्री महागिरिजिनकल्पाभ्यास कृत्‌ ॥| १० ॥ 
अर्थ - उनके पाठ पर श्री सहागिरि जिनकलप के श्रभ्यासी हुए । 
मूल-श्री वीरातू २२० वर्ष शून्यवादी तुर्यों निहगोडभूत । 
श्र॒थे- श्री वीर से २२० वें वर्ष में शून्यवादी चौथे निक्ल॒व हुए । 
मूल-श्री वीरातू २२८ वर्ष क्रियावादी पंचमो निह्योड्जनि, 
एकस्मिनू समये क्रिया हय॑ ये मन्यन्ते ते क्रियावादिनः | 


( 5 ) 


श्रथे-श्री वीर से २२८ वें वर्ष मे पंचम क्रियावादी िह्नव हुए । जो 
एक समय दो क्रियाश्रों का होना मानते हैं, वे क्रियावादी हैं । 
प्रल-अथ श्री महागिरि पट श्रीहुद॒स्तिग्ररिः येन संग्रति! नामा नृूपः 
प्रतिबोधितः ॥ ११॥ 
श्र्थय-बाद श्री सहागिरि के पाट पर श्री सुहस्तिसुरि हुए जिन्होंने 
“संप्रति” नाम के राजा को प्रतिबोध दिया । 
मूल-तत्प्ट श्री सुस्थित खूरिंः फोटिकगण स्थापयिता ॥१२॥ 
श्र्थ-- उनके पाट पर श्री सुस्थित सूरि हुए जिन्होंने कोटिक गण की 
स्थापना की । 
मूल-तत्पई्ट भरी इन्द्रदिन्र सरिः ॥११॥ 
श्रथ-- उनके पाट पर श्री इन्द्रदिन्न सूरि हुए । 
मूल-तत्पट्ट श्री आयंदिन्न स््रिः ॥१४॥ 
श्र्थ-- उनके पाट पर श्री श्रायंदिन्न सुरि हुए । 
मृल-तत्पट्ट श्री सिंहगिरिः ॥१५॥ 
अ्र्थ-- उनके पाट पर श्री सिहगिरि हुए । 
मूल-तत्प्ट दशपूर्वधरः श्री वयरस्वामी यतों वयरी शाखा ग्रवृत्ता । 
श्रथें“- उनके पाट पर दश पूर्व के धारक श्री वयर स्वामी हुए जिनसे 
वयरी' शाखा प्रचलित हुई । 
मृूल-तत्पई्ट श्री वश्ञसेनाचायं। श्री धीरात्‌ ४७७० बर्ष सत्र गतः 
॥१७॥ अस्मिन्‍नेध समये विक्रेमादित्यों इंपो5भृतूं, कीच्शः श्री 
जिन धर्म पालकः पुनः परटरैसापभोदका पुन! बर्णादिव्यक्नि 
सम्यक्‌ विधाय प्रथक्‌ २ स्वस्व॒कुश भर्यादाकारकी जातः 


श्रथे - उनके पाठ पर श्री वज्जसेनाचार्य श्री वोर से ४७० वर्ष मे 
स्वग गए। इसी समय विक्रमादित्य नाम फा राजा हुआ वह कंसा था-- 
जन घम का पालक, पर दुःखहारक श्र मंली भांति वर्ण व्यवस्था करके 
सबके लिये श्रलग २ कुल मर्यादा बनाने वाला हुआ । 


मूल-तत्पई श्री आय रोह स्त्रामी ॥१८॥ 


'( ६ ) 


अथे-- उनके पाट पर श्री आर्यरोह स्वामी हुए । 
मूल-तत्प्ट श्री पुष्यगिरि स्पामी ॥१६॥ 
ग्रयं-उनके पाट पर श्रो पुष्यशरि स्वामी हुए । 
मूल-तत्पट्ट श्री फल्शुमित्र स्वामी ॥२०॥ 
भ्र्थ-उनके पाट पर श्री फल्गुमित्र स्वामी हुए । 
मूल-तत्पट्ट श्री धरणगिरि स्वामी ॥२१॥ 
अ्रथं-उनके पाट पर श्री धरणगिरि स्वामी हुए । 
मूल-तत्पट्ट' श्री शिवभूति स्त्रामी ॥२२॥ 
अर - उनके पाट पर श्री शिवभूति स्वामी हुए । 
मूल-तत्पड्टे श्री आय मद्र स्वामी ॥२३॥ 
श्र - उनके पाट पर श्री झ्रार्यद्र स्वामी हुए । 
मूल-तत्पट्ट श्री आय नज्ञत्र सवारी ॥२४॥ 
... झर्थे--उनके पाट पर श्री झार्य नक्षत्र स्वामी हुए । 
मूल-तत्पद श्री आय रक्षित स्वामी ॥२५॥ 
ग्रथं-उनके पाट पर श्री श्रार्य रक्षित स्वामी हुए । 
मूल-तत्पट्ट श्री नागेन्द्र खरिः ॥२३॥ 
प्रथं-- उनके पाट पर श्री नागेन्द्रसुरि हुए । 
मूल-तत्पट्ट श्री देवदविंगणिक्षमाश्मणाहा। सूरिपादा। बभूवु) । 
ते च कीब्शाः तदाह, गाथया--सुत्तत्थशयण भरिए, खमदम 
मदत्॒ गुणेहिं संपनन्‍्ने | देवडिंद खमासमणे, कासव गुत्त पणिव- 
यामि | एवं सप्ततविशति पड्ढठा जाता; ॥२७॥ 
भ्रथें“-उनके पाट पर श्री देवद्धिगणि क्षमाश्रमण नाम के श्राचार्य 
हुए। वे केसे थे यह गाथा के द्वारा कहा है-सुृत्रार्थ रत्तो से मरपुर 
क्षमा दम श्रोर मार्दवादि ग्रुण वाले काश्यप भोत्रो देवाद्धि क्षमाश्रमण को 
में प्रणाम करता हूं । इस प्रकार सत्ताइस पाठ हुए। 
मूल-श्री वीराव्‌ू &८० वर्षपु गतेपु आगमा! पृस्तके लिखितास्त- 
त्कारणुं कथयन्‌ प्रथमं गाथामाह--- 


६ १० ) 


वन्नहि पुरमि नयरे, देवडिड प्नुहेण समण संघेण । 
पुत्थे आगम लिहिया, नव सय असीयाउचीराउ ॥१॥ 
एकदा प्रस्तावे देवद्धिक्षमाअमणे! कफोपशमाय गृहस्थ गृहा- 
देकः शु ठी ग्रन्थिरानीतो याचनया, सचा55हार समये विस्मृति 
दोपान जग्घः | अथ ग्रतिक्रमणावसरे ग्रतिलेखनायां क्रियमा- 
णायां धरातले स शु टिग्रन्थिः कर्णोत्पतितस्तच्छव्द श्रृत्वा 
ज्ञासमहों शुठी ग्रन्थितिस्म॒ृत), समयानुभावोद्ययम्‌ यन्मति- 
हीना जाताउधुनाष्डमा। करथ मुखे स्थास्यन्तीति विमृश्य 
वल्‍्लभीपुरे सकलाचाय समुदाय मेलयित्वाउ5गमाः पुस्तकारूढ़ाः 
कृताः | पू्' मुख पाठः श्रूव आसीत्‌--पुनः आचारांगीयं महा 
प्रज्ञनामक॑ सप्तममध्ययनं साधूनां पत्यमानमासीत्‌ | तस्य 
पोडशाउप्युद शा। क्रिज्चित्‌ कारणं विज्ञाय देवद्धिगणि क्षमा 
श्रमणेन लेखिता अतस्ते विच्छिन्नाः |२७॥| 
श्रथ-श्री वीर से €८० वर्ष बीत जाने पर श्रागम पुस्तक रूप मे लिखे 
गये- उसका कारण वतलाते हुए पहले गाथा कहते हैं--वल्लभीपुर नगर से 
देवाद्धि प्रमुख भ्रमण संघ ने वीर निर्वाण से &८० वर्ष में श्रागसो का पुस्तक 
रूप मे लेखन किया । एक समय देव॑द्धि क्षमा भ्रमण कफ शान्ति के लिए एक 
गृहस्थ से सु ठ की गंठिया मांग के लाए। वह भोजन के समय विस्मृति 
दोष से खाना भूल गए। बाद प्रतिक्रमण के समय प्रतिलिखना करते वह 
गांठ कान से जमीन पर गिर पड़ी । उसका शब्द सुनकर जाना कि अहो 
हम सूठ खाना झुल गए। यह समय का प्रभाव है कि बुद्धि कमजोर पड़ 
गई। इस समय शास्त्र कंसे कंटस्थ रहेगे यह सोचकर बल्‍लभीपुर मे सकल 
आचार्य समुदाय को एकत्रित करके श्रागम को पुस्तकारूढ़-किया । इसके 
पहले श्रृत मुखाग्र थे । फिर आचारांग का महाप्रज्ञा नाम का सातवों 
अध्ययन जो साधुश्ो के पढ़ने में श्राता था, उसके १६ उद्द श कुछ कारण 
जानकर देवद्धि गणी क्षमा श्रमण ने नहीं लिखे जिससे वे विच्छिन्न हो गए । 
मूल-तत्पईट श्री चंद्रख॒रिः येन संग्रहणी अकरणं रचित समलधार 
गच्छे5भूत्‌, अतोड्य चतख्रः शाखाउभूवच्‌-चंद्रशाखा १ नागेन्द्र 


( ११ ) 


शाखा २ नितर तिशाखा ३ विद्याधरशाखा चेति ४७ ॥१५८॥ 

. अर्थ-उनके पाट पर श्रो चन्द्रसुरि हुए जिन्‍्होने प्राकृत भाषा मे 
संग्रहणी नामा प्रकरण की रचना की । वे मूलधार गच्छ मे हुए थे । इसके 
ग्रागे चार शाखाए हुई ,जेसे-चन्द्रशाखा १, नागेन्द्र शाखा २, निव्‌ तिशाखार 
झोर विद्याधर शाखा ४१ 
मूल-तत्पद्ट विद्याधर शाखायां श्री समन्तभद्र स्रिनिग्र न्य चूड़ा- 

मणिरिति यस्य विरुदोउभूत्‌ ॥२६॥ 

अरथ--उनके पाट पर विद्याधर शाखा में श्री समन्‍्तभद्र सुरि हुए 
जिनको निग्नन्थ चडामणि विरुद प्राप्त था। 
मूल-तत्पट्टो श्री धर्मघोष सरिः पंचशतयति परिवतो नानादेशेषु 

विहरन्‌ क्रमादुज्जयिनी पाश्वेवर्ति धारायांपृरि पुमारबंश सुमणि 

श्री जाद व महाराज पुत्र रत्न' श्री स्रदेवेश्वर नाना ग्रत्यय 

( (० ८ किक] सा 

दशून पूवक प्रतिवोध्य श्री जनवर्म स्थिरीचकार | पुनः सप्त 

कुब्यसन परिहार कारितवान्‌ तत एवं श्री धर्मघोष गब्छः 

सत्र विश्र तो जातः | तदेव च श्री सरदेव लघु आता सांखल 

नामा सोडपि प्रतिबुद्धः त्रिशत्तमोयं पद श्री बीरशास- 

नेजजनि ॥३०॥ 

अर्थ--उनके पाट पर श्री धर्मघोष सूरि हुए जो ५०० यतियो से घिरे 
हुए श्रनेक देशो से विहार करते हुए ऋरमश' उज्जयिनी के पास धारा नगरी 
झाये ओर वहां पमारवंश शिरोसणि श्री जगदेव महाराज के पुत्र रत्न श्रीसुर- 
देवेश्वर को अ्रनेक प्रकार के परिचय दिखलाकर जेन धर्म में प्रतिबोध देकर 
स्थिर किया। फिर सात कुब्यसन का परित्याग करवाया। तभी से 
श्री घर्म घोष गचछ सब जगह प्रसिद्ध हुआ । उसी समय श्री सुरदेव के छोटे 
भाई साँखल नाम वाला भी प्रतिबुद्ध हुआ । यह तीसवां पट्ट श्री वीर शासन 
में हुआ । 
मूल-तत्पई्ट श्री जयदेव सूरिः ॥३१॥ 

प्र्थं-- उनके पाट पर श्री जयदेव सूरि हुए । 


ली, 


पूल-तत्पट्ट श्री विक्रमदूरिः दुष्ट कुष्टादि रोग दूरीकरणेनाउनेको 
पकार कृनू ॥२१॥ 
अथे-- उनके पाट पर श्री विक्रम सूरि हुए दुष्ट कुष्ठादि रोग को दूर 
कर जिन ने अनेको लोगो पर उपकार किया। 
मल-तत्पट्ट श्री देवानंद सूरिः, एतस्मिन्‌ गणाघधीशे श्री ख़रदेवा 
पत्यतः बरत्रंशः प्रतीतोजागति जातः । तथंत सांखलावं शो5पि 
राज्यं तु म्लेच्छेरपहत॑ | ततो घनदसम संपत्या शरत्र जयादि 
तीथ यात्रा विधानन संप्रपति पढ़ प्रोत ग॑ यवनाधीश साहि- 
शिरोमाण मिः प्रदत सकल जन संबंनाप ।।३३॥ 
श्र्थ- उनके पाठ पर श्री देवानन्द सूरि हुए । इनके आचार बनते 
पर श्री सुरदेव के पुत्र से सुर वंश संसार में प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार 
सांखला वंश भी । राज्य तो म्लेच्छी ने छीन लिया था। फिर भी घन 
कुबेर सी बिपुल संपदा से शत्रुजयादि तीर्थों' की यात्रा करने के 
कारण समस्त जन संघ एवं यवनाधीश शाह शिरोमणि ने भी श्रापको संघ- 
पत्ति का सबसे ऊचा पद प्रदान किया । 
मूल-वत्प्ट श्री विद्याप्रशु ब्वूरिः ॥३४॥ 
अर्थ--उनके पाट पर श्री विद्याम्रभु सुरि हुए । 
मूल-तत्पटटे श्री नरसिह सरिः ॥३५॥ 
श्रथ--उनके पाट पर श्री नरसिह सुरि हुए । 
मूल-तत्पट्ठू श्री समुद्र ख़्रि! ॥२६॥ 
अर्थ --उनके पाट पर श्री समुद्र सुरि हुए । 
मल-वत्पट्ट श्री विदुध प्रछु स्रिः ! सर्वे प्वेते बरयों जाग्रत्तर अत्यया 
बभवु। ॥३७॥ 
श्र्थ--उनके पाठ पर श्री चिवुध प्रभु सुरि हुए । ये सभी आचार प्रयट 
प्रभाव वाले थे । 
मूल-तत्पट्ट संवत्‌ ११२३ श्री परमानन्द सरिजातः । तस्मिन गुरौ 
जाग्रति ११३१२ वृष सरबंशः कुतथ्चित्कम दोपात्त च्छतां ग्राप्तः 


( ३ ) 


“ : -परिकरेण । ततो गुरुणाउ5ज्ञप्त' भो यूयं नागोर्र नारे वसत, तत्र 
स्थितानां भवतां महानुदयों सादीति श्र त्वा सरवंशजो बामदेव॒ 
संघपतिः सकलत्र एवं नागोर नगरेठपितः संवत्‌ १२१० 
चर्ष | सुखेन तत्रप्रतिषषं महती कुल ब्ाद्धेजोता। १२२१ 
वर्ष सरवंशीय संघपति सतदास गृहे ससाणी नाम्नी कुलदेवी 
माता जाता । १२२६ वर्ष नागोर पुरादृत्यिता मोरख्याणा 
नाम ग्रामेडन्तहिंता । १२३२ वर्ष ससाणो माता ग्रकटिता मोला 
सरवंशीयस्य स्पप्ने दशन दत्या पुत्तलिका प्रकटीभूता, मोला- 
केन देवालय; कारितः ॥३८॥ 

श्रथं--उत्तके पाट पर संवबत्‌ ११२३ में श्री परमानन्द सूरि हुए। 
उनके गुरुत्व काल ११३२ वर्ष मे किसी कर्म दोष से सर वश अपने परिकर 
के साथ तुच्छ दशा [स्थिति] को प्राप्त हो गया तब गुरु ने श्रादेश दिया 
कि तुम सब नागोर नगर में बसो । वहां रहते हुए तुम सबो का बड़ा उदय 
हाने वाला है। यह सुन कर सवत्‌ १२१० वर्ष में स्रवंशज- सघपति 
वामदेव श्रपती पत्नी के संग नागोर नगर मे रहने लगे | वहा सुख पुर्वेक 
रहते हुए प्रति वर्ष उनको बड़ी कुल वृद्धि होने लगी । १९२१ वर्ष से सर 
वं्शश्य संघघति सतदास के घर मे ससाणी नाम की कुल देवो माता पैदा 
हुईं। १२२६ वर्ष में नागौर नगर से उठकर मोरख्याणा नाम के ग्राम में 
वह अन्तर्धान हो गई और १२३२ वर्ष में ससाणी माता पुनः प्रकट हुई तथा 
सूर वंशीय मोला को स्वप्न मे दर्शन देकर फिर पुतली रूप से प्रकट हुई । 
इस पर मोला ने देवालय बनवा दिया | 
मूल-तत्पद् श्री जयानन्द सूरिः ॥ ३६ ॥ 

श्रथें-- उनके पाट पर श्री जयानन्द सूरि हुए । 
मूल-तत्पट्ट श्री रविग्रभ सूरि। ॥ ४० ॥ 

ग्रथें--उनके पाट पर श्री रविप्रभ सूरि हुए । 
मूल-तत्पई्टो ११८१ श्री उचित सूरिः, ततः श्री धर्मघोषीय गण 

उचितवाल संज्ञों जातः, तत्पृतित्री धिता इृदानीं ओस्तवाल स॑ज्ञ- 

का; कथ्यंते आवक जना। ॥ ४१ ॥ हे 


( एैं४ ) 


श्र्थ--उनके पाठ पर सं० ११८१ में श्री उचितसूरि हुए। वहीं से 
-घर्मंघोषीय गण उचित बाल नाम से कहा जाने लगा। उनसे प्रतिबोध 
पाये हुए श्रावक जन इस समय श्रोस्तवाल कहलाते हैं । 
मूल-तत्पद सं० १२३१४ श्री प्रोहस्रियनोवसगाहरस्तोत्र पाठेनंव 
श्रद्धालु गृहे प्रवृत्तामारी निवर्तिता ततएव धर्मंघोषीया पूठचाल 
शाखाजाता, पुनस्तत्‌ ग्रतिबोधिताः प्राग्वाठकाः कथ्यन्ते । 
अर्थ--उनके पाठ पर सं० १२३४ श्री प्रौढ़सूरि हुए जिनसे “उवसग्ग- 


हर” स्तोन्न के पाठ से ही श्रद्धालु श्रावकों के घर में उत्पन्त मारी-प्लेग 
को बीमारी दूर करदी । वही से धर्म घोषीय “पृढवाल” शाखा हुई फिर 


उनसे प्रतिबोध पाये हुए वे ही पोरवाड़ या प्रागवाटक कहलाये । 

मूल-अथो त्कृब्टतर संपदायां परिवद्ध मानावां श्र॑चंशीयाः (सूरं-सये 
मणन्ति तेजसा गच्छन्ति ते) “सराणा” इति कयापिता लोके | 
एतस्मिन्‌ू समये तत्पइ।लंकरिष्णुः श्री विमल्नचन्द्रसूरिरभवत्‌ । 





श्र्थ--बाद बहुत अधिक सम्पत्ति के बढ़ जावे पर सुरवंश वाले 
[तेज से सूर याने सूर्य का अनुगमन करने से |] लोक मे “सुराणा” कहाये । 
इस समय उनके पाट को अलंकृत करने वाले श्री विमलचन्द्र सूरि हुए। 


मूल-तत्पट्ट श्री नागदत्तसूरिस्भृत्तती धर्मघोषीया नागोरी गच्छ 
संज्ञाघराः जाताः, तत्मसंगथायम्‌ श्री विमल वन्द्र ब्रेनोग- 
दत्त १ मांडलचंद २ नेमचंदाह्नास्त्रयोडन्तेवरसिनों व्भृवुस्तेषु- 
नागदत्तः पाटणबासी श्री श्रीमाल ज्ञातीयोउ्भूत, सच सं० 
१५७८ केना5उपिकार्येण लवपुरीमगात्‌ पुनस्ततो निवर्तमानों 
नागोरपुरे समेतः | तत्र श्री विमलचन्द्र खरे खाद्मोंपदेशमा- 
करण्य संजात वराग्यः सन्‌ दीक्ञांलमों | १॥ अथ मांडलचंद 
उज्जयिनी निवासी तातेड़ गोत्रीयः सोडपि कार्यवशेन नागोर 
पुरे समागतः नागदत्त' दीक्षित श्र त्वा स्त्र्य अवब्राज | एवं 


( १५ ) 


द्वावपि उग्रतप साष्टमपारणायामाचाम्ल कु्न्तों श्र्‌ तपारगों 
बहु निमित्तज्ञं जाती, किपत्कालं श्रीवमलचंद स्रिणा साद्ु 
विहत्यं उज्जयिनीमागतो । तत्रस्थितिन नागदत्त न स्प्रीय 
गुरुन शिथिलाचारान्‌ दृष्टया ४४ साधुमिः सह एथा| परिजह । 
क्रमेश प्रति ग्राम॑ं विहरतानेक 'श्रावक आविकाः ग्रति- 
बोधयता पुननांगोरपुरे समेत्य चतुर्मासी चक्र | बहुधा धर्म 
ध्यान तपः प्रभृतिक सत्कम्म च | ततोउन्य गच्छीया। श्रावकाः 
स्वीय यतीन्‌ श्रीपूज्यांथ, शिथिलान्‌ वीक्ष्य नागदत्तान्तिके 
समेत्य धर्म ध्यानं व्याख्यान थ्रवणं च कुबेन्ति एवं नाोर- 
पुरे तिष्ठति पथ्चान्मांडलचंदोडपि एकादशयति परिद्वतस्ततो 
निःसत्य लवपुरी देशे गतस्तत्र बहवो नवीनाः श्रावका प्रति- 
बोधितास्‍्तदा धर्मंघोषीया मंडेचब्राल शाखा जाता सातु सांग्र- 
तंन दृश्यते । इतशथ्रोज्जयिन्यां श्री विमलचन्द्र स्र॒यो दिवंगता 
अन्तसमये नेमचन्द्राय निज पदवी प्रदत्ता। अथच कियत्सु 
दिनेपु गतेषु एतां प्रवृत्तिमाकर्य श्रावकाः संभूय नागदत्तान्तिके 
समेता। आगत्य चोक़', हे स्वामिन ! श्री विमलचंद्र सरयों 
दिवंगता। नेमचंद्राय पट्ठ प्रदत्त', परन्तु स्वामिन ! पहइयो-!' 
ग्यास्तु भवन्‍त एवं सन्ति, ततो5घुनास्माभिरत्रमवंतः पट स्था- 
पयिष्यन्ते, श्रीपूज्याः करिष्यन्ते इति मिथ! समालोच्य सर्वो- 
त्तम मुहृत्त” रष्ट्वा श्री श्रीमाल-सराणा-तातेड़-गांधीचोर- 
वेटिक प्रमुख सवश्रावकर्नापोर मध्ये सं० १९८४ अक्षय 
ठ॒दीया दिने श्री नागदत्त स्यः पदची दत्ता श्रीत्री पूज्याः कृताः | 


ततो नागयुरीय गणो निःसृतः ग्रसिद्धि श्राप । तदलु श्रीनाग- 
दत्त जितांतपस्याग्रभावाकृष्ठ चेता मवनवासी रत्नचूड़ामिधों 





( १६ ) 


देव! सान्निध्य कृज्जातः | एकदा तद॒देव प्रमावान्तिज 
गुरुणां सूरि मंत्र पत्र नेमचच्दसरि पाव्यादाक्ृष्ट स्वपार्श्ये | 
दतः सूरि मच्अभृतो जाता; । अथ श्री नागदत छरयों यत्र 
गतस्तत्र नागोरी गच्छीयाः कथापिता। | अनके श्रावका; प्रति- 
बोध्य स्पृग॒ब्छीयाः कृता। । तदनु बहवी यतयो5पि नेमचन्द्र- 
सरीन शिथिलान बीच्य श्री नागदत सूरि पादान्‌ सिपेविरे । 
नागोरी गच्छीय साथव्ः कथापिता। । ईदशा महाग्रतापिनों 
जागरूक मणधेयाः सेड़िस्तटस्वंभनक ग्रदिष्टइति स्तोत्र कतोर 
श्री नागदत्त सरयो जज्लिरे ॥ ४४ || 


श्र्थ--उनके पाठ पर श्री नागदत्त सूरि हुए। उनसे घर्म घोषीय 
नागोरी गच्छ नाम चला । उसका प्रसंग इस तरह है--श्री विमलचन्द्र सुरि 
को नागदत्त, माडलचंद शोर नेमचन्द्र नाम के तोन शिष्य हुए | उनमे 
नागदतत जो पाठणवासो श्री श्रीमाल जाति के थे। वे सं० १२७८ मे किसी 
कार्य से लवपुरी गये श्लौर वहाँ से लोटकर फिर नागोर आये । वहां पर 
श्री विमलचन्द्र सुरि के मु ह से धर्मोपदेश सुनकर वराग्य जगा और दीक्षा 
ग्रहण करली । बाद मांडलचन्द्र उज्जयिनी निवासी जो तातेड़ ग्ोन्नीय था, 
वह भी कार्येवश नागौर श्राया शौर नागदत्त को दीक्षित हुआ सुनकर स्वयं 
दीक्षित हो गया । इस प्रकार ये दोनो उम्र तपस्या से श्रष्ठम के पारणा से 
श्राचाम्ल करते हुए शास्त्र के पारगामी श्रोर बहुत निमित्त के जानकार 
हो गए । कितने हो समय तक श्री विमलचन्द्र सुरि के साथ वे दोनो विहार 
करते रहे फिर उज्जयिनी आए । वहां ठहरे हुए नागदत्त ने अश्रपने गुरु को 
शिथिलाचारी देखकर ४५ साधुओ के साथ पृथक विहार कर दिया । 


ऋमश गांव गांव विहार करते और अनेक श्रावक श्राविकाश्नो को 
प्रतिबोध देते हुए उन्होंने फिर नागोर नगर मे आकर चतुर्मास किया। 
बहुत प्रकार के धर्म ध्यान और तपस्या आदि सत्कर्म हुए एवं अपने यति 
श्रीर श्री पुज्यो को शिथिलाचारी देखकर श्रन्य गच्छ के श्रावक भी नागदत्त 
के पास आकर धर्म ध्यान श्रौर व्याख्यान श्रवण करने लगे। इस प्रकार 
नागोर में रहने पर पोछे से माडलचन्द्र मी एगारह साधुओ के साथ वहां से 
निकल कर लवपुर चले गये और चहां बहुत से नवीन श्रावको को 
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प्रतिबोध दिया। उस समय घर्मंघोषीय संडेचबालं शाखा प्रगट हुई । भ्रव वह 
शाखा नहीं दिखाई देती | इधर उज्जेन से विमलचन्द्र सुरि का स्वर्गंवास 
हो गया । उन्होने श्रन्‍्त समय से अ्रपतती श्राचायें पदवी नेसचन्द्र को प्रदान 
कर दी । बाद कितने ही दिन बीतने पर जब श्रावक लोगो ने यह बात सुनी 
तब इकट्टू होकर नागदत्त के पास श्राए ओर बोले कि हे स्वामी ! 

श्री विमलचन्द्र सुरि का स्वर्गवास हो गया और नेसचन्द्र को उन्होंने अपना 
पाट दिया है, किन्तु पाट के योग्य तो आप ही हैं। इसलिए श्रब हम सब 
श्रापको उनके पाट पर स्थापित करेंगे श्रोर श्रीपुज्य बनाएंगे। इस तरह 
श्रापस मे विचारकर सबसे उत्तम महूर्त देखकर री श्रीमाल, सुराणा, तातेड़ 

गाधी, झ्ौर चोरवेटिक (चोरडिया। प्रमुख सभी श्रावको ने नागोर के सध्य 
सं० १२८५ श्रक्षय तृतीया के दिन श्री नागदत्त को पदवी प्रदान की और 
श्रो पुज्य बनाया, वहीं से नागपुरी (नागोरी) गण निकला ओर प्रसिद्ध हुश्ना । 
इसके बाद श्रा० नागदत्त की तपस्या के प्रभाव से श्राकृष्ट होकर भवनवासी 
रत्नचूड | नामका देव उनकी सेवा से रहने लगा। एक समय उस देव के 
प्रभाव से अपने गुरु नेमचन्द्र सुरि के पास से मंत्र पत्र को श्राकषित 
कर प्राप्त किया । तब से आप सूरि मत्रधारी हो गए। बाद श्री नागदत्त 
सूरि जहां गए वहां नागोरी गच्छीय कहलाये । श्रमेक श्रावको को प्रतिबोध 
देकर अपने गच्छानुगामी बनाये । इसके पश्चात्‌ बहुत से यति भी नेमचन्द्र 

सूरि को शिथिल देखकर श्री नागदत्त सुरि के चरण-शरण में श्राए प्लौर 

तागोरी गच्छ के साधु कहोए। ऐसे महाप्रतापी, जागरूक भाग वाले 

"सेढिस्तटस्तभनक प्रतिष्ठ” इस स्तोन्न के कर्ता श्री नागदत्त सूरि हुए ॥४४। 


मूल-तत्पइ् श्री धम सूरिः॥ ४५ ॥ 
श्रथें“-उनके पाट पर श्री घर्म सूरि हुए। 

मूल-तत्पई श्री रत्नसिह सूरिः ॥ ४६ ॥ 
।... अ्र्थ--उनके पाट पर श्री रत्नसह सुरि हुए । 
मूल-तत्पड श्री देवेन्द्र खरि! ॥ ४७ ॥ 
.  श्रर्थ-उनके पाट पर श्रो देवेन्द्र छुरि हुए । 
मूल-तत्पद श्री रत्नग्रभ बरि! ॥ ४८ ॥ 

_ अर्थ--उनके पाट पर श्री रत्वप्रभ सूरि हुए । 
'मूल-तत्पट्ट श्री अमरप्रभ सूरिः॥ ४६ ॥ 
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अ्र्थ-- उनके पाट पर श्री अमरप्रभ सरि हुए। 
मूल-तत्पड श्री ज्ञानचन्द्र सूरिः ॥ ४० ॥ 
अर्थ-- उनके पाट पर श्री ज्ञानचन्द्र सूरि हुए । 
मूल-वत्पट्ट श्री मुनिशेखर सूरि! ॥ ४१ ॥ 
श्रथे--उनके पाठ पर श्री मुनिशिखर सूरि हुए । 
मूल-दत्पई्ट श्री सागरचन्द्र सुरिस्रेवेद्य गोप्ठी ग्रन्थकतों यवनराज- 
समासुरुब्धजयः || ४५२ ॥ 
श्र्थ--उनके पाठ पर श्री सागरचन्द्र सूरि हुए जो “त्रेवेद्य गोष्ठी” 
ग्रन्थ के कर्ता थे, इन्होने मुसलमान राजा की सभा मे विजयश्री 
प्राप्त की । 
मूल-तत्पद श्री मलयचन्द्र सूरिः ॥ ४३ ॥ 
अर्थ--उनके पाठ पर श्री सलयचन्द्र सूरि हुए । 
मूल-तत्पई श्रीविजयचन्द्र सूरि रुपस्गहरस्तोत्र व्याख्याकृत्‌ |३४। 
भ्र्थ--उनके पाट पर श्री विजयचन्द्र सूरि “उपसर्ग हर” स्तोत्र 
की व्याख्या करने वाले हुए । 
मृल-तत्पट्ट श्री यशवंत सूरिः ॥ ४४ ॥ 
प्र्थ---उनके पाठ पर श्री यशवत सूरि हुए । 
मूल-तत्पट्ट श्री कल्याण सूरिः ॥५६॥ 
श्रथं-- उनके पाट पर श्री कल्याणसूरि हुए । 
मूल-तत्पट्ट श्री शिवचन्द्र सूरि! सं० १४२६ जातः स च शिथिला- 
चारः एकमालयमाश्रित्य स्थितः साधुव्यवहार रहित; सूत्र 
सिद्धान्त वाचनामकुबन रास भासादिक वाचयितु' लग्नः । 
बिक 
स चकदा5कस्माच्छुल रोगेण मसृत्युमाप ॥५७॥ 
श्र्थं- उनके पाठ पर स० १५२६ से श्री शिवचन्द्र सुरि हुए। वे 
शिथिलाचारी होकर एक ही जगह नियत रूप से रहने लगे। और साधु 


व्यवहार से रहित, सूत्र सिद्धान्त की वाचना नहों करते हुए सासा के रास 
बांचने लगे श्रौर एक समय श्रकस्मात्‌ शूल रोग से उनकी मृत्यु हो गई । 
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मूल-तस्य देवचंद माणकचंद नामानों दो शिष्यावमृताम | तयो 
मध्ये देवचंदस्तु व्यसनी विजयाहि ( मल ) फेनादिकरमत्ति 
शिथिलतरों माहात्मतुल्यों जातः। अथ माणक्रचंदों यति 
व्यवहार रक्षक!. श्रद्धालुनां पुरतो ज्याख्यान प्रत्याख्या- 
नादिक घर्म्म कम्म साथयति, श्रावयति च मक्कामरादि स्तवान्‌ । 
उमयकालं ग्रतिक्रमएं करोति | अस्मिन्रवसरे माणकचंद पाश्वें 
सराणा डेडोजी, देवदत जी, वीरमजी, रयणु जी, सांडो जी, 
सोहिल जी, नरदास जी प्रगमुखा), गांधी सदारंगजी, सीचो, 
जी, गेहोजी प्रमुखाः पुनस्तातेड़ सदोजी, कम्मीजी, नंदोजी 
प्रमुखाः पुनरवेटिका, नाथोजी, बीजोजी, रूपोजी, खेमो 
जी ग्रपुखा। पुनः श्री माल सहसकरण जी, शिप्रदत्तजी, 
श्रीकरण जी, ग्रमुखा आगच्छन्ति साम्रायिक प्रतिक्रमणादिकं 
च कुवेन्ति । तस्मित्रवसरे धर्मघोथा ख़राणा गच्छीये। पीषध 
शालिकेः स्राणा ढेडोजी देवदत्त जी ग्रपुखान्‌ प्रतिमणित॑ 
भवन्तो5स्मान्‌ू शिथिलान्‌ दृब्दवा नागोरी गच्छा! जाता, त 
दिदानीं तु एतेडपिश्लथाचारा एवं जाता, अतो भवन्‍्तोड धुना5- 
स्मत्पोपष्धशालायामागच्छन्तु | तदा श़राणा ग्रप्ुुख श्रावके- 
रुक्म-सक्रियावतो युष्मान्‌ वीच्याउस्मद्वृद्धा! नागोरी गच्छीया 
जाता | अब को गुणों भवत्सुयमाश्रित्य युध्मासु तिब्ठेम, तदा 
पुनः पौपध शा/लिका अक्थयन्‌ अस्माभि्वद्त द्वा प्रतिबोध्य 
उकेशाः कृता;। जादेव पुमारतो5£खिला प्रवृत्ति! श्राविता 
पुनरवो चञ्च वयं युष्मदीयाः कुज्ञ शुरवो5तोडस्मभ्यमपि अश- 
नादिक दीयतां । तदा सराणकेरवाचि अग्रतो5स्माकृरमपि- 
स्थान नामादि लिख्यतांध्स्मतोड्शनादिकमपि ग्रृद्यत। ततः 
पोपध शालिकंबिंवाह पट्टिकासु नामादि लिखनमकारि । जातस्य 
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- परिणीतस्य च लागमागप्र॒पाददतेस्म | ते एवं पग्रकारेणश धर्म 
धोषीय नागोरी गच्छस्व श्री महावीर देवात्‌ ४८ पट्टा अभृ- 
चन्‌ । 


श्रथे-उनके देववन्द और माणकचन्द नाम के दो शिप्य थे। उन 
दोनो मे देवचन्द तो व्यसनी बन भग अफीम आ्रादि खने लगा, अध्तेशिथिल 
होने से महात्मा जेसा हो गया । दूसरा माणकचन्द जो यति व्यवहार का 
रक्षक था श्रद्धालु भक्तों के आगे व्याख्यान प्रत्याह्यान आदि धर्म कार्य करता 
ग्रौर भक्तामर आदि स्तवन सुनाता तथा दोनो समय प्रतिक्ररण करता | इस 
अ्रवसर पर माणकचन्द के पास सूराणा डेडोजी, देवदत्तजी, वीरमजी 
रयणुजी, सांडोजी, सोहिल जी, नरदास जो आदि गाधी सदारंग जी, सीवो 
जी, गेहोजी प्रमुख, तातेड सह्दो जी, कम्मो जो, नदों जी प्रदुख तथा 
चौरवेटिक, नाथो जो, बीजो जो, रूपो जी, खेसो जी प्रमुख ओर श्री श्रीमाल 
सहसकरण जी, शिवदत्त जो, श्रीकरण जी प्रमुख आते और सामायिक प्रति- 
क्रमणादि करते । उस समय धर्म घोष सुराणागच्छीय पीषबशालिको ने 
सुराणा डेंडोजी देवदत्त जी प्रमुख लोगो को कहा कि आप हम सबको 
शिथिल देखकर नागोरी गच्छ मे चले गये थे । किन्तु इस समय तो ये भी 
शिथिलाचारी बने हुए हैं अत आप अब हमारी पोषध शाला में आजाओो । 
तब सुराणा पधमुख श्रावकों ने कहा -क्रियावान्‌ देखकर हमारे पूर्वजों ने 
नागोरी गच्छ स्वीकार किया था। श्रव आप मे क्या ग्रुण हें जिसको लेकर हम 
आपके गच्छ में रहे । तब फिर पौषध शालिक बोले-हसने श्रापके वृद्धो को 
ब्रोध देकर उकेश गच्छी वनाये। जगदेव पमार से लेकर सारी प्रवृत्ति 
सुनायी और फिर बोले--हम तुम्हारे कुल गुरु हैं ग्रत हम सबको भी आहार 
श्रादि प्रदान करो। तब सूराणा बोले--आगे से हमारे भी नाम तथा 
पता लिखो और हमारे यहाँ से भोजनादि भी ले जाब्नो । तब से पौषध 
शालिक्‌ विवाह पट्टिकाओ्रो मे नाम आदि लिखने लगे श्लौर जन्म और 
विवाह की लाग भी लेने लगे। इस तरह धर्म घोषोय नागोरी बच्छ का 
श्री महावीर देव से ये ५८ पट्ट हुये । 
मूल-अथकोनपटष्टिवमे पट्ट श्री श्रीमाल गोत्रीया: श्री हीरागर 
सूरयो5मवन्‌ | पितनाम सालाजी माणिक्यदेजी जननी, नौलाई 
ग्रामे जन्म | 
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अ्र्थ--/& वें पाट पर श्री श्रीमाल गोन्नीय श्री होरागर सूरि हुए । 
इनके पिता का नाम सालो जी और माता का नाझ झाणिक्यदेज था, नौलाई 
ग्राम से इनका जन्म हुआ । 


मूल-पह्चितमे पट्टे स्राणा गोत्रीयाः श्री रुबचन्द्राचायों जत्ताः । 
पिता रयणुजी, मातां शिवादे, नागोर नारे जन्म | 
प्र्थ-साठवें पाठ पर सूराणा गोन्नीय श्रो रूपचन्द्र श्राचाय हुए । 


इनके पिता का नास रयखुजी तया माता का नाम शिवादे था। नागोर 
नंगर मे इनका जन्म हुझ्ला था। 


मूंल-अय श्रीहीरागरजी रुपचंद्र वी! कथ। लिख्पने-ऋद्धस्तिमित समृद्र 
नागोर नाम नारं तत्र साहि शिरोमणिप्तु गलान्ययः झ्लोरीज- 
खान नामा राज्यं करोति। तत्र नगरे बहवः साधुकारा जना; 
धनिनो वसन्ति | तेषु शिरोमणिः सूराणा देवदत्तजीको5सिति, 
तदीयों वृद्ध भ्राता डेडोजीकोस्ति, देवदत्तजीकर्य 'देल्दणजी ! 
कमादेजी चेति भायोद्रय्र आद्यायाद्रयः पुत्राः रयणु जी १ 
सांडोज्ी २ सोहिलजी ३ नामानों जाता। | एवे त्रोंडपि सुध- 

मोणः शत्र जयप्य संघः प्थक्‌ २ त्रिभिनिष्कासितः देन 
- त्रयोडपि श्रातरः सं्रपतय! कथापिता। । द्वितीयर्या मायोयाः 
सहस्स मन्नारूपः पृत्रोष्भूत अब रयणुजीकस्प भांडराज १ 
हरचंद २ रूपचंद ३ कम्मो ४ पंंचायण ४ नामक पुत्र पचुच- 
कमजनि, पंचाप्येते सहोदरा महान्ती बहुप्रदा नागरेठग्न सरा 
अमूवन्‌ । सांडे जीकस्प नाथू १ नापो २ नंदो ३ नान्‍हों ४ 
नामानथत्वारः सुतावभूवु। | सोहिलकस्य पृत्राभावेन रबखु जी 
पाथोद्‌ रूपचनद्रोंके गहीतः। पश्चात्‌ क्रियदिनेु ततेएु रूपचन्द्रस्य 
पुएयातिशयात्सोहिलजीकर्य खेतसी नामांगजोउजानि | सहरुप्त 
मन्नस्योके पंचायणकों दत्तः । डेडोजीकस्य साहवीरय १ 


( २२ ) 


श्री करणा5ख्यौं दो सुताइभृताम्‌ । साहवीरमकस्य पुत्रों नर- 

दासोष्भूत्तस्य नागोजी नामासुतोडजनि । 

श्र्थ -अब श्री हीरागरजी झोर रूपचन्दजी की कथा लिखते हैं-- 
घनधान्य से परिपुर्ण चागोर नाम का नगर है । वहा पर शाह शिरोमणि 
मुगलवंशोय फीरोजखान नाम का राजा राज्य करता था। उस नगर में 
बहुत से धनी साधुकार-साहुकार लोग वास करते थे । उनमे सुराणा शिरो 
मणि देवदत्तजी एवं उनके कड़े साई डेडोजी भी थे । देवदत्तजी को देल्हजी 
एवं कमादेजो नाम॒की दो स्त्रियां थीं। पहली देक्लजी को रयणु जी, सांडोजी, 
श्रीर सोहिलजी नाम के तीन पुत्र हुए । तोनो ही घर्मात्मा तथा शनत्रुजय 
का भ्रदु०/ २ संघ निकालने के कारण सघपति के रूप में प्रसिद्ध हुए । 
हितोय स्त्री के सहस्समलल चाम का पुत्र हुआ। फिर रयण॒ जी के 
भांडराज १, हरचंद २, रूपचंद ३, कम्मो ४, एवं पचायण ४ नाम के पांच 
पुत्र हुए । ये पांचों सहोदर बड़े ओर दानो होने से नगर मे श्रग्णी थे । 
सांडेजो को नाथ्‌ १, नापो २, चंदो ३ श्रौर चल्हो नाम के चार पुत्र हुए । 
सोहिलक ने पुत्र के श्रमाव में रयणु जो के पास से रूपचद्र को गोद लिया । 
बाद कितने हो दिन बोतने प्र रूपचन्द्र के पुण्य प्रभाव से सोहिलजी को 
खेतसी नाम का पुत्र हुआ । उधर सहस्स मल के गोद में पंचायण को दिया । 
डेडेजी को साहवीरम अंरर श्री करण नाम के दो पुत्र हुए । साहवीरम को 
नरदास नाम का पुत्र हुआ, उसको नगोजो नाम का पुत्र हुआ । 


मूल-अथ सं० १४४४ रात वीकाजीकेन योधपुरात्रिएत्य पिठज्य 
कांधलजी कृत साहस्येन बीकानेर पुरं स्वाप्ितम | सं० १४५४६ 
माघ शुक्ल पचम्यां रयणु जी साहो वीकानेर पुरे समेत्य राज्वुः 
पाश्वे गृहाणां सूमि-गृहीतवाल्‌ | तत्राप्यद्ध बासः स्थापितः । 
अथ सं० १४६२ श्री चतुष्पथी मंदिर 'बत्सापत्ये:' 
पंचजनेस्सह संभूय कारितस्‌ प्रतिठादिवसे सं० १३८० वर्ष 
नव॒लवा(खा)रासल पृत्रराजपालात्मज् साह नेमवंद घपीरमद्साह 
देवचन्द कान्इड़ांदाविः प्तिदापिता, मृूलनायक अतिसा मंडो- 
वराद बत्सापत्यरानीता सतीसम्यक स्थापिता, सर्व रेकत्र मिलि- 


( २३ ) 


तरापाद़ शुक्ल नवम्यां रात श्री वीकाजी राज्ये पय्मात्तदेव 
मंदिर सब पंचजनानामंके इतम्‌। सं० १५७१ चतुष्पथीय 

प # 5० जे डे ८5 
मंद्रिस्थ परितो हुए कारितं वत्सापत्ये! | अयकदा कार्तिक्याः 
$ 5 पु 
पूजायां विधीयमानायां रयणु साहेनाभाणि अश्ववयमादों 

ि पे * पर 5: 
पूरजाविधास्यामः तदा वत्सापत्यरुक्नः भो साहजिदः अंस्मत्‌ 
कारितं मंदिरिमप्ति , पुन्मंडीवरादस्मत-आनीता सूल ग्रतिमाजिस्त, 
ततोउ्द्यमहतीमर्चा बय॑ं करिप्यामः । यूयं शव: कर्तोस्थेति सणिते- 
० #न्‍ रे + ० ८० 
इन्यीन्यं विवादों जादः | तदा वत्लापत्यः साहकारंवचोमाषित 

न ४ ०6 ० 0८. 

भोः साहजित्‌ इयदू बल॑ तु नवीन मंदिर व्धाप्यकतु झुचितस्‌ | 
ततो रयणु साहो मंदिरात्रिःसृत्य निज भवने मनस्युह्िग्नः 
सन्‌ विमशति नम्यं मंदिर कारायणंबिना महत्वं न तिप्ठति । 
द्रव्यस्य तु गणना नास्ति मम, परंतु तत्कारित मंदिरोपरि 
स्वीयत्व॑ नधाये इति विमृश्य चतुष्पथीय मंदिरे गमन त्यक्षम्‌ । 
श्रथ-बाद सं० १५४५ मे राव वीकाजी ने जोधपुर से निकल कर 
चाचा कांधलजी की सहायता से बीकानेर नगर की स्थापना की । सं० १५५९ 
माघ शुक्ल पचमी में रयणु जी साह बोकानेर से आकर राजा के यास 
घर बनाने को जमीन प्राप्त की। वहां आकार रहना भी श्रारभ कर 
दिया। बाद सं० ६१५२ मे चतुष्पण चौक का मन्दिर वछावतोने पच्ो के साथ 
मिलकर बनाया प्रतिष्ठा के दिन नवलखा रासल पुत्र राजपाल के आत्मज 
. साह नेमचंद और वीरमदु-साह देवचन्द कान्‍्हड़ श्रादि द्वरा प्रतिष्ठित १३८० 
की मूलनायक को प्रतिमा बछावतो ने सडोर से लाकर विधिपृर्वक स्थापित 
की । एक जगह मिलकर सभी ने आषाढ़ शुक्ल नवमी को राव श्री वीका 
जी के राज्य मे फिर वही मन्दिर सभी पंचजनो के अधीन कर दिया । और 
सं० १५७१ मे चतुष्पण मदर के चारो ओर वछावतो ने एक कोट बना 
दिया । फिर किसी समय कातिक को पूजा के समय रयण॒ जी ने कहा-- 
भ्राज हम पहले पूजा करेंगे, तब बछावत बोले--श्रो साहजी ! मन्दिर हमने 
बनवाया है श्लोर मडोर से मूल प्रतिमा भी हम ही लाये हैं श्रत आज बड़ी 
पूजा तो हम करेंगे । तुम सब कल करना यह कहने पर परस्पर विवाद हो 


हक 


गया । तब बछावतो ने अहंकार पुर्वंक कहा साहजी !' इतना वल तो नवोन 
सन्दिर चनाकर करना उचित है । इस पर से रयणुजी साह मन्दिर से 
बाहर निकल गये और अपने भवन में उ्वेग्न सत से सोचने लगे कि नवीन 
मन्दिर वनवाए विना महत्त्व नहीं रहेगा | मेरे पास द्रव्य की तो कोई 
गिनती नही है परन्तु उनके बनवाए मन्दिर पर अपना प्रधिकार नहीं रखना 
चाहिए यह सोचकर दरुप्पय वाले मन्दिर में जाना छोड़ दिया। 
मूल-पश्चादनेके मेलका आग्रताः परन्तु रखझु जी साहो न गतः । 
क्रियदिनानंतर नाशोर पुरे गत्वा आत-आदजः! सह स्व्ीय- 
बाते-कथन पूञजेक, नत्य मदिरकरण-प्रतिज्ञा स्थापिता | सुखेन 
तत्र तिठतोश्यग़ साहरय राव श्री लूशकरणानां प्रसाद-पत्राणि 
समेतानि । तानि बाचं २ रयशु' साहो साडेजीकमजीकाम्यां 
विमर्श कंतव्रान्‌ सकलब्रवर्गों वीकानेर पुरे समाततों नगोजी- 
कोडपि | रूपचन्दस्तु स्त्रियं विनवा-गतस्तत्र राजांतिके रूकम 
पंचशती ग्राभूती कृता | राज्ञां महान्‌ सन्‍्मानः कंतः कथित च 
यूं महीयांसो वरीयांसः साधुकाराः स्थ । अतः सुखेन वाणि- 
ज्यादिक दुरुथ | यच्चात्मकाय राजोचितंबाच्यं वाच्यमेवं श्री 
0 प्रदिति ८5८ ० शी. 
महाराजेन सहपंप्ठदिते सद्‌ बस्त्रादिधिः सत्कृता; सर्वे | 
अर्थ - पीछे श्रमेको मेले आए परन्तु रणणुजी शाह नहों गए । कुछ 
दिनो के बाद नामोर नगर मे जाकर उन्होने भाई और भतीजो के साथ 
परामर्श मे अपनी बात कहुकर नये सदिर बनाने की प्रतिज्ञा रक्खी । सुख से 
वहाँ रहते हुए रणण साह को राव श्री लूणगकरण ज्नादि के प्रेम पत्र प्राप्त 
हुए । उनको बांच बाच कर रबण्‌ साहने भांडेजो से विचारकिया और स्त्री 
वर्ग सहित वीकानेर चले श्राए । नगोजी भी झ्रागए । रूपचनद्र बिना स्त्री के 
ही आए । ओर वहां राजा के पास ५०० मुहरें सेंट की । राजा ने भी बड़ा 
सम्मान किया और कहा कि तुम सब बड़े श्रच्छे साहुकार हो श्रतः सुख से 
यहाँ व्यापारादि करो ओर हमारे योग्य कोई कार्य हो तो बोलना इस 


प्रकार महाराज के सहर्ष कहने पर सबका उत्तम वस्त्रों से सत्कार किया 
गया । 


मृूल-एवं तिष्ठ॒तां तेपां आपाड़ चातुर्मासी पर्व समागत । तदानी रूप- 


( २५ ) 


चन्द्रादिभिः सदलझ्लारभूपितद व-सदन गंतुकामः रयखु साह 
पृष्ठ) सन्‌ इति व्याहृतवान्‌ भो; ! श्र यतामस्पाक तु पत्सापत्य; 
साद ' विवादों जातोउस्ति, नवीन मदिरिं कारयित्वव जिन- 
मंदिरे गमन युक्तमन्यया नहि, इत्याकएयं रूपचन्द कामोजी 
कामभ्यामृकत्‌ $त असाधन नोतारयामो5धुना एतेनव ग्रति- 
कमंणा शज्यद्वारतो मन्दिस्भूमि ग्रह सीमस्तदा वर इत्या- 
मश्य प्रधानमेक॑शिरोभूपणं रजतेकसहस्र च लात्वा राज्य- 
द्वारे राज्ञः प्राभृतीकृतम, तदा राज्ञा श्री लूणकरणेनाज्ञप्तं भो 
कशथ्यताभित्युक्ते रयणु साहेन विज्ञप्तं' महाराज | बय॑ नवीन 
श्री जनमन्दिरं कारयिष्याप्रस्तो मन्दिरोचिता भूमिः 
प्रदीयताम्‌ | तद] राज्ञाउमाणि नारे सति-भूषिभेवदीया यथेच्छ 
गृद्मतामस्मच्छासनमस्ति । ततो रयखु साहेन मनो5मिमता 
भूरुपात्ता । 
प्रथं--इस प्रकार वहां रहते हुए उनको ग्राषाद चातुर्मासी का पे 
झा गया । उस समय रूपचन्द्र आदि ने श्रच्छे श्रलड्भारों से भुषित होकर 
मन्दिर जाने की इच्छा से रयणु साह को पुछा तो उन्होने कहा कि हमको 
वच्छावतो से विवाद हुआ है । भ्रतः नवीन मन्दिर बनवाकर ही जिन सन्दिर 
में जाना ठीक होगा, श्रन्यथा नहीं । यह सुनकर रूपचन्द और कासोजी ने 
कहा--किया हुआ्ना प्रसाधन श्रव नहों उतारं, श्रमी इसी वेशभूषा मे राज- 
द्वार से मन्दिर की भुमि प्राप्त करें तो ठीक रहेगा, ऐसा सोचकर प्रधान 
शिरोभूषण श्रौर हजार रुपये लेकर राजा के यहा गये श्रौर भेंठ की । तब 
राजा लूणकरण ने श्राज्ञा दी कहो-- सेठ क्या है? इस पर रयण साह ने 
निवेदन किया कि महाराज ! हम सब नवीन जंन मन्दिर बनाना चाहते 
हैं--इसलिए मन्दिर के योग्य भूमि दोजिये । तब राजा बोला-नगर मे 
तुम्हारी जमीन है, जहां चाहो ले लो-हमारी श्राज्ञा है। तब रयणु साह ने 
इच्छानुसार अच्छी जमीन ले ली । 
मूल-सं० १४७८ विजयदशम्या दिवसे श्रीवीरवद्ध मान स्वामिनों 
5 * औ 
- मन्दिरस्प पादोध्ुतः । ततः परं शब्याद रूपचन्द, कमोजी, 


( २६ ) 


नगोजीका मन्दिरकाय कारयन्ति, रजतानां पंचविशति- 
सहसाणि रयणु साहेन प्रथगेव रक्षितानि सन्ति, अस्मिन्न- 
वसरे सोहिलात्मजस्प रूपचन्द--पभ्रातुः खेतसीकस्पोद्ाही 
नागोर पुरे मंडितो5उस्ति तद॒परि रयण जी-रूपचन्दजी-कमो जी 
का अहिपुर गता। । भांडोजी-नगोजीको वीकानेरे स्थितों | 
रयण जीकेन दागोरपुरं गच्छता रूपचन्दजीकस्य कथनेन 
मन्दिर्काय समपंणा नगोजीकस्प कंता, रजतानां पंचदश 
सहस्राणि दत्तानि कथितं च मन्दिरकार्य शीघ्रतया कायम | 
श्र्थ--सं० १५७८ विजया दशमी के दिन श्री वद्ध मान स्वामी के 
मन्दिर की नींव डाली गई । बहुत शी क्रता से रूपचन्द, कमोजी और नगोजी 
मन्दिर का कार्य कराने लगे । चांदी के पचीस हजार रुपये रयण साह।ने 
इसके लिए अलग ही रखे थे । इस श्रवसर पर सोहिल के पुत्र श्रीरूपचन्द के 
भाई खेतसी का नागोर नथर में विवाह होने वाला था। उसमे रयणु जी, 
रूपचन्दजी श्रौर कमोजी नागोर गए। भांडोजी श्लौर नगोजी बीकानेर में 
“ठहरे। रयण जी ने नागोर जाते रूपचन्दजी के कहने पर मन्दिर का कार्ये 


नगोजी को समर्पित किया और १५००० हजार रुपये भी दिए श्लौर कहा कि 
सन्दिर का कार्य शीघ्रता से किया जाय । 


मूल-अथ नगोजीकः श्री मन्दिर कृत्यं कारयति तस्मिन्‌ समये कोड- 
मदेसर निवासी सोनी नाम वदच्यो निःस्वोष5स्ति तेना<ड॥ात्य 
नगोजीकं प्रति लपित, एतत्काय” मम समप्यताम्‌ , इत्युक्ते 
स्थानीयोज्यमिति मत्वा मन्दिरकृत्यं तद्धस्तेन कारितम । 
तावता रजतानां पंचदश सहस्राणि व्ययीभूतानि, तदा सोना- 
केनोक्त॑ चुनारजतानि ग्रदीयतास। तदा नगोजीकेनाभाणि, 
सांग्रतं काय शेथिल्यं विधीयतां, समयान्तरेण पुनः करिष्यते | 
श्रथं- श्री नगोजी मदिर का कार्य करवा रहे ये उस समय कोड भदेसर 
निवासी सोनो नाम का गैच्च जो साधारण स्थिति का था, नगोजी से श्राकर 


बोला-यह कार्य मुझे संमलाइये । उसके ऐसा कहने पर नगोजीने स्थानीय 
समभ कर संदिर का काम उसके हाथ से कर दिया। उतने से १५ हजार 
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रुपये खर्च होगए तो सोना ने कहा शोर रुपये दीजिये । तब नगोजीने कहां 
कि श्रभी काम बन्द कर दो, बाद फिर करेंगे । 
मूल-अस्मित्ग्सरे यद्‌ इत्त' तल्लिपिक्रियते, नगरलोकेपु प्रशस्पः 
श्रावक शिरोरत्न॑ धनी सुकृती गांधी गोत्रीयः सदारंगजी 
५ (0 (० 
सींचोजीकश्च ॒पर्तते । तयोमंध्ये सींचोजीको महान्‌ धर्म 
मर्ज) शास्त्राथज्ञोउप्ति, सींचोजी-पार्वे रूपचंद्रस्थ महती 
श 0 6० ७. ॥# +> 
स्थितिः उम्ो घ्ंगोष्टी कुरुतः, पर सिद्ध/न्त-प्ुस्तकानाम- 
लामात्‌ साधु श्रावक धर्म भेदं॑ न जानीतः । सिद्धान्त श्रतणो तक 
मनो विशेषादेतयोी! सदवास्ते । इतश्च कश्चित्पोपधशालिकः 
डइ्ान्त . पुस्तकान भाभगृह-सध्य स्थान गान्तान ज्ात्वा 
जालोर-नितम-निशासी लुकाह लेखकमाहुय रहः संस्थाप्य 
पुस्तक लिखने कारितम्‌ | 
भ्रथ-इस समय जो बात हुई उसे लिपिबद्ध किया जाता है। नगर 
के लोगो से प्रशस्त, श्रावक शिरोभूबण घनो झ्लोर सुवशवाले गाधी गोन्रीय 
सदारंगजी एवं सीचोजी रहते थे । उन दोनो मे सींचोजी बड़े धर्मज् श्र 
शास्त्र तथा उसके ग्रर्थ के जानकार थे। सींचोजी के पास रूपचन्द्रजी बहुत 
ठहरते और दोनो धम-गोष्ठो करते रहते किन्तु सिद्धान्त ग्रन्थों के नहीं मिलने 
से साधु व श्रावक के धर्भेद को नही जानते । विशेष रूप से इन दोनो का 
मन सदा सिद्धान्त सुनने को उत्कठित रहता । इधर किसी पीषधशालिको ने 
भूमिघर मे स्थित सिद्धान्त ग्रन्थो को गलता हुआ जानकर जालोर निवासी 


लुका नाम के लेखक को बुलाकर उसे एकानत मे रखकर पुस्तक लेखन 
करवाया । 


मूल-अथ पुस्तक लिखन॑ कुबता लु कासाहेन साधोराचार॑ दृष्दवाब्थ 
विचार मनसिकृत्वा सहपभरं॑ जिम्नब्द धन्य श्री जेनशासनं, 
धन्या; साधवों ये ईच्ग्गुगविराजमाना भवन्ति तच्चरण रज 
सच पापानि विलयंयान्ति, इत्पामृश्यान्यपत्राशि कृत्वा यतिभ्व! 
प्रच्छन्नं स्पस्मे सिद्धान्तानू लिखति लेखकः सः | एवं कृबेता 
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सर्ब-प्रन्याः लिखित्वा गुरुम्यों विश्व! स्वस्थापि पायें 
रज््ताश्च । 
श्र्थ--फिर पुस्तक लिखते हुए लुकाशाह ने साधुश्नो का आचार 
देखकर और मन मे अर्थ का विचार कर हषित मन से विचारा कि जैन 
शासन धन्य है ओर धन्य हैं इसके साधु जो इस प्रकार के ग्रुणो से विराज 
सात हैं, उनके चरणरज से ही पाप नष्ट हो जाते हैं ऐसा सोच कर दूसरे 
पत्र लिखेंकर यतिश्रो से प्रच्छन्त रूप मे लेखक अपने लिए भी सिद्धान्त 
लिखते । इस तरह करते हुए सभी ग्रन्थों को लिखकर गुरु को दे विये 
और श्रपने पास भी रख लिये । 
मूल-अथ शुरुती ग्रहगमनाज्ञा प्रार्थिता तस्मिन्नवसरे रूपचंदजी- 
केन ग्रवृत्तिरियं ग्राप्ता लुकासाह ग्रति-उक्त दर्शयतांनः 
सिद्रान्तान्‌ लिखित्याईपि च दीवताम्‌ । तदा लु'कासाहेनाव।दि 
अत्र तु लिखने यतयो विगृहन्ति, गृहे गत्वाईखिल-राद्धान्तान 
लिखित्वा वः प्र पयिष्यामीत्युक्ते रूपचंदजीकेन व्याहृत॑ बचो 
: दीयतां, तदा लुकासाहोड्वदत्‌ यूयमपि बचोदत्थ, तदारूप- 
चन्द्र गामाणि वयं कीद्य चो ददूमः ततो लु कासाहो5वद॒त्‌ अहँ 
जाने भवद्ट श्मनि ईदशी संपदस्ति, एतद्रोवयः सुन्दर विद्यते पुन- 
भवतां धर्मे परिणामातिरेक बीचषप जानामि भवन्तः सत्करियोद्धार 
करिष्यन्ति, तन्‍्ममापि नाम चेद्रक्ष्यं मवेत्तदाह सिद्वान्तान 
लिखित्वा प्रदय्याय, इत्युदीरिते रुपचंदजीको्वोचत्‌, मम 
वचो5स्ति अस्पाभिश्वेत्‌ क्रियोद्धारः छृतस्तदाययं नागोरी 
गच्छीयाः सम एवं सवतामस्माक चेत्युमय्रेपां नाम रक्िप्यामः | 
« . अर्थ-कार्य समाप्त होने पर शाहजों ने गुरुजी से घर जाने की 
आज्ञा सांगी । उस ससय रूपचंदजी को लुकाशाह की इस प्रवत्ति का पता 
चल गया था, उन्होंने लुकाशाह को आकर कहा -- हमको सिद्धान्त 
दिखाओ श्रोर लिखकर भो दो। इस पर लुकाशाह बोले कि यहां 
तो लिखने में यति लड़ते हैं। घर जाकर निश्चय सभी सिद्धान्तो 


को लिखकर झापओ मेज हूंगा। उसके ऐसा कहने पर रूपचंदजों ने कहा 
कि वचन दो, तव लू काशाह बोला कि आप भी वचन द्रो। इस पर 
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रूपचन्दजी ने कहा कि हम किस तरह का वचन दें | तब लु काशाह बोला- 
में जानता हूं कि आपके घर में इतनी श्रधिक सम्पत्ति है शर श्रापकी यह 
उम्र भी सुन्दर है फिर भी धर्म मे आपकी परिणति देखकर जानता हूं कि 
झ्ाप क्रियोद्धार करेंगे । ग्रत मेरा नाम भो अगर उसमे रहे तो मे सिद्धान्त 
लिख कर दू । उसके ऐसा कहने पर रूपचन्दजी बोले मेरा वचन है, हम 
यदि क्रियोद्धार करेंगे तो नागोरी लोकागच्छी होकर ही तुम्हारा ओर 
अपना दोनों का नाम रकक्‍खेंगे। 


मूल-अय लु कासाहेन जालोर पुरात्‌ स्ागम कद॒म्बर्क रूपचंद्र भय: 
प्रहितम्‌ । अन्य देशेध्वरपि योग्य गृहिणो बीक्ष्य दत्तम्‌ | अथ 
रूपचंद्रजीकः सींचोजी पाश्व सिद्धान्तान्‌ शृणोत्यधीते च. एकदा 
सींचोजीकेन रूएचंदजीकं प्रति कथितं भवन्तश्चेत्‌ क्रियोद्वार 
कुयु स्तदा जगात महन्ताम स्थात्‌ | पुनं। ध्मर्प साॉहसा सहान्‌ 
ए 
भवति | भवदीयां गिरमाकएयें बहवों जीवाः प्रतिवुध्यन्ते । 
चतुविध श्रीसंवस्थापना च जायते । तदा रुपचंद्रजीकेनोदितं 
स्त्रियं प्रतिवोध्य पित्रोराज्ञां च लात्या दीक्षां कक्षीकरिष्ये5ह । 
' पुनयावद्दी्षाज्ञों न प्राप्छुयां तावत-शुद्र श्रावक धममे पालयिष्य(- 
(१ « ॥9० 
मिहत्युदीय्य गृहं गता। सब । 
श्रथं--बाद लुकाशाह ने जालोर नगर से सभी श्रागम लिखकर 
रूपचन्द्रजी के पास भेज दिये। श्रन्य देशों मे भी योग्य व्यक्ति को देखकर 
शास्त्र दिये । रूपचन्द्रजी सींचोजी के पास सिद्धान्तो को सुनने और पढ़ने 
लगे। एक समय सींचोजी ने रूपचन्द्रजी से कहा कि श्राप यवि क्रियोद्धार 
करें तो ससार मे बहुत नाम होगा । फिर धर्म की बड़ी महिमा होगी, श्रापकी 
बाणी सुनकर बहुत से जीव प्रतिबोध पाएगे । चतुरविध श्री संघ की स्थापना 
भी होगी । इस पर रूपचंद्रजी बोले--स्त्री को प्रतिबोध करके तथा माता 
पिता की आ्राज्ञा लेकर मै दीक्षा लूगा । जब तक दीक्षा की श्राज्ञा नहीं प्र(प्त 


करलू' तब तक शुद्ध श्रावक धर्म का पालन करूगा। ऐसा कहकर सब 
घर चले गए । 


मूल-अय॒ तत्कणकृत-सरस भोजन-नानावन्लीदल चरण सरसा 
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मोद लेपन गुलाब जलेन स्नान (केसर) कश्मीर जन्म्रादि तिलक 
करणादीनि सवाणि त्यक्षानि रूप्वंदजीकेन विरक्तात्मना 
ही ० रो रा ] 9 
( बिरक्त कामेन )। एवं सति हीरागरजीकेनेयं बातों श्रूता 
विमृष्टं च धन्य सराणा गोत्रीयः श्री रूपचंद्रोस्थासवस्थायां 
प्रामीदर्शी ऋद्धि त्यक्त्वा दीक्षामंगीकरिष्यति ततो वयमपि 
लारयामो ब्रतम्‌ , एवं ज्ञात्वा रूपचंद्रान्तिके समेतो हीरागरः श्री 
श्रोमालान्ययः | अथ रूपचंदजीकष्य हवितीये सहाये मिलिते 
दीक्षामिलापी महानेव जातः । 
ग्रथें--बाद उसी समय रूपचद्रजो ने सरस भोजन, नागर बेल के 
पत्ते का चर्वण, सरस आमोददायक लेपन, ओर गुलाब जल से स्नान, केश- 
रादि कश्मीरोत्पन्न वस्तुओ का तिलक झादि विरक्तमत से सब कुछ छोड़ 
दिया । इस स्थिति मे जब हीरागरजी ने यह बात सुनी तो सोचा कि सुराणा 
गोन्नीय रूपचंद्र धन्य है कि इस उच्च मे इततो बड़ो सम्पत्ति छोड़कर दीक्षा 
लेगा। तो मे भो ब्रत प्रहण करू ऐसा जानकर ( सोचकर ) वह 
श्रीमाल गोन्रीय हीरागरजो सो रूपचंद्रजी के पास आये । जब रूपचंद्रजी को 
दूसरा सहायक मिला तब उनकी दोक्षा की अ्ध्भलाषा श्रौर भी बढ़ गई । 
मूल-अथकदा रूपचंदजीकों गृहे पिश्रादिपरिधार मध्ये रिथ्रतः 
सरस सिद्धान्त ज्याख्यानं कुब न्नाह ( श्लोक! )-- 
यो दीक्षानुमति दसे, संसारे नास्ति तत्समः | 
निपेषयति दीज्ञां यो, धीहीनोपि न तत्समः ॥१॥ 
एयमुक्त रयणु जीकः ग्राह दीक्षा निवारणं न काय मितिमे नियमः- 
श्राता वा पूत्रो वा नारी वा यः कश्ििद्‌ साग्यवान्‌ गृहार म समार॑- 
भादिक त्यक्त्वा प्रतज्यममादत स सुकृती, तस्मिनवसरे सोहिल 
(७, रु का « 6५ 
साहे स्वांते रूपचन्द्र ण॒ विमृष्टमधुना ग्रहे स्थातत्यं'नहि, 
पिदष्बसु) सधीपे गत्या कृतांजजिना दीक्षालुमतिरथिता | 
ु अर्थ-फिर एक समय रूपचंद्रजी घर-समे पित्ता श्राद परिवार के 
वीच वंठे हुए सरस सिद्धान्तो का व्याख्यान करते हुए बोले “जो दीक्षा ग्रहण 
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में प्रनुमति देता है, ससार मे उसके समान दूसरा नहीं भ्रौर जो दीक्षा 
का निषेध करता है उसके समान होन दुद्धि भी कोई दूसरा नहीं । उनके 
ऐसा कहने पर रयणु जी बोले-दीक्षा नहीं रोकने का मेरा नियम है । भाई 
हो या पुत्र अ्रथवा स्त्री जो कोई भाग्यवान्‌ घर के श्रारम्भ समारम्भ को 
छोड़कर दीक्षा अंगीकार करता है वह पुण्यात्मा है। उस समय सोहिल 
साह स्वगंवासी हो गए थे। तब रूपचंद्र ने सोचा कि श्रब घर मे नही रहता 
चाहिये श्रत. भुआजी के पास जाकर उन्होने भ्रजलिबद्ध होकर दीक्षा की 
प्रार्थना की । 
मूल-अथ पितृष्वसाह-हे रूपचंद्र | भवान्‌ भोगिश्रमरः श्रृणु मद्‌- 
वन), इृह तब सुन्दरमीदक पक्‍वान्नसहितोदन रोचते, साधुत्वे 
तु शीत विरसाचन्न ग्राप्ति!, अन्न अतलसादि भज्य भव्य नव्य नेप- 
थ्यानि तत्र तु मलिनांशुक धारणं, शिरोलोचकरणं भवेष्यति, 
- अन्न तु तांबूलं गले पृष्पत्नग, तत्र दनन्‍्तधावनमपि न, देहस्य 
शुश्र पाईपि न कायो, अब्र रम्यशयनीये शयन तत्र भूमावेव 
शयनोपवेशनादि | अत्र भव्य जले: स्नान तत्र गात्रे मल- 
संचयः, -अत्र गोदुग्धादि पेयममेयम्‌ , तत्र नित्यम्रुष्णजलं 
पास्यसि, अग्र त्वं राजेबाज्ञां करोपि, तत्र तु गृहे २ भिक्षार्थ- 
-मटठन कंटकादि सहनमित्यादीनि पितृष्बस्धा बदूनि व्चांसि 
व्याहृतानि तदा रूपचंद्र णोक्न हे पितृष्वस; ! साधुभावात्‌ 
कातरो त्रिभेति न शूरपुरुष, एवं पितृष्वसारं प्रति- 
बोध्या55ज्ञा गृहीता । 
प्रथं--तब भुआ बोली कि-हे रूपचंद्र ! तुम सोगी भ्रमर हो हमारी 
बात सुनो--यहां तुमको सुन्दर मोदक, पक्‍वान्न सहित पग्रोदन श्रच्छा लगता 
है ओर साधु बनने पर तो ठडे तथा विरस श्रज्न प्राप्त होगे, यहां पाठ श्रादि 
के सुन्दर २ नये कपड़े पहनने को हैं ओर वहां मलिन कपड़े धारण 
तथा शिरोलु चन करना पड़ेगा । यहां पान और गले से माला और वहां पर 
दंतौन श्रौर देह की सम्भाल सी नही करनी होगी । यहां सुन्दर बिस्तरे पर 
सोना और वहां जमीन पर ही सोना, बेठना आ्रादि होगे । यहां पर सुन्दर 
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शीतल जल से स्नान और वहां शरीर पर मल संचय करना होगा । यहां 
गोडुग्ध आदि श्रनेको पेय श्र वहां रोज गर्म पानी पीना होगा। यहां ठुम 
राजा की तरह आज्ञा करते हो श्रोर वहां तो घर २ भीख मांगने घुमना 
झ्लौर कांटों आदि का कष्ठ सहन करना होगा, इस तरह घुआ ने बहुतसी 
बातें कहीं। तब रूपचंद्र बोले--कि हे झुझशा ! साधुपन से कातरजन 
डरते हैं किन्तु श्र पुरुष नहों, इस तरह शभुश्रा को प्रतिबोध देकर श्राज्ञा 
प्राप्त की । 


मूल-अथेकदा रूपचंद्रों नवीन॑ मंदिरोपरि रमणीयं केलिगृह कार- 
यित्वा खियायुतः प्य कोपरि निषणणः सन्‌ धर्म वार्ता करोति | 
अनेन जीवेन गढ़ हम्योदि-सु दरस्ियो राज्यलीलाशानेक- 
शो5धिएताः परंतु संयम ब्रिना जीवस्य न किंचित्काय सरति 
इत्थं बातंयतोः स्विया हास्येन मणितं संयम गृहतः को वारयति 
कस्याषपि चित्त दीक्षाउमिलापो5स्ति चेत्तदा गृद्यतां संयम- 
श्री), इतिकथिते सत्येत रूपचंद्र! प्राह, अथ गाह स्थ्ये वसनस्य मे- 
नियमो5स्ति, इत्याकृण्ये स्ली विल्नक्षा जाता सती वमाण- 
हे कांत ! मयातु हास्य वचोस्याहुतं, तदा रूपचंद्र णामाणि- 
मामिनि ! हस्तिनां ये रदा निर्गतास्ते पथ्चान्ष प्रविशन्ति तथेव 
ममापि नियमों नापवत ते | पुनरस्मिन्‌ संसारे देवलोकादिष्वनं- 
तशः ख्रीमत सम्बन्धः प्राप्तः तस्मातप्सद्य हे सुमगे ! दीक्षा- 
नुमति देहि इत्युक्न तया आज्ञा दत्ता | 


श्र्थ-- फिर किसी समय रूपचंद्र मन्दिर के ऊपर नवीन सुन्दर क्रीड़ा- 
गृह बनवाकर स्त्री के संग पलग पर बेठा हुआ धर्म की बात कर रहा था 
कि इस जीव ने गढ़ महल, सुन्दर स्त्री और राज्य लीला श्रनेक बार प्राप्त 
की किन्तु सयम के बिना जीव का कुछ भी कार्य नहीं बना । इस प्रकार बात 
करते हुए स्त्री ने हंसी से कहा-सयम ग्रहण करने वाले को कौन रोकता 
है ? किसी के चित्त मे दीक्षा को अभिलापा हैं तो वह सयम ग्रहण करे । 
ऐसा कहने पर रूपचन्द्र वोला - श्रव गृहस्थाश्रम से रहने का सुझे नियम 
है, यह सुनकर स्त्री दु खी हो गई श्रीर बोलो-हे कांत ! मैने तो हँसी को 
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बात कही थी। तब॑ रूपचंद्र बोले ऐ मामिनि | हाथी के दाँत निकलने के बाद 

फिर नहीं पैठते वेसे हमारा भी नियम श्रब नहीं बदलता । फिर इस ससार 

में प्रोर देवलोकादि में भ्रनन्तवार स्त्री स्वासी का सम्बन्ध प्राप्त हुआ, इस- 

लिये हे सुभगे ! प्रसन्न होकर दीक्षा की श्राज्ञा दे दो, ऐसा कहने पर स्त्री ने 

ग्राज्ञा प्रदान की 

मूल-अय रूपचंद्र! प्रसन्त। सन्‌ ग्रातःकालीन प्रतिक्रमणं कऋत्या समुदिते 
दिनकरे मातापित्रोर॒वाच-मोः पितरों ! अन्येस्तु सर्वेशाज्ञा दत्ता 
इस्त्येव परं॑ मवदाज्ञा विशेषतः श्रेयसी गृहीतु युज्यते, अतः 
सा ग्रदीयताम । तदा पिदभ्यामत्याग्रह - ज्ञात्वा आज्ञाग्रदत्ता | 
अथ रूपचंद्र ग्रहट।/ फलितमनोरथः सन्‌ दीक्षा लातुपन॒श्यती जात), 
तस्मिन्नवसरे पंचायणनामा स्वसहोदरः सहसमल्लांकपूत्रो 
द्वितीयां ज्ियं परिणेतुमना विवाहमकरोतू, तोरणानि बद्ानि 
सधवस्त्रीमिमंगलगीतानि गातुमारव्धानि सन्ति, तत्समये 
पंचायणजीकेन रुपचन्द्रस्य दीक्षावातों भ्रता, तिचारितं च 
असारी5यं संसारः धन्यो रूपचंद्र! यो विद्यमान संपद- रम्यां 
रमणीं च त्यजति, धिएस्तु मां यो5ह द्विदीयां स्त्रियं परिणेतु- 
मना अप्मि, इत्यामृश्य प्िवाहस्य महं दीक्षाया। कृत्वा 
रूपचंद्रांतिकेततः पंचायणजीकः प्राह-भी महाभाग ! रुूपचद्र 
प्रतवज्या समादान प्रस्थितयोमबतोरह तृतीयों भवामि, अह 
मपि दीक्षामादास्थे इति पंचायणजीकस्प वचोनिशम्य ही- 
रापररूपचंद्राभ्यां विमृण्महोशुभ! साथों मिलित), तनु-मनो- 
नयनानि विकसितानि । 


श्र्थ--बाद रूपचंद्र प्रसन्न होकर प्रातःकालीन प्रतिक्रमण करके सूर्य 
उगने के बाद मां बाप से बोला-ऐ माता पिता ! श्रन्‍न्य तो सबने दीक्षा की 
झ्राज्ञा वे दी है किन्तु आपकी श्राज्ञा लेनी अधिक श्र यस्कर है, श्रत आज्ञा 
प्रदान करें, तब मां बाप ने शझत्याग्रह जान कर आज्ञा दे दी। बाद 
रूपचंद्र प्रसन्न एवं सफल मनोरथ होकर दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गये । 
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उस समय पंचायण तामका उसका सहोदर भाई जो सहस्समल के गोद गया 
था दूसरी स्त्री से परिणय करते को विवाह कर रहा था, तोरण बंध चुके 
थे सधवा स्त्रियों ने मंगलगान गाने श्रारम्भ कर दिये। उस समय पंचायणजी 
ने रूपचन्द्रजी की दीक्षा की बात सुनी श्र विचारा कि यह संसार श्रसार है, 
रूपचंद्र धन्य है जो विद्यमान सम्पत्ति और सुन्दरी रुन्नी को छोड़ता है। 
मुझको धिवकार है, जो में दूसरी स्त्री से परिणय करना चाहता हूं ऐसा 
सोचकर विवाहोत्सद को दीक्षा का उत्सव बनाकर रूपचन्द्र के पास गए । 
पचायणजी बोले-ऐ महाभाग रूपचन्द्र ! दीक्षा ग्रहण के लिए तेयार आप 
दोनो के बीच मै तीसरा होता हूं। में भी दीक्षा लू गा ऐसा पंचायणजी का 
वचन सुनकर हीरागर और रूपचन्द्र दोनो ने सोचा कि अहो शुभ साथी 
मिला है, इससे उतके तन मन और नयन प्रफुल्लित हो उठे । 


मूल-अस्मिलवसरे सिद्धांववचसा वर्षसहखद्यस्थितिको भस्म 
कप ८5 $ 

ग्रहो5पि समुत्तीणं! उदितो जिनधर्म सहख्कर! । 

श्लोक/--भस्मग्रहे समुत्ती्ण, त्रयाणां जगतामिव । 

जिनधरम्माहणेनेपां,. प्ध्चस्त ह्ान्तरं तम; ॥१॥ 

अथे तस्मिन समायोगे सं० १४८० मिते वर्ष ज्येष्ठ शुक्स् प्रति 

पदो दिन दीक्षामहूत शुभमाावम्‌ । हीरागरस्प उत्रज्या 

महोत्सवः सहस्समल्ल-श्रीक रणसहसवीर-शिवदत्त मंडितः 

रूपचंद्र पंचायणकयोर्महामहः साह रयणु'जीकेन प्ररब्ध! । 

अधिभ्यों दीयमानेपु दानेपु वह्दी वेला लग्ना तावता भानुरस्तं- 

गत; । 

श्र्थ--इस श्रवसर पर सिद्धान्त वचन से दो हजार वर्ष की स्थिति 

वाला भस्म ग्रह भी बीत गया और जैन धर्म का सूर्य उदित हुआ । कहा भी 
है - मस्मग्रह के बीत जाने पर जिन धर्म रूप अरुणोदय से तीनो जगत का 
आंतर ग्रन्धकार सिट गया। फिर उस शुभ संयोग मे सं० १५८० के वर्ष मे 
ज्येप्ठ शुक्ल प्रतिपदा का दिन दीक्षा का शुभ मुह प्राप्त हुआ । हीरागरजी 
का दीक्षा महोत्तव सहसमल, श्रीकरणसहसबीर श्रौर शिवदत्तजी ने किया 


श्रौर रूपचन्द्र तथा पंचायणजो का दोक्षोत्सव साहु रयणु' द्वारा संपन्न हुआ । 
याचको को दान देने से बहुत समय लगा और तब तक सुर्य डूब गया । 
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मूल-अय ग्रातरुत्याय स्व॒जन-सम्बन्ति चर्गमिलिते प्रथम-रस- 
शोभा सम्मुदये जाग्रति गीयमानेषु गीतेपु, सनल-जलधर-एंभीर- 
गर्जेषु नांदीतूर्येपु वाद्यमानेषु दीक्षां समादातु' निगगब्छन्ति- 
त्रयोषपि शूरतर पुरुषा। । तस्मिन्रवसरे नारे बातों विस्वृता 
बहती राजकीया प्ररुषाः पग्बजनाः साधुकाराश्चागताः साहि- 
शिरोमणिना5पि स्व्रीयकृष्णमंत्रीश्वरः उत्सवक्रणाय ग्रपितः | 
अथ त्रयो5षि ते तिस्रः! शिविका आरुद्य जयज्ञय शब्देषु प्रवते- 
मानेषु बहुपु-क्षत्रिय-महाजन-हिजाति-प्रमुख-नागरकिषु पादयो- 
नमत्सु, मस्तके मुकुट बद्धू वा गलेषु हारेपु प्रियमाणेत्र श्री 
सिद्धाथ-महाराज-पुत्रवदतिशयेन. दीयमानेष नानादानेषु 
सायरसाहस्याउग्नोद्चाने समेता।, प्रथमतः शिविका दीराएरस्व 
ततो रूपचन्द्रस्य, तत्पृठ्ठतः पंचाय ए॒कस्य चलिताः क्रमेण सायर- 
साहस्याउग्रोधाने त्रयोडपि शिविकराम्यः समुत्तीयं प्रथमालाप॑ 
मुखादुच्चायं आमरणादिक सब सप्ुत्ताय च पू्दिगमिमनुख॑ 
त्रयोडपि-उपविष्ट: । ततः स्वृहस्तेन लोच॑ ऋत्या अह त्‌-सिद्धसाधू- 
नमस्कृत्य च महाव्रतरूप॑ सामायिक्रं-सामायिकचारित्रमाहतं 
त्रिमिः, वहुपु लोकेपु धन्या धन्य! एते इति शब्द कुतरणेषु श्री 
श्रीचन्दग्रभ स्त्रामिनों मंदिरे समेत्य स्थिताः । 
अर्थ--फिर सवेरे उठकर स्वजन सम्बन्धियो के मिलने पर, प्रथम 
शोभा समूह के जागने पर और गीतो के गाए जाने पर, सजल मेघ के समान 
गंभीर नाद वाले नांदी झोर तुर्ये के बजते हुए 'तोनो शुर पुरुष' दीक्षा 
लेने के लिए निकल पड़े। उस समय नगर में बात फंल गई तो बहुत से 
राजकीय पुरुष और पत्च, एव साहुकार भी श्राएं | शाह शिरोमणि ने भी 
अ्रपने कृष्ण मत्रीश्वर को उत्सव करने के लिए भेजा । बाद वे तीनो दोक्षार्थी 
तीन पालकिशो पर चढकर जयजय 'शब्दों के बीच बहुत से क्षत्रिय; महाजन 


शोर ब्राह्मण प्रमुख नागरिकों के चरणो मे प्रणाम लेते हुए माथे पर मुकुट 
और गले से हार धारण किए हुए श्रो सिद्धार्थ महाराज के पुत्र वर्धभान की 


(६ रे६ ) 


तरह मुक्त मन से अ्रनेक विधि दान देते हुए सायर साह के बगीचे मे श्राएं। 
पहले हीरागरजी की पालकी फिर रूपचन्द्रजी को श्रौर उसके पीछे 
पचायणजी की चली । सायर साह के बगीचे के श्रागे तीनों पालकी पर से 
उतर कर सुख से प्रयथमा लापक उच्चारण कर श्रोौर समस्त आभूषण 
उतार कर तीनो पूर्व दिशा की ओर मुह करके बैठ गये, श्रौर श्रपने 
हाथ से लोचकर श्ररिहन्त, सिद्ध और साधु को नमस्कार कर महाद्नत रूप 
सामरायिक चारित्र को तीनों ने स्वीकार किया एवं लोगो के द्वारा धन्य 
धन्य का अभिननन्‍्दन पाते हुए श्री चन्द्प्रभ स्वामी के मन्दिर सें श्राकर 
ठहरे । 
मूल-अथ सिकदार श्र्टि साधुकार। सर्वेशात्य श्री हीरागर रूप- 
चन्द्रयोराचायपद॑ दत्त, लुकासाहरय बचः पालितं, नाग- 
टी * के 0 ८< ५ 
पुरीय लुकाः कथापिता लोके, अथ सकल पपषदि समेतायां 
“आरंभे नत्यिदया, महिला संगेण नासए बंगमं। संकाए- 
सम्मत्त, इत्यादि जीवदया पूरक उपदेशो दत्त,, काउ्यह्यां 
श्र्‌त्वोपदेश बहुमिस्तु भव्येरारंभइत्यं सतत निषिद्ध 
समादत शीलमहयूय रत्न॑ सम्पक्त्वमाहतं | तंच निशाशनोनम्‌ 
( राजिभोजन वर्जित )। आचारणे हीराएर रूपचन्द्रः समाहते 
श्री मुनि्सिह धर्म सुख प्रवत्त', सवभीः प्रणष्टा | जातोहि सर्व 
शुणगप्रकाशः । 
श्र्ण--वाद प्रसिद्ध सेठ श्रीर साहुकार सभी तने आ्लाकर श्री हीरागर 
रूपचन्द्र को आचार्य पद प्रदान किया और लकासाह की बात रखकर 
नागोरी लू का नाम से लोक से प्रसिद्ध हुए । फिर सारी सभा के मिलने पर 
उन्होने उपदेश दिया कि “जहा श्रारंभ है वहां दया नहीं रहतो और नारी के 
संग में ब्रह्मचर्य नहीं रहता तथा शद्भा से सम्यकत्व नष्ट होता है, इत्यादि 
जोच दथा पूर्वक उपदेश सुनाया । काव्यमय इन दोनो उपदेशो को सुनकर 
बहुत से लोगो ने सदा के लिए आ्रारंभ का त्याग कर दिया और ब्रह्मचर्य 


पालन का ब्रत लिया तथा सम्यक्त्व ग्रहूण किया | साथ ही रात्रि भोजन 
भी छोड़ा। आचार्य श्री हीरागर और रूपचन्द्र द्वारा सुनीन्द्र का धर्म स्वीकार, 


( ३७ ) 


करने पर सुख प्राप्त हुआ और भव भ्रमण को भीति नष्ट होगई । तथा सब 
गुणो का प्रकाश होगया । 
मूल-अय श्री रूतचन्द्र ज्जियाउपि श्रावक वतान्याद्ताति, क़ियत्सु 
दिनेषु गतेपु श्री हीरागरजी, रूपचन्द्रजी, पंचायणजीकनवासः 
समाहतः । तृतीय यामे नगरे गोचस्णे आगच्छति, शुद्राहा 
गृहन्ति,. पदकाय-जीवरक्षां कुंबन्ति, पुनः पंचाचारपालन 
कुबन्ति, बने कायोत्सा विदधति, ग्रीष्मे आतापनां समाददते, 
शीतकाले शीत-परीपहं सहन्ते, उपशमरसे रक्ता।, भठबजीवा- 
न्मतेवोधयन्ति, समकांचन-प्रस्तराः, पूजापमानयो! समा$, 
महोज्ज्वलदर ग॒ शविराजमानां. अरकेडस्मित्‌. प्रमपुरुप- 
वह ष्करक्रियाँ कुबन्तः सुखेन संयममाराधयन्ति, अब ते 
त्रयोषपि देशनगरादिपु विहर॑ति श्रीधरमम्ुद्दीपयन्त: 
के ७ ५ 
. यत्र ते ब्रजन्ति लत्र श्र ष्ठिप्रमुखाः सम्पक्त्वमार्द्रियन्ते केचन 
श्रावकत्स एवं. मीलवदेश-वागड़-प्रुधरदेश-सेद पाट- 
रु का & ५ (५ शि & 
देशादिपु विचरन्तः श्रीजिन-पमं-प्रभावनामिः केम्यशिचत्‌ 
के ५ (0 ढ 
- संयम ददाना। बहुनू श्राउक्रान कुबेन्तः नागपुरीय-छु का 
गच्छस्थाचायों इति विरुदं दधानाः सन्ति। 
श्र्ण--श्री रूपचन्द्र को स्त्री ने भी श्रावक व्रत स्वोकार किए। कुछ 
दिन बीतने पर श्री होरागरजी, रूपचन्द्रजी और पंचायणजी ने वनवास 
स्वीकार किया । वे तीसरे पहर में जद्धल से नगर में गोचरी के लिए 
आते शुद्धाहार ग्रहण करते श्र पट्काय के ज॑वों की रक्षा करते थे। फिर 
पंचाचार का पालन करते एवं वन मे कायोत्सगें करते थे। ग्रीष्म ऋतु से 
धूप को आतापना लेते श्रोर शत्काल से शोत का कष्ट सहन करते, शान्ति 
रस में तललीन हो भव्य जीवो को प्रतिबोध देते, स्व श्रीर पत्थर को समान 
तया मान एवं श्रपमान को भी समान हो मानते थे । इस प्रकार अत्यन्त 


उज्ज्वल गुणो से युक्त होकर इस पंचम काल मे सहान्‌ पुरुष को तरह कठिन 
किया करते हुए सुख पुर्वेक सथम की आराधना करते थे। फिर वे तीनो 


( है ) 


मुनि देश, नगर आ्रादि मे विहार करते रहे श्री जेन धर्म को उद्दीप्त करते 
प्रभावना करते हुए ये जहा भो जाते वहां के सेठ प्रमुख सम्यकत्व प्रहण करते 
झोौर कोई कोई श्रावक भो बनते । इस प्रकार मालवा, वागड़, मरुधरा 
शोर मेद पाट आदि देशो मे विचरतें हुए श्री जैन धर्म की प्रभावना से किसी 
किसी को संयम देते तथा बहुत को श्रावक बनाते हुए नागोरी लुका गच्छ 

के श्राचार्थ का विरुद धारण करते रहे । 
मूल-अयेकदा पंचायणजीको म॒निराज्ञां लात्वा कतिचित्साधुपरिइवतो 
मालवदेशे नगरकोई समेत! सर्वोष्पि नारलोकी हु! अध्तोक- 
लोकीपरि धर्मोपदेशदानादिनोपकारः कृतः । ततजतिष्ठतः 
श्रीपंचायणजीसाथो! शरीरे अधाध्यो रोग उत्पन्नस्तदा 
अनशन कृत्वा स्त्रग प्राप्त । अथ सं० १४८४ रथणु जी- 
केनात्महित॑ ज्ञात्या श्रीहीरागरसूरि-पार्श्वे दीक्षा कछीई- 
ताउहिपुरे बहूनू दिवसानू यावत्‌ पंचाचारशुद्र संयम 
प्रतिपाल्यान्तसमये अनशन कतम्‌ | तस्प्रिन्‌ समये श्री रूपचंद्र- 
सरिभिः स्तंमपुरकोहो स्थिते रयणु जीकेरनशन. ग्रहीत॑ 
श्र्‌ त्वा नागोरपुरे समेत्य स्वपितुराराधना कृत्यानि पू्णोनि क- 
तानि | पंचाशदिनानि संस्तारकमाराष्य शुमध्यानेन कार्ले 

बडे ८ 

कृत्वा बमानिको देवो जातः । 
श्रथं--बाद एक समय पंच[यणजी मुनि आ्राज्ञा लेकर कुछ साधुओं के 
सद्भ मालव देश के नगर कोट में आए । नगर के सभी लोग प्रसन्न हुए । 
बहुत लोगो पर धर्मोपदेश से उपकार किया । वह ठहरे हुए श्री पंचायणजी 
साधु के शरीर से अ्रसाध्य रोग उत्पन्न होने से उन्होंने श्राजोवन अनशन 
करके स्वर्ग प्राप्त किया । बाद स० १५८५ में रयणुजीने भो श्रात्म हित 
जानकर श्री होरागर सूरि के पास से दीक्षा ग्रहण की श्नौर नागोर मे बहुत 
दिनो तक पच महात्रत रूप शुद्ध संयस का पालन करके श्रन्त समय मे 
अनशन घारण किया । उस समय श्री रूपचन्ध सूरि ने स्तम्भ पुर से रहते 


हुए रयणुजी के अवशन के समाचार सुने तो नागोर श्राकर अपने पिता की 
सेवा और शझ्न्तिम आराधना का कार्य संपन्न किया । पचास दिन पर्थन्त 


( रे६ ) 


संस्तारक की श्राराधना करके वे शुभ ध्यान से काल कर वमानिक देव हुए । 

मूल-अथ श्री हीरागर-रूपचन्द्रगूरयोंड्नेकसाधु सहिताः नागीर- 
पुराद विहत्य स० १४८६ वीकानेरे समायातास्तदा तत्र चोर- 
वेटिकः श्रीचन्द्रनामा लक्षाधीशो5प्ति । तेन बहु-साधु-जनानां 
सुखेन संयम-यात्रा-निर्वाहार्थ स्वकीया कोष्ठिका चतुमोसी- 
स्वित्यैंद्ता | अथ व्याख्यानं श्रोतु पॉपध प्रतिक्रमणादिकं 
कतु' च स्रबंशीयाश्चोरवेटिका अन्ये च बहच। समागच्छन्ति | 
तस्मिन्नवसरे कमलगच्छीय-यतयः शिगिलाचारा अभूवन्‌ । 
ततः तेम्यो विरक्वास्सन्तः एतद्‌ शुणरणज्जिताश्व चोरवेटिकाः 
सर्वे नागोरी लुकागचछीया जाताः, कोष्टिकोपाश्रय-निमित्त - 
दत्ता । अथ चांतुमोस्यनन्तरं विहृत्य क्रमेणोज्जयिनी पुरींगताः, 
तत्रांट्पसमर्ण सत्वा श्री हीरागरखारिभिरेकविंशति-दिनाना- 
मनशनं साधयित्वा मत्वा बमानिक सुरत्वं प्रपेदे-] पददी १६ 
समा भ्रुक्ना | १६ । 


ग्रथं--बाद श्री हीरागर झौर रूपचन्द्र सुरि दोनो अनेक साधुश्ो के 
साथ नागोर नगर से बिहार कर स० १५८६ मे बीकानेर पधारे, उस समय 
वहां चोरवेटिक ( चोरडिया ) श्रीचन्द्र नाम का लखपतो सेठ था, उसने 
बहुत साधुओं के सुख पुर्वेक संयम यात्रा निर्वाह के लिये श्रपनी कोठी चातुर्मा- 
स वास को दे रवखी थी । वहां व्याख्यान सुनने तया पोषध प्रतिक्रमण आदि 
करने को सुरवंश के चोरवेटिक और श्रन्य भी बहुत से लोग श्राते थे । उस 
समय कमलगच्छी यति शिथिलाचारी हो गये थे। श्रतः उनसे विरक्त श्रौर 
इनके गुण से प्रसन्न होकर चोरवेटिक ( चोरडिया ) सभी नागोरी लू का» 
गच्छीय हो गए और कोठी उपाश्रय के लिए दे दी। फिर चातुर्मास के पीछे 
विहार करके क्रमशः उज्जनी नगर गए। श्रोर वहां पर अ्रपना श्रंत समय 
जानकर श्री हीरागर सुरि बीस दिन का अनशन साध कर मरे और वेमानिक 
देव हुए । उनने १६ वर्ष तक पद का भोग किया। 


मूल-अथ श्री रूपचन्द्र स्रय उज्जयिनीतो विहृत्य क्रमान्महिम नगरे 
पादावधारितास्तत्र॒ चातुमोसिक-स्थिति-ऋरणाय कोदि धना- 


( ४० ) 


धीश गोवद्ध ननामकश्र पिपाश्वतः स्थान मार्मितं ततः परीक्षा 
0, नि 
कतु तथा हास्यपूबर्क श्रेष्टी आह मो महामागाः ! स्थतु 
योग्या वसतिस्तु काचिन्नास्ति पर त्वस्मदीय कोहिका- 
भिमुख-चतुद्वोस्केडस्मद्रथ-चक्रासि पतितानि सन्ति तेवामुपरि- 
५ प ५ नये च्न्यत्र 
स्थीयतां सुखेन, तदाचाणेश्रीरूपचन्द्र रन्ये तु साधवीधन्यत 
0 «५ ७ 5५ ५ ८ &5_ ३ रथ | 
चातुमास्यें प्रेषिता) स्वयं देपागर ध्ुनिनाइन्वितः रथचक्रोपस्यु - 
का » बट] 
पविश्य मासोपवास प्रत्याख्याय धर्म ध्यान परायण! स्थितम | 
श्र हिना रहो झोका रस्तिताः परंते तु महान्तः उत्तम पुरुषा मेरु- 
मर 2 ५८ ८७ बे ् बज के. 
वडर्म ध्यानेडचलाः एथता दृष्टा।। भर ष्टपाश्व तेलोंकि सवादहाप 
धम ध्यानादिकों व्यतिकरस्तेषां निरुपित) । 
श्र्थ--बाद श्री रूपचन्द्र सूरि उज्जयिनी से विहार करके क्रमश- 
महिम नगर पधघारे और वहां चौमासे के लिए करोड़पति गोवद्ध न नामक 
सेठ के पास मकान की याचना की । तब परीक्षा के लिए सेठ ने ह सी पूर्वक 
कहा-ऐ महाभाग ! रहने योग्य स्थान तो कोई नहीं है परन्तु हमारी कोठी 
के आगे चतुर्दारिक ( चोबारे ) से हमारे रथ के चक्‍्कते पड़ हुए हैं, उतर पर 
सुख से ठहर जाग्रो, तब आचार्य श्री रूपचन्द्र ने अन्य साधुय्रों को प्रन्यत्र 
चातुर्सास के लिए भेज कर स्वय देपागर मु.ने के सद्भः रथ के चकक्‍के पर 
बेठकर मास उपवास का प्रत्याख्यान करके धर्स ध्यान प्रायण हो ठहर गए। 
सेठ ने छिपे कुछ लोग रक्‍्खे परन्तु वे तो महा उत्तम पुरुष थे, श्रत. मेरु की 
तरह धर्म ध्याव से श्रचल देखें गये। गुप्तचरों ने उन साधुओं का धर्म 
ध्याना दे सब हाल सेठ को कह सुनाया । 
मूल-अथ श्र टी तदीय गुण श्रवणेन जागरूक भव्य परिणयामः सन्‌ 
प्रावरुत्थायागत्य ग्रदक्षिणात्रय दान पूवक नत्वा पादयोर्निपत्य 
कृताञ्जलिः सन्नित्युवाद । हे स्वामिन ) असारेउस्मिन संसारे 
भवन्तो धन्याः शुद्॒क्रियोद्धारकाः पापवारकास्तारकाश्व 
सन्ति, न दृश्यतेंडस्मिनू समये मवाइशः कश्चित्‌ तपोधनेश 
मुख्य; । अह पापीयानस्मि येन मवतां कृष्ट' दच' महान 
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प्रविनयो व; कृत) तदिदानीं स्वामिन्‌ | भवन्तः कृपा कृत्वाउन्य- 
स्मिन्‌ स्थाने समीचीने तिष्ठ तु। तदा श्री रूपचन्द्राचार्येरुक 
हे महानुभाव | एको मासक्षपणरत्वत्रेव करिष्यते पश्चात्‌ 
स्पर्शनानुरूप॑ विधास्यते । एवं कुबतां सासक्षपणः पूर्णों 
जातस्ततः पारणायें इये चलिताः पारणाय एकेकप्॒त्कलं गृह- 
रज्तितमासीत, तदा श्री रूपचन्द्राचायेंप्तु शहस्थस्पेंक गृहमक- 
पार्ट बीच्य प्रवेश: कृतस्तत्र गृहस्थेनाउमाणि-महाभांग | अधुना 
तृतीययामेबन्य आहारस्तु न, साम्प्रतं प्रासुकाः मापा! पतिता; 
सन्ति ते यदीच्छाउस्ति तदा गृह्मताम्‌ | अथ तेरपि शुद्बाहार- 
निरीक्षण पूत्र गृहीता।। अथ देपागरसाधुरेकस्ष मिथ्यात्विनो 
गृहस्थस्य भवनमकपाट विलोक्य प्रविष्टस्तदा तत्र का स्त्री 
प्राह-अधुना अशुनस्य का बेला रक्षान्यितारव्या-स्थाली कस्मे- 


चित्कायोय भृत्वा धृताउइस्ति यदीच्छाउस्ति तदेय ग्रह्मताम्‌ | 
तदा शुद्रां मत्वा सा गृहीता | अथ इये5पि स्थाने पारणां विधा- 
या्टम॑ गृहीतम्‌, तस्गेत्र श्र ठ्रिन आज्ञां लात्या तस्यामेव कोहि- 
कायां महत्यन्यस्मिन्‌ चतुद्दोरके स्थिता।। 


श्र - अश्रब॒ उनके गुण श्रवण से शुभ परिणाम वाला सेठ सवेरे 
उठकर उनके पास झ्राया श्रौर तीन वार प्रदक्षिणा करके पावों मे गिरकर 
हाथ जोड़े हुए बोला--हे स्वामी ! इस श्रसार संसार मे श्राप धन्य हैं, शुद्ध 
क्रिया के उद्धारक, पाप के निवारक और तारक-तारने वाले हैं । इस समय 
श्रापके जेसा दूसरा कोई प्रमुख तपस्वी नहीं दिखाई देता। मै तो पापी हूं 
जिससे कि श्रापको कष्ट दिया श्रौर श्रापका बड़ा श्रविनय किया । इसलिए हे 
स्वामी : श्रव कृपा करके झ्राप दूसरी किसी अच्छे जगह से ठहरें । तब श्री- 
रूपचन्द्राचा्यं बोले--हे महानुभाव ! एक मास क्षपण तो यहीं करेंगे बाद 
स्प्शेना के श्रनुकुल क्या जायगा । इस तरह उनका मासोपवास पूरा हो 
गया। बाद दोनो पारणा के लिए चले | पारणा के लिए एक एक घर खुला 
रबखा था। श्री रूपचन्द्र श्राचाय्य ने गृहस्थ का एक घर खुला देखकर प्रवेश 
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किया । वहां गहस्थ ने कहा - महाभाग ! श्रम्ी तीसरे पहर में दूसरा श्राहार 
तो नहीं है, प्रासुक उड़द पड़े हैं, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ले लो । उन्होने 
भी शुद्ध श्राहार देखकर लें लिया । वाद देपागर साधु एक मिथ्यात्वी गृहस्थ 
का खला घर देखकर वहूं गये, तो घर मे एक स्त्री बोली--अभी सोजन का 
समय तो नही है । राख पड़ी हुई राव की थाली किसी काम से धरी हुई है, 
श्रगर इच्छा हो तो यह ले सकते हो । शुद्ध समझ कर उन्हेंनि वह राव ले 
ली । वाद दोनों ने स्थान पर पारणा करके अष्टम तप पचख लिया फिर सेठ 
की आ्राज्ञा लेकर उसी की कोठी मे किसी बड़े चौबारे में ठहर गए । 
मूल-अय श्रेष्टी बमाण-हे स्वामिन्नय्य प्रभति मनोवाककायेयू यं मे 
गुरवो5ह भवदीयः श्रायको5स्मि | अथ देशान्तरेपु श्र ष्ठिना 
निजवणिक्‌ पृत्रानन्यानपि स्वरीयसस्वन्धिग्रमुखान्‌ परण्णानि- 
दाये २ निवेदिताः समाचाराः, यदेते मुनयः सत्याः सत्क्रिया- 
पालकाः घन्यतराश् कियद्‌ गुण वर्शनालिख्यते, ये केचने- 
तेपां चरणारविन्दयुगलं नंस्यंति तेषां जन्म फल्लेत्रहि-सुफल | 
वय॑ तु एतेपां श्रावका जाता सम, इतीदशान समाचारान बाचं 
२ बहवो लोकाः श्रावका जातास्तत्रत्याउपि बहवस्तथ्ेव, जालोरे 
कोचरान्यया वेलापत्याः। कालू निवासिनों मांडागारिणः, 
जेसलमेरों बोहराइ्भिजना), ऋष्णपढ़े व्याप्रचारा, चाएडालिया 
चोधरी, चोपड़ा, मइनयरे नाहरगोत्रीयाः महीपालापत्या साह- 
पद धारिणः, बेचा, वाफुणा, ललवाणी, लूखापत्याः, वरढीया, 
नाहटा प्रम्मुवा अनेक-ज्ञातीया ओकेशबंशीया अग्रोतकाश 
अगरबाल' नागोरी लु का गणीया जाता। | एबमेकलक्तमशीति- 
सहलाधिक गृहाणां प्रतिबोधितम्‌ । पूर्णभद्रदेवो5पि साल्िध्य- 
कृज्जातः । अथ श्री रूपचन्द्राचार्याः स्वान्त्यसमयं ज्ञात्वा 
पंचबरिंशति दिनानि यावदनशत्त विधाय महिमपुरे एवं काल 
कृत्या बमानिक्रसुरत्वं श्पेदिरे | सं० १४८० त+ २६ वर्षान्‌ 
यावत्पर्द भ्ुक्कम | ६०। 
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प्रथं--एक दिन सेठ बोला-हे स्वामी श्राज से श्राप हमारे गुरु हैं 
प्रौर मन, चचन, काया से मै श्रापका श्रावक हूं । फिर सेठ ने देशाच्तरों से 
प्रपने भ्रन्य वणिक्‌ पुत्रों को श्रौर प्रमुख सम्बन्धियो को भी पत्र दे 
देकर निवेदन किया कि ये मुनि सचमुच में सत्‌ क्रिया के पालक और धस्य- 
तर है, कहा तक इनका ग्रुण वर्सन लिखें। जो कोई इनके चरण कमल को 
प्रणाम करेगा उसका जन्म सुफल होगा । हम सब तो इनके श्रावक हो गए 
हैं, इस तरह के समाचार पढ़ २ कर बहुत से लोग श्रावक हो गए, वहा 
के भी बहुत से वेसे ही, जालोर से कोचर वर्श,्य वेलावत, कालू निवासी 
भंडारी, जेसलमेर मे बोहरावशी, कृष्णणढ़ मे वाघचार, चाण्डालिया, चोधरी 
चोपड़ा, भट्टनगर' मे नाहर गोन्नी महीपाल के पुत्र साहपदधारी वेद, बाफणा, 
ललवाणी, लूणावत, वरढीया, नाह॒टा प्रमुख श्रमेक जाति के ओकेश वर्शन्‍य 
(श्रोसवाल) और श्रग्नवाल भी नागोरी लु कागच्छी हो गए। इस तंरह 
एक लाख अस्सो हजार घर को उन्होने प्रतिबोध दिया । शासन रक्षक 
पुरमद्र देव भी उनका सेवक हो गया । बाद श्री रूपचन्द्र आचार्य श्रपता 
अन्त समय जानकर २५ दिनो का अनशन करके महिमपुर से स्वर्गवासी 
होकर वेमानिक देव हुए । सं० १५८० से २६ वर्षों तक आ॥राचार्य पद पर 
रहे । ६० । 

मूल-तत्पट्ट श्री देषागर सरयों व्ूवुस्ते परीक्षक बंशीयाः कोरडा 
निप्मे खेतती नामा जनक; घनवती जननी नागोरपुरे चारित्रं, 
पदमपि तत्रवात्तम्‌ ( ग्ृहीत॑ ) सं० १६१६ चित्रकूट महादुर्गो 
कावडियान्ययों भारमन्ली धनी तपागणीयोज्भूत्‌ तेन श्री देपा- 
गर सरीणामभिवान शुद्धक्रियाघारकत्व॑ च श्रत॑ तदादित 
एवं तदू गुणरज्नित-चेतस्फोड्वदत, श्लोक! -“धन्यो देपागर 
स्पामी, अदीपो जेन शासने, एप एवं गुरुर्मेस्ति, धन्योडह 
तन्निदेशकृत्‌ ।/ इति भावनया शुद्धात्माभूड्भारमन्न/ तस्मिन्नवसरे 
तत्रत्यो मामा नामा नाहटो5स्ति तदगेहे पुएययोगाद दक्षिणा- 
व: शंखः प्रादुरभूत्‌ । तंत्सान्निध्यात्‌ गृहेड्टाद्श कोटठयों 

धनस्य प्रकटी भवंति | 
श्र्थ--उनके पाट पर श्री देपागर सुरि हुए। वे परीक्षक (पारख) 
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वंशी थे, कोरडा निगम से खेतसी नामा उनके पिता श्र घनवती माता 
थी। नागौर में संयम लिया औ्रौर वहीं पर आचार्य पद भी ग्रहण किया। 
सं० १६१६ चित्रकूट (चित्तौड़) महादुर्ग में कावडिया वंशी भारमल्ल 
तपागच्छी एक सेठ था, उसने श्री देपागर सुरि का नाम झौर शुद्ध क्रिया- 
धारीपन सुना । तब से ही वह उनके गुण में रंजित चित्त वाला हो 
गया ओर बोला कि--धन्य देपागर स्वामी, जो जैन शासन में प्रदीप हैं। 
यही हमारे युरु हैं, उनका श्राज्ञाकारी होने से में धन्य हूं । इस भावना 
से सारमल्‍्ल की श्रात्मा शुद्ध हो गई। उस समय में वहां मामा नाम का 
नाहटा सेठ था। उसके घर मे पुण्य योग से दक्षिणावर्त शंख प्राप्त हुआ । 
उसके संयोग से घर मे १८ करोड़ घन की संपदा हो गई । 
भ्ल-अथ पर्मासी आल्ते शंखदेवेन भामाकस्य स्वप्ने दर्शनं दत्त 
निवेदितं च भो मामासाह ? त्व॑ शृणु तब मार्यायां उद्रे 
पुत्रीत्वेन कश्िज्जीयः  समेतोषस्ति काबडिया-भारमल्ल 
भार्योदरे सुकृती कथ्षन जीव सुतः अबतीर्णोंडस्ति ततस्त॒त्‌- 
पुए्य-प्रेरितोीं भारमल्‍ल कावडिया गारेगमिष्यामि, इत्या- 
कण्य मामाकोज्वद्त्‌-एवं मा याहि यथाह -करोमि तथा- 
गच्छेत्थुक्त तेनोमिति मणितम , अथाहस्स खे जाते सर्ब- 
स्वजन सहितः शंख स्वनजागहकी कृतानेकलोकः स्वर्ण- 
स्थाले दक्षिणातत्त शंख निधायाति महप्यें (न) बस्तरेणा- 
च्छाद्य भामाको भारमल्ल-मवनामिमुखमागतस्तमायान्त- 
मालोक्य सानन्दं सादर मारमल्लोमिमुर्ख मिलितः पृष्ट्श्व 
क्रिमागमन-अयोजन प्रोच्यतामित्युदिते भामांको 5वदत्‌ 
कर्ण भोः सम्य सम्बन्धित ! ममपुत्री तब च पुत्रों भविष्यति, 
तयोः सम्बन्ध कतु श्रीकल स्थाने इममदूशुत-माहा त्म्यं 
शंख ददामि इति निशम्य समुत्पन्नपरमामोदों बहु-दान- 
मान-पूर्व कमग्रहीत्‌ भारमल्लः ग्रृहकोष्ठकान्तः समस्यच्ये 
सम्यक्‌ चंदनचतुष्कोपरि संस्वाप्य रुस्म॒तो देंवस्तेना- 
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प्टादश कोटि घन तत्र प्रकटितम | अय महती कीति- 

विंस्तृता । 

श्रथं--वाद पण्मासी के न्नन्त सें शखदेव ने भासा को स्वप्न में 
दर्शन दिया और बोला कि ऐ भामाशाह ! तुम सुनो-- तुम्हारी स्त्री के 
पेट से पुत्री रूप मे कोई जीव श्राया हुमा है श्रोर भारमलल कावडिया 
को स्त्री के उदर में कोई पुण्यात्मा जीव पुत्र रूप से श्रवतरित हुआ्रा है-- 
इस(लये उसके पुण्य से प्रेरित होकर में भारमल्‍लल कावड़िया के घर 
जाऊ गा, ऐसा सुनकर भामाशाह बोला-ऐसे मत जाश्रो जंसा में करू 
बसे जानो, ऐसा कहने पर उसने हां कहा । फिर प्रभात होने पर श्रपने 
सभो स्वजनो के साथ शख के स्वर से श्रवेक लोगो को जगाते हुए, सोचे 
को थाली मे दक्षिणावर्त शंख को रखकर ऊ चे मृल्यवान्‌ दस्त्र से ढक कर 
भामाशाह भारमलल के घर की ओर श्राये । उसको श्राते देख कर प्रानन्द 
झोर श्रादर सहित भारमल्ल भी श्रागे श्राकर सिले और पूछा कि-कहिये 
कंसे पघारना हुप्रा ” ऐसा कहने पर भामा ने कान में कहा-ऐ समय 
सम्बन्धिन्‌ ! मुझे पुत्री और आपको पुत्र होगा, उन दोनो का सम्बन्ध 
करने के लिए श्री फल के स्थान में इस श्रद्भुत माहात्म्य वाले शंख को 
देता हूं। यह सुन कर परम प्रसन्नता के साथ एवं बहुत-बहुत दान सान- 
पूर्वक भारमलल ने शंख ग्रहण किया एवं घर के कोठे में श्रच्छी तरह से 
पुजाकर चन्दन की चौकी पर रख के देव का स्मरण किया, जिससे १८ 
करोड़ धन वहां पर प्रकट हुआ्आा--इससे बड़ी कीति फली । 


मूल-एकदा तत्र वनान्‍्तरुच्चेम डपाधों घर्मध्यानं विदधत्‌ साधु 
गुणग्रामामिरामः श्री देषपाररस्वामी शुद्धतपपोधनी मारमल्लेन 
हण्टो, विधिवद्‌ बंदितथ शुद्धधर्मोपदेशास्तं पीत॑ श्रवणा- 
भयाम | अति-प्रसन्‍्नेन मारसल्लेन विमृष्टमहो महान 
भाग्योदयों मे प्रकठितों यदीदुगुणगुरवो दृष्टा। सर्वेज्थो 
में सेल्स्पन्ति तदा भारमल्लो अन्ये च बहचः श्रावका जाता; 
नागोरी लछुका गणीया। ॥ 
प्रथं--एक समय वहां नगर के वन से उच्च सडप के नीचे भार- 

मलल ने धर्म ध्यान करते हुए साधु के ग्रण समूह से सुन्दर शुद्ध तपोधनी 
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श्री देवागर स्वामी को देखा और विधि पूर्वक वन्दन किया श्रौर कानों 
से शुद्ध धर्मोपदेश रूप श्रमृत का पान किया। भारमल्ल ने श्रत्यन्त 
प्रसन्न मन से विचार किया कि अहो मेरा महान्‌ भाग्योदय है कि इस 
तरह के गुणी गुरु के दर्शन हुए-मेरे सभी समनोरथ सिद्ध होगे। उस समय 
भारमलल ओर दूसरे भी बहुत से श्रावक नागोरी लु का गच्छी हो गये । 
मुल-अथ भारमन्नस्य मामा नामकः सुतोडजनि महान्महः कृतः सर्वत्र 
दानादिनाथिजन-मनी रथाः पूरिता), अन्ये5पि ताराचन्द्रादयः 
पुत्रा अभूवन्‌ | तत्र सामासाह-ताराचंद्रों विश्र॒त्तीं जातों। 
स्त्रगच्छुरागेण बहवो जन स्वगणे समरानीताः | पुनः श्री 
राणाजीतोज्मात्य पद लात्वा वलिनों जाती । ताराचंद्र ण॒ सादड़ी 
नाम नाए॑ स्थापित । सबंत्र पॉप्धशालादिकानि म्थानानि 
कारितानि । स्थाने २ पुरे २ ग्रामे २ बहुजनेस्यो धन दाय॑ं 
( दत्वा ) स्वगणीयाः कृता।। श्री नागोरीय-लु काशणोडवि- 
ख्यातिमाप । पुनमोमासाहेन दिगम्बर सता नरथिंघपीराः 
स्पाणे समानीता, बहुस्त्रं दत्या १७०० गृहाणि तेपामात्मीयानि 
कृतानि । भिडरकादिपुरेपु तदा च जातं॑ आवक गहायणों 
चतुरशीति सहलाधिक॑ लक्षमेकस्‌ १८४००० पुनः श्री देपागर 
स्रेविजयराज्ये लुद्हाना निगम निव्राप्ती श्रीचंद नामा ओस- 
वाल जातिबतुरशीति-कोटिबिच श्वरोी| तस्थ सोदरः सुरी- 
भूतः अत्यहं चणिकू-पुत्राणां लेखनितस्ततोी दे बेन 
वहुधनोत्पत्तिभवति ! सचेकदा नायातस्तदा श्रीचंद्रेण 
पृष्ट' हे आ्रावद्यः कथ॑ नागतः-वदा सुरेणोक्र' आतः हा: 
प्राचि महाविदेहे श्री सीमंधर जिन नतुभमिंद्रोउगान्‌ तेन सहाउह- 
सपि गतोष्भूवम्‌ । 
श्र “बाद भारमलल को भागा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके लिए 


वहुत बड़ा उत्सव किया। सर्वेत्र दानादि देकर याचको के मनोरथ पूर्स 
किये | ताराचंद्र आदि श्रौर भी पुत्र हुए । उनमे सासमासाह शोर 
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ताराचंद्र दोनो बहुत प्रसिद्ध हुए । अपने गच्छ के धर्म राग से बहुत से आदमी 
अपने गण सें लाए गये । फिर श्री राणाजी से मंत्रिपद पाकर दोनो भाई 
ग्रौर भी वलशाली बन गए। ताराचंद्र ने सादडी नामक गांव स्थापित 
किया । सब जगह पोपध शालादि के स्थान वनवाए। स्थान २ में, नगर 
२ झ्ौर ग्राम २ में बहुत से जनो को धन देकर श्रपने गच्छ मे किया--इस 
तरह श्री नागोरी लु का गच्छ अत्यन्त ख्याति प्राप्त हो गया। फिर भामा- 
शाह ने दिगस्व॒र सतानुयायी नरसिघपुराश्रो को श्रपने गण मे लिये । बहुत 
सा घत देकर इनके १७०० घरों को श्रपना बनाया । तब भिडर श्रादि 
गांवों मे १८४००० श्रावकों के घर हो गए। फिर श्री देपागर सूरि के 
विजय राज्य मे लुधियाना नगरवासी ओसवाल जातीय श्रीचंद नाम का दें 
करोड़ घन का स्वामी था, उनका सहोदर भाई देवलोक से था। स्मेहवश वह 
व(णक्‌ पुत्रों के लेख नित्य इधर उधर भेजा करता जिससे सेठ को बहुत घन 
की श्रामद होतो । वह एक दिन नहीं श्राया, तब श्रीचंद ने पूछा कि हे 
भाई ! कल क्यो नहां श्राए तब देव बोला कि हे भाई ! कल पूर्व महा- 
विदेह मे श्री सीमंधर स्वासी को नमस्कार करने को इन्द्र गया था, उनके 
साथ में भी गया हुआ था । 


मूल-व्याख्यानान्ते श॒क्र णानुयुक्रः प्रभो! मरत्क्तेत्रेषपि कश्नित्‌ 
सत्यः साधु; -बतते नवेति एष्टे प्रशुणाउमाणि हरे ! अस्मरिन्‌ 
समये देपागर नामा सुनिपोडस्ति, स चतुर्थारक्त सुनि-पसमः 
संयमभूत्‌, इमां प्रवृत्तिमाकए्य श्रीचंदेनोक' स क्य साम्प्रत- 
मस्ति १ देव: गप्राह-सन्मानकपुरे ( समाणा नगरे ) तपस्यती- 
त्याकण्य हुए चेतसा श्रीचंदेन स्व मानुपः श्रेपितः । तत्रत्यः- 
श्राद्धानामिति कथापितं च मबद्भिदपागर स्पामिन नत्वा 
मदीयाउत्रागमन-आर्थना कायो । ततस्ते; पुराद बहिदेंवर्मंडपे 
स्थिता दृष्टाः प्रणताथ मक्‍त्या बिज्ञप्ता), तदा श्री स्रिभिरुक्! 
ज्ञास्यते साधुधमोंडरस्ति । ततो द्िव्रेष्यब्देष गतेषु श्री श्रीपूज्या 
लुद्हाना वाह्योच्याने निरवच्च प्रदेशे तपस्यन्तः स्थिताः तदा 
ग्राशज्ञापितिनारासिकेण वद्धोपनिका श्रीचंदाय दत्ता, सोडपि 
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सत्वरं तस्य पद-एवाएत्य वर्चदे, तुणाव च धनन्‍्यी5सि स्वरामिन्‌, 
मवाद्शः संयमी को5पि साम्प्रतं नास्ति, ततः श्री खूरिभिरुप- 
देशामृत पानेन तच्छवसी तोपिते तस्मिन्नेव्रावसरे श्रीचंदसुतया 
धर्मकुमरीत्याख्यया त्यक्ष-धसुरादिसंबंधया ज्ञावतत्वया गृद्दे 
स्थितयेव आ्रावफाचार पालनपरवा सर्वागम श्रवणावगत-पर- 
माया तत्रागत्य विधिवद्‌ गुरवोडमिब्ंद्धिताः गुरुवचन सुधा- 
रस सुहितया दीक्षाकक्षीफरणाय चेतो विशोधष्य स्वयमेव तत्सा- 
त्षिक॑ चरणमाच' विशुमिद्ध म सखीमि। साद्ध , लोके महान 
धर्म श्रकाशोज्जनि यशश्र | अस्पिन गणे सेच ग्रवर्तिनी प्रथमा 
अ्यूत्तयापि दादश-क्रोशी-परिमंडल विहार। कृतोनाधिकः | 
एवं श्री देपागरखामिना धर्मोद्रोतं विधायाचाय-पढ॑ नक्षत्र 
मितसमा।ः परिश्ुज्य मेड़तानगरेडइनशन कृत्वा २१ एक- 
विशति दिनान्ते स्त्रगतिः प्राप्ता । ६१ । 


श्र्थ-- व्याख्यान के श्रन्त मे शक्त ने पुछा कि प्रभो ! भरत क्षेत्र में 
भो क्या कोई सच्चा साधु है ? प्रभु बोले-हे इन्द्र | इस समय देपागर 
नासक सुनीश हैं--जो चौथे झआरे के सुनि समान संयमधारी है । इस समा- 
चार को सुनकर श्रीचंद बोला वह श्रभी कहां है ? देव ने कहा-- समाणा 
नगर में तपस्या करते है यह सुनकर प्रसन्न चित्त हो श्रीचंद ने श्रपना श्रादमी 
भेजा श्रोर वहां के श्रावकों को कहलाथा कि श्राप सब देपागर स्वामी को 
तमस्कार कर मेरे यहाँ झाने की प्रार्थधवा करता । तब उन लोगों ने गांव 
के बाहर देव मंडप में ठहरे हुए देपागर सुनि के दर्शन किये और प्रणाम 
किया श्रौर भक्त पूर्वक विनती को । तब श्री सूरि बोले- जाना जायगा 
साधु का सार्ग है। फिन दो तोन वर्ष बीतने पर श्री श्री यूज्य लुधियाना 
के बाहरी बगीचे मे शुद्ध स्थान मे तपस्या करते हुए ठहरे । तब पहले सुचना 
पाये हुए वागवान ने श्री चंद को बधाई दी । उसने भी शीघ्र उनके चरणों 
मे आकर वन्दता की श्र प्रसन्न हुआ, नत मस्तक हो स्तुति करने लगा-- 
हैं स्वामी * आप घन्य है आप जेसा कोई दूसरा तपस्वी श्रभी नहीं है । 
बाद श्री देवागर सूरि ने उपदेशामृत के पान से लोगों के कान तुप्त किये । 
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उसी समय श्रीचंद की धर्म कुमारी नामवाली पुत्री श्वसुर कुल के सम्बन्ध 
को छोड़ तत्वों की जानकार एवं घर में रहतो हुई, श्रावकाचार को 
पालन करने लगी, वह समस्त आगमो के परमार्थ को जानने वाली थी। 
उसने वहां श्राकर विधि पुर्वक गुरु वन्दना को श्रौर गुरु-वचन रूप अमृत 
रस से श्रपना हित मानने वाली दीक्षा स्वीकार करने को चित्त शुद्धि करके 
गुरु की साक्षी से स्वयमेव तीन धर्म सखियो के सग चारित्र श्रंगीकार 
किया। लोक में महान्‌ धर्म का प्रकाश श्र यश हुआ । इस गण में वही 
पहली प्रवर्तिनोी हुई, उसने भी बारह कोश के मंडल में विहार किया, श्रधिक 
नहीं । इस प्रकार श्री देपागरस्वामी ने धर्म का प्रकाश करके २७ वर्ष 
तक आचार्य पद भोग कर मेड़ता त्गर में २१ दिनो के अ्रनशन से स्वर्गवास 
प्राप्त किया । 


मूल-तत्पई्ट श्री बेरागर स्वामी दिदीपे, श्रीमाल ज्ञातिः भन्नराजः 
पिता, रत्नवती जननी नागोरपुरे जन्म, चारित्रपद च तत्रव | 
एकोनविंशुतिः १६ समा; पदवी भोग! । मेड़तानगरे ११ 
दिनान्यनशन कृत्वा देवत्वं प्राप | ६२ | 
ग्रथं--उनके पाट पर श्री वेरागर स्वासी सुशोभित हुए। श्रीमाल 
जाति के भमललराज उनके पिता श्रोर रत्नवती माता थी, नागोरपुर मे 
जन्म, दीक्षा एवं आचारययंपद भी वहीं हुआ । १९ वर्ष तक पदवी भोग कर 
मेड़ता नगर मे ११ दिन का श्रनशन करके देवपद प्राप्त किया । 
मूल-तत्पद श्री चस्तुपालोउलंचक्र , कड़वाणीय गोत्र महाराजः 
पिता, हपानाम्नी माता नागोरपुरेज्जनि, चरणं पद॑ च नागोर 
पुरे। बप सप्तक पदवी थ्ुक्‍्ता, सप्तर्विशति २७ दिनान्यनशन 
कृत्वा मेड़तापुरे स्वजंगाम ॥ ६३ ॥ 


भ्रथं-- उनके पाठ पर श्री वस्तुपाल सुशोभित हुए, कड़वाणीय 
गोत्नीय सहाराज पिता ओर हर्षा नामकी माता थी, नागोर मे जन्म और 
चारिद्र पद प्राप्त किए | ७ वर्ष तक पदवी भोग कर और २७ दिनो का 
ग्नशन करके सेड़ता मे स्वर्ग गए । 


मूल-तदीयपद विभूषणं-परिष्कतों श्रीकल्याणसूरिजोतः, शिव- 
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मुक्‍्तं मो अत्र मा उपविश, अत्र तु यः कथरित्‌ तपस्त्री 
प्राज्ञो यतिः अवयास्तस्यो पवेशनभूरियमितिमणिते5ह यतिरिवभृत्वा 
निप्त्स्यामि अत्र त्युक्ते सदारंगेण, सर्वेषु मोनमाधायस्थितेपु 
श्री: श्रीपूज्यास्ततों विहत्य मेड़तापुरे गतास्तदतु तेन सदारंगेन 
शहे मात्रादीनां पुरतों निज-संयम-प्रहणाशयः ग्रोक्तः, अत्या- 
ग्रहेण तदाज्ञामादाय श्री सरीनाकाय्य च कृत-सुमतिसंगेन 
सदारंगेणाउमितवसुत्यक्तथा महामहपूर्वक॑ दीक्षांगीचक्र , 
नव॒सवर्पे, तल्प्रभृत्येवराध्येतु लग्नः वषपंचके एवानूचानों 
जातः । ततः पश्चदशाब्दिकेव पह्ठतपोमिश्रहों ग्रहीतः , 
महान्‌ तपस्व्री, विकृति त्यागी, शुद्गाशयो, विज्वश्चेति 
मत्याचार्यरन्‍्त्य-समये श्रीवद्ध माननाम्नोडन्तेवासिनो गणमृत्‌ 
पद दानावसरे ग्रोक्तं, मवतामात्मीय पट्ठ| सदारज्भाय देयमिति 
१८ सम पद शुक्‍्तं दिननवकाननशन करणेन श्री श्रीपूज्येद्ों: 
प्राप्ता सम्बत्‌ १७२४ फाल्गुन मासे ॥६७॥ 


झ्र्थ--उनके पाठ को श्री श्रासकरणाचार्य ने सुशोभित किया । 
सुरवंशीय लब्बसलल उनके पिता श्र तारांजी साता का नाम था। 
मेड़ता नगर में उनका जन्म और दीक्षा हुई, पदवी नागोर नगर में हुई। 
एक समय श्री क्रीपूज्य नागोर नगर से विराज रहे थे, उस समय भाग- 
चन्द नास का सुर वंशीय सेठ अपने पिता, चाचा, माई, भतीजे ओर 
पुत्रादि से युक्त होकर व्याख्यान सुनने को उपाश्रय सें श्रपने स्थान पर 
बेठा । उस समय यशोदा की क्‌ख से उत्पन्न उसके पांचो पुत्र वहां थे। 
चार तो म्रागे श्रपने-अ्रपने स्थान पर बेठे थे, किन्तु पांचवां पुत्र 
सदारंग नाम का जो सात वर्ष का था, अपने चाचा की गोदी में बेठा 
था। बहुत बड़ी श्रीसंघ की सभा में व्याख्यान चल रहा था। बाल 
स्वभाव से सदारंग चाचा की गोदी से उठकर पाटे के पास वद्ध म॒नि के 
बैठने की जयह जाकर जल्‍दी से बेंठ गया। तब उपस्थित सब लोग 
हंसी से बोले ऐ बाल ! वहां सतत ठो, यहां तो जो कोई तपस्वी, विद्वान, 
झौर भ्वस्या से वृद्ध यति होता है, उसके बेठने का स्थान है। इस पर 


हा 
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सदारंग ने कहा कि मे यति होकर ही इस पर बेठ गा, उसके ऐसा कहने 
पर सब चुप हो गए। श्री श्रीपुज्य वहां से विहार कर मेड़ता गए । उनके 
पोछे सदारंग ने घर मे माँ आझ्रादि के श्लागे श्रपने सयम ग्रहण की भावना 
व्यक्त की | श्रत्याग्रह से उनकी श्राज्ञा लेकर और श्री सुरि को बुला कर 
सदारग ने सुमति के संग भ्रमित धन छोड़ कर बहुत उत्सव पुर्वेक नवसे 
वर्ष मे दीक्षा लो एवं उसी दिन से पढने मे संलग्न हुए श्र पांच 
वर्ष मे विद्वान बन गये । फिर १५ वर्ष से छट्ठ २ तव का श्रभिग्रह ग्रहण 
किया । महान्‌ तपस्वी, विगई त्यागी, शुद्ध श्राशय वाले श्रौर विज्ञ 
समान कर आचाये ने श्रन्तिम समय से श्री वद्ध मान नाम के शिष्य को गण 
संचालक का पद देते कहा-कि आपको श्रपना पाट सदारग को देना 
चाहिये। १८ वर्ष तक पद का भोग किया ज्लौर नो दिन का श्रमशन 
करके श्री श्रीपूज्य स्वगंगामी हुए स० १७२४ फाल्गुन मास से । 


मूल-तदीय पढे श्री वद्ध मानाचायों वेद्यवंश्पाई, स्रमल्‍्लः पिता 
जननी लाडमदेजीति, जाखासरे जन्म चारित्रमहि- 
पुरे, पदमपि तत्व सं० १७२४५ मापशुक्लपंचम्पाम्‌ । 
तदनन्तरं १७३० वर्ष वशाख शुक्ल दशम्यां श्रीब्रीकानेरे 
पदावधारिताः श्री श्रीगृज्यास्तत्र, महान्मह! संजातः श्रीफल! 
प्रभावना कृता श्री देवगुत्योज्ञा चिन्तामणि विभूषित-मस्तकः 
श्रावके! महती प्रतिष्ठा वयधायि | ततोड्नेक क्षेत्रेपु विहृत्य' 
पुनर्वीकानेें समेत्य स्वान्त्यसमयवेदिभिर्दिनसप्तका- 
नशनमाश्रित्य त्रिदिवोज्लंचक्र, वरपोष्टकपदमोशिभिः 
श्री श्रीपूज्ये! ।६८। 
श्रथं“- उनके पाट पर श्रो वद्ध सान श्राचार्य हुए । वेद्य वंशीय सुरमलल 
उनके पिता और माता लाडमदेजी थी। जाखासर मे आपका जन्म और 
नागोर मे ही दीक्षा एवं सं० १७२५ माघ शुक्ल पचमी से पद की प्राप्ति 
हुई । तदनस्तर सं० १७३० के वर्ष वेशाख शुक्ल दशमी में श्रो श्रीपूज्य 
बोकानेर पधारे। वहा पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ-नारियल की 


प्रभावना की गई । श्री देव गुरु को आज्ञा रूप चिन्तामणि से यक्त शिर 
वाले श्रावको ने बड़ी प्रतिष्ठा की। बाद अनेक क्षेत्रों मे विहार करके 
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ढासः पिता खराणा गोत्रीयः, कुशला नाम ग्रद्नः । राजलदेसर 
निएसे जन्म, बीकानेरे चारित्र', पद च नाएोरपुरे जातम। 
चतुर्तिशति समा; पर्द_छुक्त, लब॒पुर्या दिनाष्कमनश॒न्त देव- 
लोकालंकारतामियाय, अय॑ छरिमेहाप्रतापः शर्त शिष्याणां 
हस्तदीक्षितानामजनि जागरूक प्रत्ययो गच्छबद्धिकत्‌ ॥९४॥ 
श्र्थ--उनके पाठ को सुशोभित करनेवाले श्रीकल्याणसूरि हुए, 
सूराणा गोत्नी शिवदास उन्ते पिता और कुशला नाम को साता थी। 
राजलदेसर गांव से जन्म, बीकानेर से दीक्षा और नागोर मे श्राचार्य पद 
हुआ । २४ वर्षो तक पद का पालन किया। लवपुर ( लाहौर ) से आठ 
दिनो का श्रमभशन करके देवलोक को प्राप्त हुए । यह श्राचार्य महाप्रतापी 
थे, सौ शिष्यो को दीक्षित किये तथा जागरूक प्रत्यय एवं गच्छ की वृद्धि 
करने वाले थे । ६४। 
मूल-तत्प्ट सैरवाचार्यो दिदीपे, खरबंशजः । तेजसीजी पिता 
तस्य, लक्ष्मी नाम्नी प्रसूरभूत्‌ ।१। जन्म चारित्रपट्ठ श्रीक्ृत्यं 
नागोरूवबरे | द्वादशाब्दी तु सरित्वे, दिग्दिनानयनशन 
कृतम्‌ ।९। सोजताह पुरे ग्राप देवत्वं, शुद्ध संयमः । पंच पष्ठितमः 
सर), क्रियाद बृद्धिगणे पराम ।३। यस्य धर्म राज्येड्नेके व्यति- 
कराः शुभा जाता; नागोरपुरे गहिलड़ा गोत्रीया हीरानन्द 
प्रभृतयों निःस्वीभूय सेडतापुरे श्री शुरुवंदनाय गता, निशीधे 
भरव चिहित-सान्निध्यात्‌ श्री श्रीपूज्य रेतेपामद्धि-इद्धि-त्रचो 
दत्त तेडपितस्थ शुरीः कृपया पूत्रोशानगरेष महेम्या भूता 
तदनुतदपत्य (फक सेरतो) दिल्लीश्व॒राज्ञाज्जाच्छ हिपद महा- 
राजपदं च आप्तं सबसेनतो वितीण कोटि घनरिदं तु ्सिद्धतर 
आख्यानं ततो न विस्त॒त्थ लिखितम्‌ ॥६५॥ 


श्रथ- उनके पाठ पर भेरवाचाय सुशोभित हुए, सुरवंशन तेजसीजी 
उनके पिता और लक्ष्मी नाम की माता थी। जन्म, दीक्षा, और पदवी दान 
का कास नागोर से हुश्ना । वारह वर्षों तक सुरि पद पर रहे, दश दिनो का 
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ग्रतशन किया और सोजत नाम के नगर में देवलोकवासी हुए। ये शुद्ध 
संयमी ६५ वें सूरि गण मे उत्तम वृद्धि करें। जिनके धर्म राज्य में श्रवेक 
शुभ वृत्त हुए। नागोर में गहिलड गोन्नीय हीरानन्द प्रभृति दरिद्र होकर मेड़ता- 
पुर मे गुरु बन्दन के लिए गये । रात मे भरव की सेवा से श्री श्रोयुज्य से 
उसको ऋद्धि सिद्धि वृद्धि का वचन दिया, वह भी गुरु की कृपा से पूर्व दिशा 
के नगर में बहुत बड़ा घवी हो गया । बाद में दिल्लीश्वर की श्राज्ञा से जगत 
सेठ श्रोर महाराज पद को प्राप्त किया श्रीर बडा घन का विस्तार किया, 
इसका कथानक बहुत प्रसिद्ध है इसलिये यहाँ विस्तार से नहों लिखा । 


मल-दत्प्ट श्री नेमिदाससूरिस्मतद विजयी सरचंश्यः रायचंदः 
पिता, सजना जननी, जन्मवारित्र वीकानेरपुरे, पदमहिपुरे 
यृहीत॑ सत्‌ १७ समा श्रुक्र दिनसप्तकानशमंन उदयपुरे 
स्व॒रितः ( सत्र प्राप्त: ) ॥६६॥ 
श्र्थ--उनके पाठ पर श्रीनेसिदाससुरि हुए, विजयी सुरवशीय रायचन्द 

उनके पिता श्र सजना माता थो । जन्म ओर दीक्षा बीकानेर मे श्रोर पदवी 

नागोर मे ग्रहण की जो १७ वर्षो तक भोगी गई । दिन सात के ग्रनशन से 
उदयपुर से स्वरगंवासी हुए । 

,मूल-तत्यड्र' शोमयामास श्रीआसकरणाचाय! । सरबंशीयः लब्ध- 
मन्नः पिता तारांजीति मातृनाम | सेड़तापुरे जन्मचारित्र च, 
पद॑ नागोरपुरे, एक्दा श्री श्रीपूज्या नागीरनगरे स्थिता- 
स्पन्ति | तस्मिन्नयसरे भागचन्द नामा छरवंश्यः स्पपिद-पितउय 
आत-भ्रातज-पुत्रादि-परिवृती व्याख्यानं शुण्वन्तुपाश्ये स्वस्थाने 

'. उपविष्टोषस्ति | तदानीं यशोदा कुक्षिजास्तस्य पंचापि पृत्रारुतत्र 
स्थितास्सन्ति, चत्वाररतुसुता अग्रजाः स्पोचित स्थाने निपण्णा: 
पंचमोंडाजः सदारड्ननामा सप्तर्पीयों निज पित:्याकि उप- 
विष्ठः । महत्यां श्रीसंघप्पदि उयारुपाने जायमाने बाल- 
स्वभावत्वाद्‌ु सदारज्ः पिठःयांकाहृत्थायोपप्ट” बद्धमुनि 
समुपवेशनरथाने द्रतंगत्या निपसाद, तदा सर्वेहारियेयृवक- 


( ४ ) 


फिर बोकामेर में श्राकर अ्रपना अन्तिम समय जान कर सात दिन के अव- 
शत से श्री पुज्य ने स्वर्गंवास प्राप्त किया । 
मूल-श्री बद्ध मानाचार्येंगु देव बचःस्मरदक्धिः श्री सदारइ्ख्रयों 
निजपटइ स्वापिता।) तत्र महति महे विधीयमाने श्रावकर- 
नेकवा भिलिते स्त्रपरगणीये श्रीसघे महात्‌ प्रमोद: सब॒पां 
मवन्नरित । तस्पिनवसरे सुब्यायदेवी - यात्रागतनिज 
७ ( ७ हा... ४ (० मा शहर... ७. 
सपद-भरावगाखत धनिनिवहदिसारकोटनिवासिभित्र ह्न चा- 
गोत्रीगें! कुहाडापरपयोणें! शालिमद्रोत्तमचन्दादिमिः सम्य- 
प्रिकरान्ितेः क्रमान्नागोरवारे समेतर्विज्ञात - पदवीमहः 
सुआवकेगु रुतर गुरुमक्त्या साथम्मिक चत्सलत्वादि सुकृत्य- 
कृतये रजतानां चतुःसहस्ती उ्यक्षिता। । तंत्र तेवाँ यशोनाम- 
(0 ७ ८ न प्‌ 
कम ग्रहृतेरुदयों महानर्जान ततत्यें: छरबंश्येरपि तः सह स्तर 
सम्बन्धः ऋतोञ्त्राग्न तन विस्तरस्तु न प्रष्ठः । 
श्रथें---श्रो वद्ध मात आचाये ते गुर देव के वचन का स्मरण कर श्री 
सदारज्ध को अपते पाठ पर स्थापित किया। वहां श्रावक्तों द्वारा किये गये 
बहुत बड़ उत्सव में श्रनेक वार स्व पर ॒गणोय्संघ के मिलने पर सबके मन 
से बहुत हुँ हुआ, उस समय सुच्याय देदी को यात्रा के लिए श्राये हुए अनेक 
धनियो ने जो कि हिसार कोट निवासी ब्रह्म दा या कुहाड़ गोन्नी कहाते थे । 
शालिभद्र उत्तम चन्द्र आदि सभ्य परिकरो से युक्त ऋश नागोर नगर से 
पदवी महोत्सव जानकर आए, उन सुश्रावको ने बड़ी गुरु भक्ति से साधमिक 
वत्सलादि सुकृत्य के लिए चार हजार चांदी के सिक्के व्यय किए । वहाँ उन- 
सबके यशोनाम कसें प्रकृति का महान्‌ उदय हुआ । वहां के सुरवंशीयो ने 
भी उनके साथ श्रपना सम्बन्ध कायम किया। झागे का विस्तार यहां नहीं 
किया गया है । 
मूल-ततः श्री सदारज्ञ ख़रयः क्िचित काझछ्न॑ तत्र स्थित्वा- 
इन्य देशेषु प्रिहरन्तः श्रीभत्पातस्ताहिना ( आलमगीर ) 
मार्ग भिलितेनामितृंदिताः. स्तुवाश्वच सत्प्रत्यय 


६ ३३३) 


दर्शनन॒ तत्र बीकानेर स्वामिना ओऔ अनोपसिंह 

महाराजेनाईपि निज हृदूशत सुत चिन्ता निवत्त न पूरण 
व्स्मित चेतसाध्म्यचिता!, सत्कृता), कथितं च श्री श्रीपूज्य- 
पादा मयंत उत्तम पुरुषा सब विद्या विशारदाः श्रे यांसो बरी- 
यांसोइखिल जातः पूज्याः अस्माक विशेषतों शुरवः प्रतीक्या- 
थ त्यादि शिशचार पूर्वक । 


प्र्थ-- बाद श्री सदारग सूरि कुछ काल तक वहां ठहर कर देशान्तर 
मे विहार करते हुए मार्ग मे बादशाह से सिले उसने बंदन किया। बीका- 
नेर के राजा श्री श्रनोपसिह जी ने वहा परिचय प्रभाव देखकर श्रौर 
प्रपने हृदयगत पुत्र चिन्ता निवारण की पूर्ति से विस्मित होकर श्री श्रीपूज्य 
सदारंगजी की महिमा की, सत्कार किया और बोले कि हे पृज्य ! श्राप उत्तम 
पुरुष हैं, सभी विद्याओ्रो के जानकार हैं, कल्याणकारक है, श्रे८ठ हैं सारे 
ससार के पुज्य हैं, हमारे तो विशेष रूप से गुरु हैं, प्रतीक्ष्य हैं इत्यादि 
शिष्टाचार पूर्वक श्रीपुज्य की स्तुति की । 


मूल-ततो5नो पर्सिहात्मज महाराज सुजानसिंहेना5पि तथेत्र मानिताः, 
श्री श्रीपूज्या लवपुरीं गताः, तत्राउपि बहवी लोका रंजिता; सं०- 
१७६० घमचषेत्र चतुमांसी कृता, तत्र पातसाहि मान्याज्मात्य- 
महनाणी शीतलदासेन शिविराद्‌ विनीय चतुर्माश्तीकरण विज्ञप्ति 
लेख; ग्रहितः, पर॑ न तत्र स्थितास्‍्ततो विहृत्य पानीयग्रस्थ 
( पानीपत ) - द्व गेञ्ञोतके। . भ्ावकेव हुविज्ञप्तिकरणपूर्वक 
स्यापिता । तत्रामात्य शीतलदासेन खानमहाशय द्वार्विशत्या 
युतेन दर्शनमकारि | जंतुत्राणोपदेशः सवराकर्णितः, उररी 
कृतश्च॒ दयाधरमों, बहुलामः समुपाजितः । ततो योगिनी पुरे 
श्राद्वारंजिता, विशद्तर सिद्धान्त सदर्थ साथ प्रकाशनेन ततो- 
5गलापुरे पातसाहिश्यालकस्प महाखानस्यथ सत्प्रत्यय दर्शन 
पूवेक जीवदयोपदेशेन मानस रंजितं यावत्‌ स्थितिकालं जीब- 


( ५६ ) 


दया महाखानेन प्रवचतिता सत्र नागरें | ततो विहृत्य सं० 
१७६६ पुनर्वीकानेरपुरे पूर्व गोपुरे पादावधारितास्तत्र कतिचिदि 
नानि शुक्रास्ताद सलिन दिवसत्वात्‌ श्रावकेः पटसंडपे रम्यतरें 
स्थापिताः । तत्र नगर ग्रवेशोत्सव बातायां जायमानायां 
श्रावकाः संभय विचारयन्तिस्प यत्‌ ईइशः प्रवेश! कार्यते 
याहक्‌ केनाइपि न कृतः, कारितो वा पूर्बम्‌ । 


श्र्थ--बाद सहाराज पश्रनोपसिह के पुत्र महाराज सुजानसिह ने भी देसा 
ही मान किया | श्री श्रीपुज्य लवपुरी गए। वहां भी बहुत से लोग प्रसन्न 
हुए ॥ सं० १७६० घर्मक्षेत्र में चातुर्मास किया वहां बादशाह के मान्य मंत्री 
मुहनाणी शीतलदास ने कैम्प से निकल कर विनय पुर्बक चतुर्मास करने का 
निवेदन पत्र भेजा, किन्तु वहां नहीं ठहरे । वहां से विहार कर पानीपत में 
श्रग्रवाल श्रावको ने बहुत घिनय पूर्वक ठहराये । वहां पर मंत्री शीतलदास 
ने खान सहाशय श्लोर २२ के संग दर्शन किये । सबने जीव दया का उपदेश 
सुना और दया धर्म को स्वीकार किया, तथा बहुत लाभ लिया। उसके 
बाद योगिनीपुर के श्रावको को शुद्ध सिद्धान्त, सदर्थ और श्रर्थ सहित ज्ञान 
उपदेश कर प्रसन्न किये। बाद अर्गलापुर में वादशाह के साले महाखान 
को सच्चा परचा दिखाकर जीव दया के उपदेश से प्रसन्न किया । जब 
तक श्रीपुज्य वहां ठहरे , मुहाखान ने सारे नगर में जीव दया पालन करने 
की घोषणा करवा दी। वहां से विहार कर सं० १७६६ मे फिर बीकानेर 
के पूर्व दिशा के द्वार पर पघारे। वहां पर शुक्रास्त आदि से मलीन दिन 
होने के कारण श्रावको ने कपड़े के संडप में कतिपय दिन उन्हे ठहराया । 
वहां पर नगर प्रवेशोत्सव ,की बात चलने पर श्रावको ने मिलकर विचार 
किया कि ऐसा प्रवेश कराया जाय जेसा कि पहसे किसी ने न किया श्रौर 
न कराया हो 


मृल-इतश्व साह विमलदासेन गत्या राज्यद्वारे मणितं महाराज ! 
भवृदीय पूर्वजेयं मानिता, अचिता, बंदितास्तेउ्त्र श्री श्रीपूज्य 
चरणाः समेतास्सन्ति | ततोराज शाद्‌ ले! सनातनः पन्था5- 
ज्ञायते एवास्माक श्रीमदूअद॒न्त पु गवराः पू्वंगोपुरादेव देववादित्र 
वादनादिकया महत्या विच्छित्वा प्रविशन्ति । सांग्रतं केचन 


( ५७ ) 


: यति पाशाः क्रिचितकाचपिच्च्यं विद्धति का वश्च तसो बृत्ति- 
(८७५ ८5 पिते ह ५ ८5 ५ री 
व्यक्षियतामिति मापिते श्रीमहाराजरवादि, एँते तु श्री श्री- 
पूज्या अह्मदीया एवं तत एतान्‌ कोरुणद्वि, श्री श्रीपूज्यानां 
.. यादश; प्रवेश महामहों मध्ति ताइश एवं विधीयताम्‌ किम- 
त्रान्यतू, स्वाष्पि राज्यद्धिरादीयतां, सति राजशासने को- 
निब्रारयिता । ततो हस्तिवर तुरंगादि वाद्य ध्वज पटहातोद्वादि 
समादाय राजकीय सचिव। समेतः कथयितु' लग्न। श्री महा- 
 राजेनाक्षप्तमस्ति । अन्यापि या काचित्‌ मबतां मयोदा भवेत््‌ 
तदनुरूपसपि क्रियताम | है 
अर्थ -इधर साह विमलदास ने जाकर राज्यद्वार मे ,कहा कि 
महाराज ! झापके पूर्वजों से सम्मानित, पुजित, वंदित श्री श्री पुज्य चरण 
यहाँ ्राए हुए हैं, ग्रत राज शा ल सनातन नियम्‌ से परिचित :है ही । 
हमारे श्री पुज्यवर पूर्व द्वार से ही देवोचित वाद्य श्रेर बड़ समारोह से प्रवेश 
करते हैं | ्रमी कुछ यति लोग कुछ २ उल्टी बातें कर रहे हैं, श्रतः झापकी 
क्या इच्छा है फरमाइये ऐसा कहने पर महाराज ने कहा ये श्री श्री पुज्य तो 
हमारे ही हैं तत्र इनको कौन रोकता है ? श्रो श्रीपुज्यो का जेसा प्रवेश 
महोत्सव होता है वसा ही करें । इस विषय से श्रौर क्या ? राज्य की सारी 
वस्तुए ली जाय, राज शासन के होते हुए रोकने वाला कौन है ? तब हाथी 
झौर श्रष्ठ घोड़े, बाजे, ध्वजा पटहा “निशान” श्रादि लेकर राज मन्त्री 
श्राए और कहने लगे कि श्री सहाराज की श्राज्ञा है कि श्रौर भी जो कुछ 
झाप सबको सर्यादाहो, उसके श्रनुकूल भी कीजिये । 
मूल-ततः प्रतोलीत्रयं कारितं, तत्र चका सरबंश्यानामंपरा चोर- 
वेटिकानां, दृतीया समेपां श्रद्धालूनाम | एवं ग्रतोली त्रय-पद 
मंडदन पटोलिका ग्रश्नति सब महःक्ृत्यं कृतमू, स्वाबदातों 
चोतित पूवखरयों युगप्रधान श्रीसदारंग सूर्य! संमुखागता- 
. स्‍्तोक - लोक-समुस्कीत्य मान-विशदतर-कु द-कुमुद-बान्धव 
सूख समानानक पअवशुक शस दसम-सयम-अकारा [वजू-च्रण 


( ४५८ ) 


-  गति-मदुतापहसित-राजहंस-सुरगजमत्तबृपभ्राः. मनिरप्ाः 
शने: श्ने! स्थानीये स्थानीये यात्रतानेक यतियुताः प्रविशन्ति, 
तावबता खरतर-कमल-गणीय-संजत राटी मंत्र।-प्रारव्ध! पूर्व 
प्रस्पर॒पश्ात्पुरलोकाग्रतो मणन्ति अस्मदीया एबातोथ- 
आप ८5 न्ब् हक 
निवहा अत्र ध्यतन्ति नेतेषां पुन ग्राहु। एतद्वाबादिक 
राजकीय सुतरां। यतयः वादयंतु परं॑ शंखो अल्लरिकांच 
श्रीचिन्तामणि. श्रीमहावीरयोरेव. सप्तर्विशति महल्लेपु 
वादयिष्यति अन्यस्थ न । नागोरी-छु काशरणीया'व्प्रति परानपि 
तथा गौजरादीन ग्राहु! मबतां शंखं तु न कुत्राईपि चादयितु' 

अरे + किक 

ददूमः । तदा श्रीमदन्तपादरुक्त अस्मृदग्र उस्मदीय एव 

शंखो ८." « & 0५ 

गंखो ध्वनिष्यति अन्यं वयमपि नेच्छामः | तदापुनपु ननू - 

पादेशः समेतः शीघ्रतया प्रवेशों विधीयताम्‌ यदा तपी न 

प्रामवतिपौरान्‌ तदाब्मात्येन शंख व्यतिकरों निवेदिदों 

नृपाग्र , शंखस्तु-अवश्यमेव युज्यतेडत्र । 

श्र्थ -बाद तीन प्रतोली-ह्वार बनवाये जिसमे एक सुरवंशियों का दूसरा 
चोर पेटिकों का श्लौर तीसरा सभी श्रद्धालुओं के लिए। इस तरह तीन 
प्रतोली द्वार और चरण-मंडन को प्रतोली प्रभूति,सव उत्सव के कृत्य किए । 
श्रपते उज्ज्वल प्रभाव तेज से पूर्वाचार्यों को प्रकाशित करने वाले युग प्रधान 
श्री सदारद्भ सुरि सामने आएं हुए समस्त लोगो से सुयश गाये जाते हुए 

( स्वच्छृतर कमल के मित्र ) सुर्यकिरण के समाव शम, दमादि विविध 

देदीप्यसान गुण वाले अपने चरण गति की मृदुता से राजहस ऐरावत हाथी 

शोर मत्तवतृषम को भी उपहास करने वाले मुनिवृषस धीरे २ स्थान २ में 
अनेक यतियो से युक्त जब तक प्रवेश करते हैं, तब तक खरतर एवं कमल 
गच्छ वाले यतिश्रो ने राटी मंत्र, कलह प्रारम्भ किया, फिर सब मिलकर 
नगर लोगों को कहते कि हमारे ही वाजे यहां बज रहे हैं इनके नहीं--फिर 
बोले कि ये सब;राजकोय वाद्य भले यति बजाए पर शट्ड श्र ऋललरिका 
तो श्री चिन्तामणि श्रौर श्री महावीर के हैं जो २७ मुहल्लो मे बजेंगे, दूसरों 
के नहों । नागोरी लकागच्छी श्लोर श्रन्य गच्छ वालो तथा गुजराती श्रादि 
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को बोले कि आपके शड्भू को तो कहीं भी नहों बजने देंगे, तब श्री श्राचाय॑ 
बोले कि हमारे श्रागे तो हमारा 'ही शद्भू बजेगा। अन्य को हम भी नहीं 
'चाहते तब फिर राजा का श्रादेश आया कि शीघ्रता से प्रवेश कराया जाय 
जिससे नगरवासियों का तप खराब नही हो । तब सन्‍्सत्री ने शद्धू को बाधा 
राजा के आगे निवेदित की, शद्ड का बजना तो यहां झ्रावश्यक है । 
मूल-तस्मिन्समये. श्री लक्ष्मीनारायणप्रसादमादाय नयनाख्यः 
शंखध्माः समेत), तंवीज्य लालाणीउयास उदयचन्द मुघड़ा 
'... चतुओ जाभ्यामुक्क एप शंख विवादः यर्तिपिः क्रियते, ततः 
कथं च निवत्त (त्त)त। एस वदन्ति १३ महल्लेयु श्री- 
चिन्तामणि भारत) शंखों वाद्यतेडन्येपु श्री महावीरदेवस्य, 
एतयोस्तु शंखादिक श्री श्रीयूज्या अधि नोरीकुत्बेन्ति, अतो- 
उत्र श्रीलत्मीनारायणजीकस्य शंखो ध्यन्यते, एवं विवांदी 
, याति अन्यथानेत्यासृश्योपनुपमागत्य विज्ञप्तं, .श्रीमहाराजः 
अधुना तु ग्रवेशोत्सवे श्री लक््मीनारायणजीकष्प शंखः प्रदी- 
यते तदावरमग्रः अ्र.महाराजानाधिंव्छा तदा श्रीमहाराजेन 
नयनाहः शंखष्मा दृष्टः, कयितं च भो नयन, त्व॑ श्रीठाकुर- 
जीकानां सेवको5सि वर्य निर्दिशामः श्री श्रीपूज्य सदारंगजी- 
काना प्रवेश महे श्रीठाकुरजीकानां शंखोध्यन्यताम ॥ ततस्त 
मादाय स तत्र गत), महताइम्बरेण प्रवेश महं! कारितः । 
नारिकेलानां प्रभावना कृता, श्रीकूलानां नवशत्ति लाना तदनु- 
!  येनाडंबरेण प्रवेशोत्तवों जातः तेनेव्राइंबरेण खराणा सुन्दर- 
- दास वेश्मनि क्षमा श्रमणाशन गृहीतम्‌ | 


; भ्र्थ--उसी समय में लक्ष्मीनारायण का प्रसाद लेकर नयन रास 
नाम का शंख फ्‌ कने वाला आया उसको देखकर लालाणी व्यास, उदयचंद 
सूघड़ा और चतुभुज ने कहा यह शंख का विवाद यति लोग करते हैं 
इससे कंसे बचा जाय । ये कहते हैं १३ महलल्‍लो में श्री चिन्तामणि भगवान 
का शख बजता है झोर श्रन्य महललो मे महावीर देव का । इन दोनो का 
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शंख श्रीपूंज्य भी श्रद्धीकार नहों करते । इसलिए यहां श्री लक्ष्मीनारायण 
जी का शंख वजता है, दूसरी तरह नहीं । यह सोचकर राजा के पास 
श्राकर निवेदन किया कि महाराज ! श्रन्नी तो प्रवेशोत्सव में श्री लक्ष्मी 
नारायण जी का शख दिया जाय तो श्रच्छा, श्रागे महाराज की इच्छा उसके 
बाद महाराजश्री ने नयन (नेवजी) नाम के शखवादक को देखा और 
कहा कि ऐ नयवजो ! तुम ठाकुरजी के सेवक हो, मै तुम्हे श्राज्ञा देता हूं 
कि श्री श्रोपुज्यस दारंगजी के नगर प्रवेश महोत्सव में श्री ठाकुरजी का 
शख वजाओो ॥ तब वह नयनजी शख को लेकर वहां गया श्रौर बड़े 
श्राडम्बर से प्रवेशोत्सव कराया गया । नारिकेल की प्रभावना हुई, ६०० 
श्रीफल लगे । इसके बाद फिर जिस आडम्बर से प्रवेशोत्सव हुआा 
उसी आडसम्बर से सुराणा सुन्दरदस के घर क्षमात्रसमण का आहार 
ग्रहण भी हुआ । 


मृल-तत आपाढ़ चातुमोस्यागमेषन्यय ति-विहिद-शंख-विवाद मत्वा 
पूज्यश्रीस्थामिदासनी, रामसिहजी, पेमराजजी, कुशलचन्द- 
जी नामकेः प्रवर्यतिभिः श्री राजसमीपे गत्वा मणशितं मो ! 
महाराजाधिराजाः श्री श्रीपूज्येब: शुमाशीब॑चांसि दत्तानि 
सन्ति, पुनः शंख प्रिवाद निव्रतेनोउन्तश्च कथ्रापितः सोडधुना 
विमृश्य क्रियताम्‌ । किंच खरतर कमलगणीयआवकेः 
पूर्व या स्थिति! कृता प्रोक्ता सा प्ृच्छयताम्‌ , केनेय स्थिति 
कृताउधृत्‌ । तत्कगलादिक चेत्स्यात्तदा दश्यताम्‌, पुनः 
पूज्य स्वामिदासरबादि, महाराजाधिराज सं० १६४० याव- 
त्त कोषपि व्रिवादोनाउसीत्‌ , को5पिकस्मे न वर्ज्जनमकरोत्‌ । 
ततो विश्वविश्व॑ंम्रामार समुद्धरणादि वबराह” कल्प श्री- 
रायसिहजी राज्ये कर्मचंदवत्सापत्येन सीमा स्वीयः यतीनां 
कृताउन्येपाँ शंखो कललरिका च न बाद्रते । ततः श्रीम्रर- 
जी राज्ये ठाकुर नाम वच्य न स्त्रगणीय शंखादि स्थितेः 
स्थापिताउधुना नये एप विशृश्य विधेयः । ततः श्री 
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महाराजेन दयेडपि समाकाये पृष्टा, भवदीया स्थिति! केन बड़ा, 
: क्थंचान्येपां शंखबादनादि निरस्त ! तेमंणितं-महाराज ![' 
अस्मा्क राज्य द्वारतीष्यमारोपः कृतः यत्‌ १३ महल्लेषु खर- 
तर गणीयानां श्री चिन्तामणि शंखः, १४ महल्लेबु श्री महा- 
बीर देवस्य शंखो मव्नरिका च॒ प्रवत्त ते, एवमुक्के श्री महा- 
राजेन भणितं य आरोपः कृतोउस्ति मवतोद योस्तत्‌ कर्गे- 
लादिक दर्शनीयं, तदा तेरुदितं कालादिक तु तावन्नास्ति कि 
दर्शयामः श्री महाराजेनाभाणि भ्रतां राज्यद्वार कर्गालं बिना 
दयोः आरोप) कया रीत्या जातः । पुनः श्रीमहाराजेन प्रष्ट- 
मन्येपां वजितो य। शंखस्तस्थ श्री महाराजकृतं लिखन पठना- 
दिक॑ मवेत्तद्पि दश्यंताम्‌ [| अन्यथा केंन हेतुनाउत्ी अन्य- 
गणीबान्‌ वजयन्ति यतय३, तदा वेव्याहतम हे श्री महाराज ! 
वद्य वत्सापत्या गय श्री बीकाजीकस्य सार्थ समेता अभूवन, 
तेन हेतुना तनिज निज सीमाकारि | अग्म देवपादानां मनसि- 
भत्रेधया तथा विधेयं | तदा श्री महाराज मेणितं वरयं श्री प्रश्ुणा 
यथावन्नीति ग्रवर्तनाथं राजानः कृता स्पः। तद्रीतेरेव 
-अवृत्ति ्विष्यति एव्रमुक्ना सनतति विमृष्टं, एतेपामपि रीति- 
स्पोप्यच पूवजादेशाधिकारि विहित्॒त्वात्‌ । 


भ्र्थं-फिर श्राषाढ़ चातुर्मासी के श्राने पर दूसरे यतियो से उंठाये 
गए शख विवाद को मानकर, पूज्य श्री स्वामिदास जी, राम॑सिह जी, पेस- 
राज जी और कुशलचंद जी नाम के प्रमख यतियो ने राजा के समीप जाकर 
कहा कि--ऐ महाराजाधिराज ! श्री श्रीपुज्य ने श्रापको शुभाशीवंचन 
कहलाया है श्रौर फिर शंख विवाद मिटाने का संवाद भी कहा है उस 
पर अब विचार किया जाय । खरतर गच्छ, कमल गण के श्रावकों ने 
पहले जो स्थिति उत्पन्न की श्रोर कंहा उसके लिये पुछा जाय । किसके द्वारा 
यह स्थिति पेदा की गई श्लौर इसके कागज आदि हो तो दिखावें फिर पुज्य 
स्वासिदास बोले-महाराजाधिराज ! सं० १६४० तक तो कोई विवाद 
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नहीं था, कोई किसी को रोक-टोक भो नहीं करता । बाद विश्व को विश्चे- 
भरा के भार समुद्धरण में वाराह तुल्य श्री रायसिह महाराज के राज्य में 
कर्मचंद वच्छावत ने अपने यतियों के लिए सीमा निर्धारण किया इसलिये 
दूसरे यतियों के शंख श्रोर ऋललरिका नहीं बजती । फिर श्री सूरसिह जी 
के राज्य मे ठाकुर नामक वेद ने अपने गण मे शंखादि की स्थिति कायम 
की । श्रव बहुत सोचकर न्याय करना चाहिये । दाद में महाराज ने दोनों 
को बुलाकर पूछा--श्रापकी स्थिति मर्यादा किसने बांधी श्रौर कंसे दूसरों 
के शंख बजाने ्रादि बंद हुए, उन्होने कहा -महाराज ! हमारे पर राज्य 
हार से यह श्रारोप किया गया कि १३ महल्लो मे खरतर गच्छ वालों को 
श्रोर से श्री चिन्तामणि का शंख झौर १४ मुहल्लो मे श्री महावीर देव का 
शंख भल्लरिका का प्रयोग होता है। ऐसा कहने पर श्री महाराज ने कहा-- 
जो आझ्रारोप आप दोनो पर किया है उसके कागज आदि दिखावें, तब उन्होंने 
कहा-कागज तो नहीं है क्या दिखावें ” श्रो महाराज ने कहा राज्य दर- 
वार के कागज बिना श्राप दोनों का आरोप कैसे सिद्ध हुआ । फिर महाराज 
से पूछा कि दूसरों का शंख जो रोका गया है उसके लिये राज्य की कोई 
लिखा पढ़ी श्रादि हो तो वह भी दिखाई जावे। नहीं तो किस कारण से 
ये यति श्रन्य गण वालो को रोकते हैं--इस पर वे बोले हे महाराज ! बेद 
आर वछावत राव श्री वीकाजी के साथ ञ्राये थे इसलिये उन्होने श्रपनी २ 
सीमा बनाली । श्लागे देव चरण की जेंसी इच्छा हो देसा करें ? तब श्री 
सहाराज ने कहा भगवान्‌ ने हमको यथावत्‌ नीति मार्ग को चलाने के लिये 
राजा बनाये हैं, तो रीत-मर्यादा से हो काम होगा । यह कहकर राजा ने 
मन में विचारा कि इन लोगों की भो रीति पुर्वेजो के आदेशाचुसार होने से 
चालू रखनी चाहिये । 


मूल-अथेतेपां श्रीशीपूज्यानां. समाधिफा कतु मुचितेति परा- 


सश्योक्त यूयं सप्तविंशति महल्लेवु स/बदिकी स्थितिः क्रिय- 
तामू | एतेपां तु अद्य ग्रभृत्यव श्रीलक्मीनारायणजीकानां 


शंखः सबत्रपुरे वादयरिव्यति, एतदीय श्राद्धानामपि हप-बद्धोपने 
श्री ठांकुरजीकानामेव शट्ठो वादयिष्यति, श्री चिन्तामणि 
महावीरयोः शहृस्प नावकाशः एन शंख निराकुबन जनः श्री 
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ठाकुरजीकेम्यो विशुखों भविष्यति। पुनः श्रीराज्यद्वारस्या 
प्राधी एवं भणित्वा शंखध्मा विसृष्ट इति | 

ग्रथं--फिर इन श्री श्रोपुज्यो का समाधान करना उचित है यह 

विचार कर महाराज ने कहा-आप लोग २७ मुहल्लो में सबंदा की 

व्यवस्था कायम करलें । इन सबके तो श्राज से ही श्री लक्ष्मी नारायणजी 

का शल्डू सारे नगर में बजेगा । इनके श्रावको के ह॒ष वधावे मे भी ठाकुरजी 

का हो शट्डू बजेगा। श्री चिन्तामणिजी और श्री महावीर का शझ्भूः वहां 

नहों बजेगा इस शल्लू को रोकने वाला ठाकुरजी से विमुख होगा । श्रौर वह 

राज्य द्वार का भ्रपराधी होगा । यह कह कर ,शज्डू बजाने वाले को विदा 

कर दिया। ' है 

मूल-अथ श्री श्रीपूज्मेरष्टत्रिंशद्वप्‌ पर्यन्त धर्मराज्यं कृत, तत्र 

चतुविशति शिष्याः जातास्तन्नामानियथा (१) श्रीगोपालजीका 

- अठक महादुर्ग महान्तस्तपस्थिनोउ्टक जल जन॑ ह्ुभ्यच्त्पद 

स्पशोदपसृतं नदी जलेना5पि यच्छासनं मानितम्‌ | श्री आनन्द 

रामजीका वनूड नगरे स्थिता- अभूवन्‌ -(२) मागूजीकाः 

तोलियासरे ग्रसिद्धा: (३) महेशजीकाः मालव देशे प्रसिद्धाः 

(४) वखतमलन्नजीकाः ,महान्तो मल्ला - अजीतर्सिह नृप- मन्लमान 

मद काः (४) चत्वारों रामसिहजीकाः आसन । एके तु ओकेश 

बंश्याः कोचर गोत्रीयाः उदयसिंहजीके! समंमिलिताः (६) 

द्वितीयाश्व हुवाणाभिजनाः मालवदेशे (७) तृतीया। खत्ति- 

ज्ञातीया मालवे (८) तुयोरामसिंहजीका भीमजी अमीचंदजीकां 

“गुरवः (६) श्री सुखानन्दजीका वीदासर स्थलेपु क्ृतानशुंना 

दिव॑ ययुर्णे ते तपस्थिनः -(१०) श्री उदयसिहजोकाये गंणभेदः 

कृतः (११) श्री जाज्जीवनदासजीका मूल पद्टाधिपाः (१२) 

हो शिष्पावादिमी धमचन्द्र-गुणपालाख्यों सिद्वान्तं पठन्तो 

(१३) देवोेपसग जनित महाकटों सम्यगाराधनामाधाय 

दिवंगतों (१४७) पेमराज रायसिंहजीकों भेरव मंत्राराधकों 


६ 8) 


(१५) श्रमात्रिशि चलिताबिदलिप्तददी मृकों जातों (१६) 
विधिदंदजीका दीक्षातोइशीतिदिनेष्ेव सत्र! गता। शूल रोगेण 
(१७) वस्तपालजी, हीराजी धन्नाजीकास्तपसा प्रसिद्गा। (१८) 
सादर इिसिर जलकूत नियमा ग्रीष्मे उपस्ग सहन कृत्या 
सं० १७६४ वर्ष पश्चत्वमापु! (२०) बद्बंशीया (या) 
ज्ञानजीका आगमज्ञा महान्तो मालब देशे हुए डाकिन्या गृहीता 
कतानेकोपचारा अधि न पटवों जाता; (२१) मालव देशे 
भारजीका; प्रसिद्धा; (१२) लक्षजीका आनन्द रामजी-साथ 
एवं व्िहृतबन्तः (२३) दुर्गंदासाह्मास्तु मालत्रे साथांद अ्रशदरी 
निपातेन केनाषपि लक्षिता। (२४) एतेपां मध्यान्रवनव- 
देशेषु शिष्येपु विद्यमानेपु श्री श्रीपूज्य रुदयसिहरुप तपस्विनः 
शिष्पस्य प्रोक् मो ! पद यृहाणोत्युक्ते उदयसिहजीकर माणि 


. समर पदेन को5थ: सबगुणसंपन्ना), प्रज्ञाला जीवनदासजी 


कास्पन्ति तेम्यः ग्रदीयतामहंतु तन्निदशकत्‌ भविष्यामि 
इत्युक्ते पुनरप्याग्रहेणोक्त , पद ग्रहण पर्चान्नकिश्वित्कतु - 


. -सुचितस. ते पदादानं नोरीकतम्‌ | तदा श्रीख्रिशाद्‌ लरब- 


सर॑ विज्ञाय श्रीसंघसाक्षिकमन्याणीयानां च पुरतः श्रीमदू- 
भदंत पद श्रीजाजीवनदासजीकेम्यी लिखित्वा ग्रदत्तम्‌ | 
स्वयमाराधनादिनदशक॑ यावत्साधयित्वा त्रिदिव संड- 
यामासु; सं० १७७२ एवं पद्टानि ६१ जातानि । 

श्रथं--इस प्रकार श्री श्रीपुज्य जी ने ३८ वर्ष पर्यन्त धर्म राज्य 


किया वहां चौबीस शिष्य हुए उन्तके नाम इस प्रकार है--श्री गोपालजी 
श्रटक महादुग से बड़ तपस्वी हुए, लोको को क्षुब्ध करने वाला अझ्रठक 
का जल जिनके चरणु स्पश से टूर हो गया नदी जल ने भी जिनका 
शासन सान्‍य किया । (१) वबनड नगर से श्री आनन्द रामजी हुए । (२) 
भागुरजी तोलियासर में असिद्ध हुए (३) महेशजी सालवा मे प्रसिद्ध हुए । 
(४) वखतसल्लजी बड़ शक्ति शाली थे जिन्होंने श्रंजीतर्सिह राजा, के पहल- 
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यान का मान मर्दन किया । (५) रार्मासहजी चार हुए थे, जिनमे एक तो 
ग्रोकेश वंश के कोचर मोत्रीय उदय सिहजी के साथ मिल गए। (६) दूसरे 
हुवाणा मे हुए जो मालव देश मे है । (७) तीसरे क्षत्रिय जाति के मालवा 
में हुए, (८) चौथे रामसिहजी भीमजी श्रोर श्रमोचंदजी के गुरु ह' » (६) 
श्री सुखानन्दजी जो तपस्वी थे वीदासर मे श्रनशन करके स्वर्ग सिधारे, 
(१०) उदयसिहजी ने गण भेद किया। (११) श्री जगजीवन दासजी 
मूल गादी के श्रधिपति थे । (१२) प्रारम्भ के दो चेले धर्मचन्द्र श्ौर गुण- 
पाल सिद्धान्त पढ़ते हुए देवता के उपसर्ग से महान्‌ कष्ट को पाते हुए 
सम्यग्‌ आराधना करके स्वर्ग गए। (१४) प्रंमराजजी श्रौर रायसिहजी 
भैरवमन्त्र के प्राराधक ये । भ्रमवश वे रात मे चलायमान हो गये 
झौर विष्ठा से लिप्त पर वाले ग गे होगए। (१५-१६) विधिचंदजी दीक्षा के 
अस्सी वें दिन मे हो' 'शूल रोग से स्वर्गंवासी होगए। (१७) वस्तपालजी, 
हीराजी और घजन्नाजी तपस्या से प्रसिद्ध थे। दिन मे २॥ सेर जल का ही वे 
उपभोग करते, गर्मी मे उपसर्ग सहकर सं० १७६४ वर्ष मे काल धर्म प्राप्त 
कर गये । (२०) वेद्यवंशीय ज्ञानजी श्रागम के बड़े ज्ञाता थे, मालव देश 
में दुष्ट डाकिनी से ग्रस्त हुए श्रनेक उपचारो से भी ठोक नहीं हुए । (२१) 
मालव देश में भारजी प्रसिद्ध हुए। (२२) लक्खाजी आनन्दरामजी के साथ 
हो विचरते रहे। (२३) दुर्गादासजी मालवा से साथियों से अलग गुफा-मे 
गिर जाने के कारण किसी से देखे नहीं गये । (२४) इनसे से नव देशो से 
बिद्यमान्‌ श्री श्रीयूृज्य ने तपस्वी शिष्प उदयसिहजी से कहा- भो तपस्वी ! 
पद ग्रहण करो, ऐसा कहने पर उदर्यासहजी बोले- मे पद से क्या प्रयोजन 
सब गुण सम्पन्न प्रज्ञावान, जीवनदासजी हैं, उनको पद दीजिये मै उनके 
निर्देश का पालन करू गा, ऐसा कहने पर॒ भी फिर आग्रह से कहा-पद 
ग्रहण करो पीछे कुछ भी करना उचित नहीं पर उन्होने पद लेना स्वीकार 
नहों किया। तब सुरि शादू ल ने समय देखकर श्रीसघ की साक्षी और दूसरे 
गण वालो के आगे श्रीमत्‌ मदत पद जगजीवन दासजी को लिखकर दे दिया, 
झर श्राप १० दिनो की श्राराधता करके स० १७७२ मे- स्वर्ग को सुशोभित 
किया । इस प्रकार यह ६६ वाँ पाट हुआ । 


मूल-तस्मिन्नन्दे  शिक्षापत्रारि नागपुरीय सराणा सहस्स- 
मल्लादिभिलेंख लेखं यतिभ्यः प्रदत्तानि श्री उदयसिहजीका 
यति त्रयान्यिता वीकानेरे स्थिताः, भाविश्नरयस्तु बहुमुनि- 
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री क ए्‌ 0 
परिव्रताः. श्रीनागोरपुरे. स्थितास्तत्रपहुमहुते. बर्षद्वय 
यावच्छुद्र नाग, ततः समीचीने झुद्ृर्त श्री श्रीपूज्याचायां 
जागजीवनदा[सजीकाः पढे भूषयामासु, चोरवेटिक गोत्रीया: 
वीरपालजी पिठनाम, जनन्या नाम रतना देवीति, पढ़िहारा 
निगसे जनुश्चारित्र' मेड़तापुरे, पद महिपुरे | अथ नागोर नग्रे 

ञ्छ ७ /- > चर बह दिः के 

घोडापत्य/ कर्थंचित्‌. किचिनन्यूनरागश्चोरवेटिकादि-युत - 

भाडापत्य सराणा गोन्रीयाणां लेखं दत्वा कथापितं, महत्स- 

ही ञ् २ कर ० 

दयसिंहेषपु स्थितेषु अत्रत्यः श्राद्ध रेतेडमिपिवतास्तन्नास्माक्क 

हच्च जातमथ वीकानेरे स्थिता अपि उदयसिहजीका; पट 

स्थाप्या इति मुहुु हुः समाचारे प्रवतेमाने श्री श्रीपूजय। 

कथाप्तिमद्यापि किसपि गत॑ नास्ति, अन्रागत्य पृदमा5्दीयतां 

५ त के हर भे 

यूयं महान्तः तदोदयसिंहजीकरभाणि मम तु पदादानेच्छा 

नहिं. ततस्तत्रत्ये मा डापत्यादिभिरत्याग्रहेण प्रसह्य पदे स्था- 

पिता; बीकानेरे एड | एवं गण स्फोटे जातेडपि श्री मूल- 

पट श्वरसान्निध्यात्‌ बहु यतितति परिव्वताः श्री जाजीवनदासजी 

९... ७ चर 

नामधेया वरमाग घेयाः सत्र देशे २ क्षेत्रों २ श्राद्ध रन्य- 
गणीय सघेनाएपि संमानिताः पूजिताश्च । 

श्रथ-- उस वर्ष नागोर के सुराणा सहस्समल्ल श्रादि ने शिक्षा पत्र 

लिख लिखकर यतियो को दिये । श्री उदर्यासह जी तोन यतियों के साथ 

बीकानेर ठहरे श्रौर भावी श्रीपुज्य बहुत मुनियों के संग नागोर बिराजे ! 

वहां पर दो वर्ष तक शुद्ध याट मुहूर्त नहीं श्राया-फिर अ्रच्छे 

मुहूर्त मे श्री श्री पुज्याचार्य जगजीवनदास जी ने पद ग्रहण किया, चोरडिया 

गोतन्नीय वीर॒पाल जी श्रापके पिता का नाम और माता का रतनादेवी था, 

पढ़िहारा मडी मे जन्म मेड़ता में दीक्षा श्लौर श्रहिपुर मे पद । फिर नागोर 

में घोड़ावतो ने किसी कारण घर्म राग की कमी से चोरडिया श्रादि के साथ 


भांडावत ओर सूराणा गोत्रीयो को पत्र देकर क्हलाया कि बड़े उदयसिह 
के रहते हुए यहां के श्रावकों ने जगजोवनदास जी को श्रभिषिक्त 
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किया है यह हम लोगो के सन को अच्छा नहीं लगता । इसलिये बीकानेर 
में बिराजमान उदयसिह जी को पाट पर स्थापित करना चाहिए, इस प्रकार 
बार २ समाचार देने पर श्री श्रीपुज्य ने कहलाया कि आज भो कुछ गया 
नहों है यहां श्राकर पद ले लिया जाय क्योकि श्राप बड़े हैं। तब उदयसिह 
जो बोले मेरे को पद लेने की इच्छा नहीं है, तब वहां के भाडावत श्राद 
लोगो ने हठात्‌ श्राग्रह पुवंक बीकानेर मे ही उनको पट्ट पर स्था'पेत कर 
दिये । इस तरह गण में विस्फोट होने पर भी श्री मूल-पट्ट श्वर के सा न्निध्य 
से बहुत यतियों के परिवार सहित भाग्यवान्‌ श्री जीवनदास जी सभी देश 
श्यौर क्षेत्रो मे श्रावकों एवं अन्य गण के संघो से भी सम्मानित तथा 
पुजित रहे । ु 
मूल-नागोर पुराद विहृत्य भइनेरकोटे पादावधारितास्तत्र लघीय- 
सोडपि वाघासाहस्प वचन साहायझ्यं कृत तेनाउलल्‍प संपत्को 
बाधासाहः ग्रभावनां महतीं कृतवान ग्रन्थ गोरव भयाज्नात्र 
विस्तरतो लिख्यते, सर्व संबंधस्ततः सरस्वती पत्तने, हिंसार- 
कोटे बुढ्लाडा निगमे, ठोहणा, सुनाम, सन्मानक, रोपड, 
वजवाडा, राहों, जाल घर, गुजरात, रावलपिडी ग्रभृतिषु क्षेत्रेषु 
विहत्य सम्यात्‌ लव॒पुर्या प्रवेशोत्सवे जायमाने मुगल यवनः 
कश्रिदूयुवा तत्रत्यस्थायुक सुतोष्कस्मात्‌ संमूछितो लोकस त 
इति संभाषितः, सशोकेषु लोकेपु जातेषु श्री नमस्कृति जल्लेन 
सवलब्धि पितानसंस्मारित पूर्वशणघरः श्री श्रीपूज्य पादे 
सिक्कः प्रत्यागत चेतनः सन्‌ परममक्नी महामहिमानमकरोत्‌, 
ततोडनेकेपु क्षेत्रेप विहराह्लः श्री श्रीएूज्य चरणेः ये ग्रत्यया 
दर्शितास्तान्‌ को लिखितु शक्ननोति नवा वक्‍तुमज्ञम्‌ | 
श्र्थ - नागोर से विहार कर भट्टनेर कोट में श्रोपुज्य जी पथारे, 
वहां पर छोटे वाघाशाह को वचन से साहाय्य किया जिपसे थोड़ी सम्पत्ति 
वाला भी वाघाशाह बड़ी प्रभावना कर गया। ग्रन्थ बढ़ने के भय से यहा 


विस्तार पुरवंक सब सस्बन्ध नहीं लिखा जाता है । फिर सरस्वती पत्तन, 
हिसार कोट, वुढलाडा मड़ो, टोहणा, सुनाम, समाणा, रोपड, बेजवाड़ा, राहो, 


( ६८ ) 


जालंधर, गुजरात और रावलपिडी प्रभृति क्षेत्रो मे विचर कर लवपुरी में 
प्रवेशोत्तत किया उस समय वहां के किसी मुगल श्रधिकारी का युवा पुत्र 
श्रकस्मात्‌ सच्छित हुआ और लोगो ने समझ लिया कि सर गया। तब 
लोगो के शोकमग्न होने पर पुर्वाचायों के लब्धि को स्मरण कराने वाले 
श्री पुज्यचरण ने नमस्क्ृति मंत्र के जल से सींचकर उसे स्वस्थ किया जिससे 
वह परम सक्त हो गया और उसने बड़ी महिमा की । इसके बाद अनेक 
क्षेत्रो मे विहार करते हुए श्री श्रीपुज्य ने जो चमत्कार दिखाये उसको कौन 
लिख सकता श्रथवा कौन बोल सकता है ? 


मूल-प्रुनरटक घुनी (नदी) पतिता समर्थनाम साहकस्य बहुपएय- 
भृतानौस्तारिता तत्रत्येहिदूय बने: श्रभावनाधिका चक्र ।३। ततो 
निवृत्य समागच्छद्धि! खरियादेरोपड़नारे बृद्ध श्राविकायाः 
गलत्कुष्टमपहतम्‌ | ४७ । प्रनः सरस्वतीपत्तने विषम दुष्काल 
भीतेय वनमेहम्मद-हुसेनस्योक्तं, वशिए-जनरेते यतवो रौरब- 
निबंधनबृष्ट्य-मावाथ रक्षिता अत्र त्याकए्य दुम्मतिना तेन 
लोकानां पुरतः प्रोक्त'ं एतेनावश्चेद्‌ गमिष्यन्ति तटा5ह कच- 
ग्राहमेनान्निष्कासयिष्यासीति वात्तो' कस्यापिमुखाच्छ त्वा 
निष्प्रतिम पुए्यपएयशालिभिलोंकोत्तरातिशयधर! श्री श्रीपूज्ये- 
मेणितं मो! ? यतयोउतः शीघ्रतया विशत्त व्यमतः स्थानादू 
द्वित्र ष्वहस्सु यदत्र भाव तत्स एवं हर्घी ईनक्ष्यसीत्युकत्वा 
विहत्त, लग्नाः तदा श्राद्ध रुकतं-स्वामिन्‌ चयमप्रि भवृत्पद 
युगमाश्रिताश्वल्ामः एवं कथनेन श्री ख्रयस्तत्र व स्थापिताः । 
अथ ठतीये दिवसे कोरड यवनेः प्रातरेबागत्य बहिनिगतो 
महम्पदहुसेनः शिरः श्मश्र॒ कचग्राह झुबि निपात्य भ्रृशं 
कुट्टितः, श्वसन्‌ मुक्‍्तः । ततो ज्ञात बत्तान्तेन तत्‌ पित्रा हसन- 
खा महाशयेनातीब निर्मत्सितः, रे पुत्र पाश ? त्वाइशो5वमो 
सत्कुले कथंजातः अरप्त्यूंज्य पूज्यानामविनयों बाचाऊपि 
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 कृतो दुःखायव केवलमस्मत्पाणास्तु तदू दत्ता एव किसधि- 
कलपितेन । तत्र हसनझां नवावेन वहुमक्तिपूवकमारा- 
.. घिता; । तहक्तसम-द्शितग्रत्ययं को हि, नाराधयति सत्तमम्‌ | 
ध्वस्तध्वान्तं नभेदीप्, रत को न निपेबते | इति ॥५॥ 
ग्रथं-- फिर भ्रटक नदी के दरिया से, समर्थ नामक साह की द्रव्य 
से भरी हुई नाव को तिरादी । इससे वहां के हिन्दू और मुसलमान बहुत 
प्रभावित हुए । वहां से लोटकर आते हुए सूरिचुरणो ने रोपड़ नगर से 
एक वुद्ध श्राविका के गलते कुष्ठ का निवारण किया ।४॥ फिर सरस्वती 
पत्तन में भयडूर श्रकाल से चिन्तित सुसलमानो ने सहम्मदहुसेन से कहा 
कि वणियों ने इन यतियो को वर्षा रोकने के लिए यहा रक्‍खा है, यह 
सुनकर उस दुबु द्धि ने लोगो के सामने कहा कि ये सब यति ब्गर यहाँ से 
नहीं जाएगे तो मे इनके केश पकड़ कर बाहर निकाल दू गा, यह बात 
किसी के मुह से सुनकर परम पुण्यशाली और लोकोत्तर श्रतिशयधारी 
थी श्री पूज्य ने कहा--ऐ यतियो ? यहा से शीघ्र ही विहार कर देना 
चाहिए क्योकि-दो तीन दिनो में यहां, जो होने वाला- है उसे यही 
दुबु द्धि देखेया, यह कहकर श्रीपुज्य विहार करने लगे तब श्रावको ने 
कहा-स्वमी ! हम सब भी श्रापके चरणो के श्राश्नित, पीछे चलते हैं, 
ऐसा कहने से श्री पृज्यजी वहीं ठहर गये । बाद तीसरे दिन भोरड के यवनो 
ने सवेरे हो श्राकर बाहर निकले हुए मुहम्मद हुसेन को शिर तथा दाढ़ी के 
केश पकड़ कर जमीन पंर गिरा के बहुत पीटा श्रौर सिसकते जान 
छोड़ दिया, मालुम होने पर उसके पिता हसन खां महाशय ने उसकी बड़ी 
भत्संना की श्रोर कहा-रे पुत्र ! तुम्हारे जैसा नोच हमारे वंश मै कंसे 
उत्पन्न हुआ, कि हमारे पूज्यो के पूज्य का वचन से भी श्रविनय करना 
दुःख के लिए होता है । हमारे प्राण तो उन्‍्हों के दिए हुए हैं, श्रधिक क्या 
कहे ” वहां ।हसनखां नवाव ने बहुत भक्ति से श्रीपुज्य की श्राराधना को 
कहा भो है--परिचय दिखाये हुए सत्पुरुष की आराधना कौन नहीं करता, 
झ्राकाश से भ्रन्धकार का नाश करने वाले दीप्तिसान्‌ सूर्य का सेवन कौन 
नही करता । 
मूल-ततो भइनेर मार्गडति तथाकुला करमवाहकाः सदुशुरु ५। 
चरण स्मरण- परायणास्तत्तुणमच्टचरमम्रतोपम॑ पानीयम 
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पिवनू ६ | ततः सं० १७८४ वर्ष श्री बीकानेर नगरे पादा- 
वधारितास्तत्र॒ प्रत्यथि-ह्िप-पंचाननेन श्री सुजानसिंह 
महाराजेन विशेषत) सनन्‍्मानिताः दएग्रत्ययतया तत्रत्यंः सत्र रापि 
राजकीय पुरुष! समेत्य स्वपर-पत्षामित-जन-सनोद्वारी 
महान प्रवेशोत्सवोउकारि | एका अतोली चोरवेटिका ऋृता 
अपरा सरबंशीया-नामिति अतोलीदय-मंडन चित्रकदेव 
८5 हु कि रवशेरि 9००8 कर 
जातम्‌। श्रीफलेः प्रमावना व्यधायिं | हपविगात्परवशेरिव 
श्रा््ड! सराणा मुकनदासजीकानां गृहे क्षमाअमण-विहरणं 
हय हर ४ मपॉल्ये 

कृतम्‌ | द्वितीय दिवसे आचाय ग्राणनाथ्जीकेरागत्य श्री 
महाराज कृतदंडवन्नमस्कृति-निवेदनमकारि, तदा श्री श्री- 
पूज्यचरणुरपि यानिकानिचिद्‌ बचनानि बिहितानि तानि 
श्रीमन्महाराज-हु जरे!. अतीतानि सांइष्टिकतया ( सब्ः 

फल तथा ) इत्तानि । ॥७॥ 
श्रथं--फिर भट्ट नेर के सार्ग मे प्यास से व्याकुल ऊंट के चालक लोगो 
ने सदुगुरु के चरण स्मरण के प्रभाव से उसो क्षण भाग्य से प्राप्त अ्रमृत के 
समान पानी प्राप्त किया । ६। बाद संवत्‌ १७८४ वर्ष सें श्री पुज्य बीका- 
नेर पधारें, वहां विपक्षी रूप हाथी के लिए सिह के समान श्री सुजार्नासह जी 
सहाराज ने परिचय प्राप्त होने से विशेषतः सम्मानित किया। वहां के 
सभी राजकीय पुरुषों के संग स्व-पर पक्ष के श्रगणित जनो के साथ बड़ा 
मनोहर प्रवेशोत्तव किया । एक प्रतोली चोरबेटिक को और दूसरी सूरवंशी- 
यो की, इस तरह दोनो प्रतोली-द्वारो का संडव श्राश्चयंका री था । हर्षातिरेक 
से परवश की तरह श्रावको ने श्री फलो की प्रभावना की, दूसरे दिन सुकन- 
दास सूराणा के घर क्षमाश्रमण ने झाहार लिया। श्राचार्य प्राणनाथ जी 


ने श्राकर श्री सहाराज हारा किया गया दंडवत-नमस्कार निवेदन किया, 


तब श्री पूज्यचरण ने जो कुछ भी वचन कहे वे महाराज को सद्य- 
फलदायक प्रतीत हुए । 


मूल-तत्र पुरे श्री श्रीपज्यपादेश्रतुमास दितवी कृता ततो मांखवादि 
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रि कक ४5 न्दः 
जनपदेषु विहृत्य सिंहाद्ध नुमोचन निद्ध द-भाद्स्य सुत- 
घधन-वरप्रदान देवलिया नगरे कीोटिकामत्कीटक भूयस्त्वनिरा- 
.करण-मटेव-राशिशुकस्यनगरसुख्यवा ग्रतिपादन प्रभृतयो5ने- 
केज्नदात निकरा जातः । पुनर्मदसोर नगरे5तीवनिःस्वता 
विदित सतत सदूभक्ति मावित चेतस्क खंजमजा आदलपेगकस्य 
शुद्ध बचोडुसत पानानन्तर मुक्त त्वं याहीतः सकल मालवाना- 
माधिएत्यभृद्‌._ भविष्यसीत्याकर्यें बी जयिन्यमिमुख॑ चलत- 
' स्तस्यानके महाराष्टिकाथारोहा मिलितारत ग्रतिगद्ति त्वमस्म- 
* धि 6 रा 
त्पुरोगमो भृत्वा ग्रामपुरादीनि दशंय यथास्मन्नवीन राज्य 
संस्था समीचीना जायेत, तदा देनामेति मणित्वा तदुक्क कृत, 
पथ्चात्ञान्हा साहिबकस्य दाक्षिणात्यानामधिपस्थ मिलितस्तेनो- 
ज्जयिनी मंदसौरंदोरनाम्नां बृहत्पुराणामाधिपत्य ग्रददे । 
ततः सो5तीव बलवबान्‌ प्रतापी यवनोडपि हिंदुकवत्‌ परममक्ती 
जातः श्री श्रीपूज्य चरणानाम्‌ । 
प्रयें--उस नगर में श्री श्री पुज्यपाद ने दूसरा हक किया फिर 
मालयादि देशो मे विहार करके सिह से गाय को छुड़ाना और निर्धन श्रावक 
को पुत्र एवं धन का वर प्रदान करना, देवलिया नगर में कीडिश्रो एवं 
मकोड़ो का निवारण करना, मटेवरा के बालक को नगर का मुख्य कहना 
झादि अ्रनेक शुद्ध प्रभावना के काम हुए । फिर मसंदसोर नगर मे श्रत्यन्त 
गरीबी तथा सद्भक्ति से स्तिग्ध हृदय वाले अ्रदलवेग खां को श्री श्री पुज्य 
ने उपदेश वचनासृत पान के बाद कहा-तु यहां से जा सारे मालवा का 
स्वामी हो जायगा | यह सुनकर वह उज्जयिनी की श्रोर चल पड़ा रास्ते से 
प्रनेक महाराष्ट्रीय घुड़सवार मिले श्रौर.उसको बोले कि तुम हमारे आगे 
होकर ग्राम नगर झादि दिखाओ्रो जिससे हमारो नवीन राज्य संस्था ठीक 
बनी रह सके ॥ तब उसने हां कहकर उसके कथनानुकूल किया । पीछे 
नान्‍्हा साहब दक्षिणी लोगो के श्रधिनायक मिले, उन्होंने उज्जैन, मंदसोर," 
झोर इन्दोर जेसे बड़े नगरो का उसको स्वामित्व-ध्धिकार दे दिया,-तब वह 
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ग्रत्यन्त बलवान प्रतापी सुसलमान भी हिन्दू की तरह श्री श्री पुज्य का परम 
भक्त बन गया । 


मल-ततः श्री नागोरपुरे सं० १८१० समेता। सम्यक प्रवेश महो5- 
, , जान, तदत्राकस्माद्याक्ष णात्याचरु द्र- वा 4धासारप्रसार चार 
: -विहितं बढ भमावेन इश्प्रचारों हीनो जातः | ब्रिक्ृति त्याग- 
4 री हक छः « 0 ० ५ धर 
रूपया तपः श्रिया शरीरमपि सखेदं जात॑, वर्षठयं तत्र स्थित्वा 
ःततो यथाकर्थंचित्‌ बीकानेर पुरे समेताः तलुशक्त रभावेन 
प्रवेशनमहोंडपि न कृतः, चतुमोस चतुब्कमकारि | ततो बविहि- 
तानशनः सं० १८१६ आश्रिन कृष्ण सप्तम्याः प्रातर्दि न पधच- 
कानन्तरं स्वामिंडितः ४७ समाः पदमोगः | ७०, 
-. श्रर्थ-फिर सं० १८१० से श्रीपुज्य नागोर में पधारे प्रवेशोत्सव 
हुआ । वहां पर अचानक दक्षिणात्यों ने नगर के अनेक आसार प्रसार 
बन्द कर दिये थे। वृद्धावस्था के कारण श्रीपुज्य की दृष्टि कमजोर हो गई- 
इधर विक्वति त्याग रूप तय से शरीर मो क्षोण हो गया था। श्रत दो वर्ष 
तक वहां विराज कर फिर जंसे तंसे भी बीकानेर पधघार गए। शारीरिक 
शक्ति की कमी से प्रवेश महोत्सव भी नहीं किया। चार चातुर्मास किए 
आर फिर अनशन करके सं० १८१६ आश्विन कृष्ण सप्तमी को प्रातः पांच 


दिल के संथारे से स्वर्ग लोक को श्रलंकृत किया । ४४ वर्षों तक पद भोग 
किया । है 


मूल-ठत्पट्ट_ श्री भोजराज सूरयो वोहित्थान्तया जीवराजः पिता 
कुशलाजी जननी रहासरे ग्रासे जन्म, फतेपुरे चारित्रं, पढ॑ तु 
श्री नागीरपुरे | सं० १८१६ वर्ष फ्ाल्गुन मासे मालवानी 
“बृत्ति पंचाशद्‌ सतिवर परिकरिताशिर विहृत्य मेड़तापुरे दिन 
त्रिकाइनशन ग्राप्त-स्वगोअभूवन्‌ | बे पटक पदसुक्कि, एपां 
सप्त गुरुआतरीज्भूवन्‌ू-श्री लालजी १ जयसिंहजी २ जयराज 
, जी ३ श्री भोजराज जी ७ श्री लद्धराज जी ५ श्री ददा जी ६ 
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श्री रामचन्द्र जी ७ क्षेमचंदजी ८ नाम घेया अश्टों शिष्याः श्री 

मज्जगजीवनदासम्रीणां दिगाजा इधर ७१ | 

ग्र्थ--उनके पाट पर श्रीभोजराज सूरि हुए, बोथरा वंश के 
जीवराज जी पिता और कुशलाजी माता थी । रहासर ग्राम मे जन्म तथा 
फतेपुर में दीक्षा श्र नागोर में स० १८१६ फाल्मुन सास में पद प्रहण 
किया । मालवीय पचास यतियो से श्रीपुज्यजी चिरकाल विहार कर मेड़ता 
पधारे वहां तीन दिन के भ्रवशन से आपका स्वर्गवास हुआ | छः बर्ष तक 
पद पर रहे । इनके सातगुरु भाई हुए जैसे - श्री लालाजी १, जयसिहजी २, 
जयराज जी ३, श्री भोजराज जी ४, श्री लद्धराज जी ५, श्री दूदा जी ६, 
श्रो रामचन्द्र जो ७, क्षेमचद जी ८5, नाम के श्रीमज्जगजीवनदास जी के 
दिग्गज की तरह ये श्राठ शिष्य थे । 


मृल-तत्पट्टोदय कारिए। श्री हप॑चन्द्र सरयः नव्नलखा गोत्रे पिता 
मोपतजी नामा, माता मक्कादेवीति करणु' ग्रामे जनु), सोजत 
पुरि चारित्रं, श्री नागोरपुरे पदमापु; सं० १८२३ बेशाख 
शुक्र ६ दिने पं, व १६ झुक्क । श्रीहप चन्द्रस॒रेविंजयति 
धमराज्ये महान्तोड्मीयतयः संघाटकघराः तथाहि अमयराजजी, 
अमीचंद जी, लद्धराजजी, उदयचंद जी, गुलाबचंद जी, मेघराज 
जी, हीरानंदजी, आनंदरामजी, अभ्रृतयों मरुधरदेश समीप 
वासिनो मालवदेशे मनसारामजी नेणसीजी प्रप्ुखाः ३२, 
उदीच्यां सेढू जी, जयराज जी, हरजी जी, मंगूजी, हरसहाय- 
जी, हरचंदजी अगुखा: ११। एपां बेदुष्यं याद्श जात॑ ताइश- 
मत्र युगे न कस्याउपि भृतम्‌ । विस्तरस्तु मत्कृत पद्चवं थ पट्टाव ्षी- 
तो ज्ञेयः | सपादजयपुरे विहिताउनशना दिन त्रय॑ं दिव॑ भूषया- 
मासुः ७२ । 
श्रथें-- उनके पाट का उदय करने वाले श्री ह्॒षचन्द्र सूरि हुए । 


नवलखा गोजत्रीय पिता भोपत जी और माता भक्तादेवी थी, करण ग्राम भे 
जन्म श्रोर सोजतपुरी मे दीक्षा तथा नागोर मे सं० १८२३ वैशाख शुक्ल 
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६ के दिन पद प्राप्त किया, १६ वर्ष तक पद पालन किया। श्री हर्षचन्द्र 
सूरि के धर्म राज्य मे ये बड़े २ यतति संघाड़ा के धारक थे जेसे--श्रभमयराज 
जी १, अमीचंद जी २, लद्धराज जी ३, उदयचद जी ४, गुलाबचंद जी ५, 
सेघराज जी ६, होरानंद जी ७, श्रानदराम जी ८ प्रभ्नत, मारवाड़ के 
पास रहने वाले मालवा मे मनसाराम जी, नेणसी जी प्रमुख ३२ । उत्तर मे 
में सेह जी, जयराज जी, हरजी जी, मंग्र जी, हरसहाय जी, हरचंद जी 
प्रमुख ११ थे। इनकी विद्वत्ता जैसी यो वेसी इस युग मे किसी की नहीं 
हुई । विस्तार मेरी की हुई पद्यबध पद्ठावली से जानना चाहिए। सवाई 
जयपुर मे तीन दिन का अनशन करके आप स्वर्ग सिधारे । 


मूल-तत्पड्ने श्री श्रीपूज्याचायों श्री श्रीलक्ष्मीचन्द्रजी नामानः, 
कोठारी गोत्र जीवराजजी नामा पिता जयरबड्भदेवी जननी 
“जवहर!” निगमे जन्म, चारित्र महिपुरे स्वृहस्तेन 
पदमपि तदव । सं० १८४७२ आपाद कृष्ण २ दिने। तत्र 
चातुर्मासद्रयी कृता। व्याख्यान-प्रत्याख्यानादि-सम्यर्धर्म- 
कम ग्रवत्तितं, श्रीसंघ मनोरथा। सफलीकृतास्ततो वेनातट 
निगमे श्रीसंघन महोत्सवेन चतु्मासी कारिता ततो 
जोजावर नगरे पंचविशति यति-समन्य्रिता वर्षठ्यं स्थिताः | 
ततोथन्यत्राउनेक क्षेत्राणि निज चरण न्यासेन पूतानि विहितानि 
ततो बीकानेर नगरादिए प्रभूत शुद्ध भावितांतःकरण श्रद्धालूनां 
मनांसि प्रमोद मेदुराणि विधाय श्री सुनाम “पत्यालांवाला”! 
धर क्षेत्र, रोपड़, होशियारपुरा, जेज़ों जगद्गम्य, कृष्णपुरा 
खंडेलवाल श्रावक्र मंडित पंडित यति अग्नुखानेकच्छेक जन- 
मनस्सु अमंदानन्दसुत्पादयन्तोडमतसरो लवपुरी शालि- 
कोटाद्यदअक्षेत्रपु बिहरन्तः श्री श्रीपृज्याः पुनः सर्वद्धि चारु 
चूरू निगमादिषु चतुमोस्योज्नेकशों विधाय हितकृद ! धर्म 
प्ररूपणा दिल्‍ली, लक्ष्मणपुरी ( लखनऊ ) काशी, पाडलि 
पुत्र, सकंश्द्ाबादादि स्थानीयेषु संस्थित्य च पुनर्दिल्‍ली 
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नगरे चतुर्मासीदयमकापु १! । ततो भूरि परिकरानिताः 
सुश्रावक प्राप्नतीकृत शिविकोत्तमारूढ़ा भरतपुर, गोद 
निगमादिपु विहृत्य कोदनारादिषपु च दाक्षिणात्यम्हिता 
मालवादिजनपदेषु च वहुशोइशे।  श्रीसंधमनोविनोदाय 
संस्थितास्ततः श्री नागोर नारमधिष्ठाय जालोर जेसलमेरु 
श्रीसंघेध बहुविज्ञग्तिपत्राणि संग्रेष्याउड्जूताः | श्रीमद्‌ मदन्त 
पुगवाः सुखेन शुद्ध सुक्रतोपदेश कादविन्याउस्तोक लोक 
हृद्गत रौरबतामपनीतबन्तः | ततो विहृत्य फलबर्द्धि पूरी 
प्रभति छत्रेप चिर॑चतुरचेतश्चमत्कारि हारि विहार करणेन 

_ ऋज्कू निमे समेता। ! राजाधिराज महाराज श्री रत्नर्सिह- 
देवेः ग्रज्ञाल प्रवह मुनिवंशाभरण श्री गुरुचरण बनज 
भजनावाप्त परमानंद महर्षि वचन रचना चारिमातिशय 
प्रीणशित चित्तो रजतयप्टि शुद्ध लेख संग्रेपण पूर्वक बहु विज्ञप्य 
श्रीवीकानेरपुरे पुरातन प्रथ्वीराज कारित प्रवेशोत्सवालु- 
कारिणा महामहेन प्रवेशिता, विशेषतों भक्षियुक्तिः कऋृता कारिता 

च्‌ एक विशति यति मधुपाच्चित चरणाः सुखेनाव्दत्रयमस्थु) | 
ग्रथं--उनके पाट पर विजयमान श्री श्रीपुज्य लक्ष्मीचन्द्रजी आ्राचार्य 

हुए कोठारी गोत्र के जीवराजजी पिता ओर जयरज् देवी नाम को माता थी, 
नोहर से जन्म और अहिपुर मे दीक्षा अपने हाथ से। पद भी वहीं सं० 
१८४२ आषाढ़ कृष्ण २ को हुआ । वहां पर दो चौसासे किए । व्याख्यान 
शोर त्याग पचखान श्रादि से भली-मांति धर्म प्रवुत्ति हुई । सघ का सनोरथ 
सफल किया । उसके बाद संडी से श्रीसंघ ने महान्‌ उत्सव पुरवक चतुर्मास 
कराया । फिर जोजावर नगर मे २५ यतियो के साथ दो वर्ष तक रहे । 
फिर अनेक दूसरे क्षेत्रों को श्रपने चरण न्यास से पवित्र किये । बाद बीकानेर 
आदि नगरो मे प्रचुर शुद्ध भावना मावित चित्त वाले श्रावकों के मन फो 


परम प्रसन्न करके श्री सुनाम, पटियाला, श्र बाला, ध्ंक्ष न्न, रोपड़, 
होशिवारपुर जेजो, जगद्‌ रम्प--जगरावा कृष्णपुरा जो कि खडेलवाल 
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क्रावकों से मंडित है श्रमेक पंडित और यति प्रमुख कुशल लोगो के मन 
में प्रत्यन्त श्रानन्द उत्पन्न करतेहुए श्रमृतसर, लवपुरी, श्यालकोठादि 
क्षेत्रो मे विहार करते हुए श्री श्रीपुज्य फिर सब ऋद्धि से युक्त सुन्दर चूरू 
शहर श्रादि मे अनेक चौमासे करके हितककारी धर्म प्रस्षणा करते हुए दिल्ली, 
लखनऊ, काशी, पटना, मकसुदाबाद श्रादि स्थानों में ठहर कर फिर दिल्‍ली 
नगर मे दो चोमासे किए । वहां से बहुत परिकर सहित सुक्षावकों द्वारा 
लायी गई उत्तम पालकी पर आ्लारूढ हो भरतपुर, गोद मंडी से विहार कर 
कोटा श्रादि नगरो में दक्षिणी लोगो से पृजित होकर मालव भूमि से समस्त 
श्रोसंघ के मनोविनोद के लिए बहुत काल ठहरे। चहां से नागोर नगर 
पधारे वहां जालोर, जेसलमेर श्री संघ ने बहुत विनती पत्र भेजकर पधारने 
को आ्राग्रह किया । श्रीमद्‌ भदन्त पु गव ने सुस्त पुर्वक शुद्ध पुण्योपदेश कथा से 
समस्त लोगो के हृदयगत पापों को दूर किया । वहा से विहार कर फलवर्द्धि 
पुरी प्रभ्नति क्षेत्रो मे चिरकाल तक चतुर चित्त को चमत्कृत श्र मोहित 
करने वाले विहार से झज्कू निगम पधारे। राजाधिराज श्री रत्नसिह देव 
ने प्रज्ञावान्‌ श्रेष्ठ मुनि वश के श्राभरण श्री ग्रुर्चरण कमल के भजन 
से परम श्रानन्दित हो तथा महषि वचन से श्रत्यन्त प्रसन्न चित्त होकर चादी 
की छड़ी श्रोर शुद्ध लेख भेजकर श्रोर बहुत निवेदन किया ्रौर बीकानेर से 
पुराने राजाओ के द्वारा किए गए उत्सव के श्रनुसार महान्‌ उत्सव के सड्भ 
उनका नगर प्रवेश कराया. विशेषरूप से भक्ति युक्तिकी एव कराई। २१ 
यति मसधुपो से पूजित चरण श्री पुज्य सुख से वहा तीन वर्ष ठहरे । 
मूल-इतश्चोदीच्य यावत्‌ कषत्र श्रीसंघेन सुनामस्थ यति रघुपर्ति 
प्रति कथापितं बहु बत्सर बृन्दमतीतं श्री श्रीपृज्य पाद दशेना- 
मत सतब्णमस्मदीय मानस वव्धंति तेनाशु विज्ञप्ति-पत्राणि 
संग्रेष्य श्री खर्यः समाकाय्यों: | तदा तेनाषपि बहुशश्छठाः 
विसूष्टा: संदेशहराश्य, अस्मिन्नवसरे स्थेयोंदायोदि शुशात्रली- 
सप्पाजित होराइहास-राका-शशाड्र-कर-निकर-सोदर यशः 
स्तोमः श्री श्रीपूजथ्य चरण! सद्यः अ्स्य समागम दल द्वारा 
जशञापितमागमनम्‌ । ततो बीकानेरान्महता महेव विह॒त्य नवहर 
5 हा अरे द् 
निगम पुनान राजपुरा, रोढी, बुढ़लाडादिपु समागत्य सुनाम 


( ७७ ) 


नगरे चातुर्मासी कृता | तत्र लद्ध॒राजजीकानां प्रपोत्र-शिष्यो 
रघुनाथपिं! शिष्य चतुए्य युतः अपरेडपि विशति साध- 
वस्तेः परिवरताः. श्रीमद्भइन्तपु गबा;. सदागमावलीं 
सम्पग्ज्याख्यातवन्त! | ततो विहृत्य सन्मानक धम्मेक्षेत्र 
सढ़ौरा, अंबाला, वनूड, रोपड़, नाज्ञागढ़, लुदिहाना ग्रप्मुख 
क्षेत्राणि स्पर्शना-पूतानि विधाय च सं० १८६० वर्ष श्रीमत्पट- 
याला नामनि पुटभेदने श्रावक्रेश्वतुमोंसी कारिताउस्ति, तत्र 
सुल्लेन धर्म कर्म प्रवर्त यन्‍्तो विराजन्ते, ते सब जनपदेषु पूर्व- 
वबदू विजयमानाश्चिरं जोग्यासु। कोटि दीपमालिका। | एत- 
दाज्ञया श्री संघः प्रवत्त तामू । पट्टावल्य/: प्रवन्यो5्यं, रघुनाथ- 
पिणा द्र्‌ तप | लिखितः सुगमः शोध्यो, विशेषज्ञ! पुन दा 
(१) इति श्रीमद्‌ पिचुध चक्र शक्र श्रीपुनिराजसिह चरणाब्ज 
चंचरीक रघुनाथर्पिणा पट्टाबली ग्रवन्धी रचितः लिखितः । 
श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु । श्री अहिपुराभिधान स्थानीये 
श्रयः श्रणयस्सन्तु ।! मुनि संतोषचन्द्रण लिपिक्ृतं, 
संबत्‌ १८६६ वर्षे-प्रथण चैत्र शुक्ला चतुर्दशी विथों 
भृगुवासरे । 
श्रथें-- इधर उत्तरीय यावत क्षेत्र के श्रीसंघ ने सुनाम से स्थित रघुनाथ 
यति को कहलाया कि बहुत वर्ष हो गए श्रीपुृज्यचरण के दर्शनामृत के 
लिए भेरा सन अतिशय सतृष्ण बना हुआ है। इससे शीघ्र विनति पत्र भेज 
कर श्री सूरि को बुलाना चाहिए । तब उन्होंने भी बहुत पत्र लिखे और दूत 
भी भेजे, इस श्रवसर पर स्थिरता, उदारता श्र गभीरता श्रादि गरुणावली 


से प्राप्त होरक से अट्टहास वाले और यूनस के चन्द्र किरण वत्‌ घवल यश 
समूह वाले श्री श्रीपूज्य ने शीघ्र उत्तर पतन्न द्वारा आने की सुचना भेज दी । 
फिर बीकानेर से बड़े उत्सव के साथ विहार करके नवहर निगम 
को पविन्न करते हुए राजपुरा, रोढी, बुढलाडा श्रादि क्षेत्रों मे होकर सुनाम 
नगर से चतुर्मास किया । वहां लद्धराजजी के प्रपत्र शिष्य रघनाथ ऋषि 


( ७८ ) 


चार शिष्यो के साथ और अन्य बीस साधुश्रों से घिरे श्री श्रीपुज्य सतत 
आागम समूह की सुन्दर व्याख्या करते रहे । वहाँ से विहार कर सन्मानक, 
धर्स क्षेत्र, सढ़ोरा, अंबाला, वनूड, रोपड़, नालागढ़, लुधियाना, प्रमुख क्षोत्रो 
को स्पर्शना से पवित्र बनाते हुए सं० १८९० वर्ष मे श्रीपटियाला नामक नगर 
में श्रावको ने चातुर्मासी कराई। वहां पर सुख से धर्म कर्म कराते हुए 
विराजते रहे । वे सब देशो में पुरवंबत्‌ विजय प्राप्त करते हुए चिरकाल तक 
जीए । करोड़ो दीप मालिका इनकी भाज्ञा से श्री संघ चलता रहे । 


प्रशस्ति--यह पट्टावली का प्रबन्ध रघुनाथ ऋषि ने शीघ्रता से सुगम 
रूप में लिखा है-- विशेषज्ञों को चाहिए कि प्रमोद भाव से इसका संशोधन 
करें । इस प्रकार विब॒धों में इन्द्र के समान श्रीराजसह मुनि के चरण सेवक 
रघनाथ ऋषि ने पट्टावली प्रवन्ध को रचना की तथा लिखा, श्री हो. 
कल्याण हो । श्री अहिपुर नाम के स्थान मे कल्याण की श्रेणियां हो । मुनि 
सम्तोषचन्द्र ने सं० १८६६ के प्रथम चत्र शुक्ल चतुर्दशी शुक्र में इसको 
लिपि बद्ध किया । 


(२) 
गणि तेजसी कत पच्-पद्मवली 


३ 


[ चार हनवों की शसल पढ़ावली भें थाथ वेजसी 
( वेजासिंह ) ने लीढायच्ध पश्मवशा थे सम्बन्धित रापी, 
जीवशजणी, बड़े वरशक्षिषणी, बधु वरासिवणी, जसव॑ंतर्णी, 
रुपर्सिह जी, द्राभोवरजी, ऋभीासिह्णी, वथा अपने गुर केशव 
जी का प&-क्रभ से स्वक्ने किया है । ] 
[१ | 
रूपजी वधार॒यों रूप, सिधांते कह्मो सरूप, 


जैन धर्म है श्रनूप, दया धर्म रोपीयो। 
समान माया मोह मेटि, दया धर्म लेइ थेटि, 

ज्ञान सु' पावन पेट, हिसा धर्स लोपीयो ॥ 
पंच ब्रत रूप श्राथि, संयम कु लेदइ साथि, 

क्षमा खग गहे हाथि, कर्म केरे कोपीयो। 
द्वाशश प्रगी विचार, सिद्धांत से ही सार, 

चित्त मे सदावधार, ग्यान अंग ओपीयो ॥॥ 


[२] 
जीवजी विचारयो जीव, छकाय भर सदीव, 
संसार को एह नीव, जीव रक्षा कीजीये। 
तजीयें कुटंब भार, भुकि के घन अप्रपार, 
सनसें करी करार, साधु ब्रत लीजीये ॥॥ 


०, 
दोसी तेजपाल तन, साधु से भयों रतन, 
लोक कहे धनि धनि, दान श्रभय दीजीये। 
लोक कु' कहे विचार, सुणीये सिद्धात सार, 
तजीये स्व संसार, कर्म कू ने धीजीये ॥ 
[३ |] 
तस्स पाटटि प्रधान, हरियुगम सुगम, जिन शासन सोभ वधी । 
जसबंत जिहाज भमयो जसको, जस उजर खीरसो रूप ऋद्धि ॥ 
रूपसी रूप अ्नोपस उपस, देह गुण ग्राम करे सुबृधी। 
तस्स पाटि पटोचर, भये दप्मोदर, शील शिरोसणी ज्ञान निधी ॥॥ 
ते 
फर्म प्रताप भयो क्रमृसिंध्‌ जू; कर्म भे वारण सिघ सवाइ। 
पाट प्रताप बिराजित केशव, ताकी जू है नवरंगदे माइ।॥ , 
नेतसी नंद, लु का गच्छ इ द, कानी ताराचन्द ए वीनती पाइ । 
गावत गुण सदा गणि तेजसी, गोतमसी गुरु की गिरूयाई॥॥ 


॥ इति पट्टावली ॥॥ 


हे 


(३) 
संक्षिप्त पद्चवली 


[यह पह्टावही क्वरणी-पम से संबंधित हैं | इसमें 
बोकाग58 दी 3त्वत्वि के सथय से लेकर भाशथाणी, भोवीणी, 
॥नॉजी, श्ीभाणी, जथभार्वेणी, सरवाजी, रपर्जणी, जीक्णी, 
कुकस्जी, श्रीभल्वजी, सव्वसीजी, केंशवर्णी, शिवर्णी, स्ंधशात 
जी, शुखभल्वणी तथा वत्कावीन आचार्य भयचन्दर्णी ( संक्‍त्‌ 
१७६३) तक का काक्रभाउलार संक्षिप्त पदट-परिचव, १8१ 
किया गयी है । इसका विवि कॉल ध्षवत्‌ १८२७, ्येंप्ड कृष्शां 
१३ बुधवा₹ हे |] 

.._॥ ३/ नमः सिद्ध ॥ 

, प्रथम संवत्‌ १५२५ वर्षे, क पुर सध्ये, साहलको, शभ्ाणन्द सुत, 
जाति ना वीसा श्रीमाली, भिनमालना वासी श्रने कालूपुर ना साह लक्ष्मी 
सी दया धर्म प्रगट हुओो । 

सम्वत्‌ १५३१ वर्ष ऋषि श्री मांणा सीरोही ना देश मध्ये श्ररहट्ट 
वाडाना वासी, जाति पोरवाड, अहमदाबाद मध्ये स्वयमेव दिख्या लीघी 
॥१॥ ऋषि मृदा" सीरोही ना वासी, जाति ओसवाल, गोत्र साधुरीया, 
संघवी तोला ना भाई जणा ४५ संघाते ऋषि भाणाने पास दिख्या लीधो 
ध२॥ ऋषि श्री नूना ऋषि भदा पासे दिल्‍या लीधी ॥३॥। ऋषि श्री- 
भीमा पाली गांसना वासी, जाति ओसवाल गोत्र लोढा, ऋषि श्री नूना 
पासे दिख्या लीोधी (४॥ ऋषि श्री ज़ामाल उत्तराध माहै, सधर गाम- 
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ना वासी, जाते श्रोसवाल, गोत्र सूरांणा, ऋषि श्री भोमा पास दिख्या 
लोघी भभरी मध्ये ५॥ ऋषि श्री सरबा, जाते श्रीमाली सीघ, डाढी 


लीना वासी, सवत्‌ १५५४ वर्ष, ऋषि श्री जगमाल पासइ दीस्या लीथी 
॥६॥ ऋषि श्री रूपजी श्रणहट्टवाडा पाटण ना वासी, जात श्रोसवाल, 
गोत्र वेद मुहता, संवत्‌ १५५४ जन्म-संबत्‌, १५६८ दिख्या संवत्‌, १५४८५ 
संथारो पाटण मध्ये दिन २५ नो तीहा श्री जीव जी ने पदवी दीघी। 
ऋषि श्री रूपजी पाटण मध्ये स्वयमेव दिसया लीधी ।॥9॥ ऋषि श्री रूप- 
जीने पाटे ऋषि श्री द्वीवजी दोसी, तेजमाल” ना पुत्र, माता कपूर दे, 
सूरत ना वासी, जाति श्रोसवाल, गोत्र देसडला, संवत्‌ १५७८ वर्षे 
सुरत मध्ये ऋषि श्री रूपजी पासे दिख्या लीधी । ऋषि श्री जीवजी माह 
सुद ५ बरस २८ में दिख्या लीधो। संवत्‌ १६१३ वर्ष दुतीय जेप्ठ बदि- 
१० संथारो कीधो दिन ५ नौ सथारो श्राराध्यो ॥॥5॥) 


ऋषि श्री जीवजो ने पार्ट ऋषि श्री कुयरजी, पिता ऋषि लहुया, 
साता रुडाई, जात श्रीमाली, माता पिता श्रादि जणा ७ संघाते संवत्‌ १६०२ 
वर्ष जेष्ठ सुदि ६ दिने, ऋषि श्री जीवजी पासे दिक्षा लीधो ॥| ६ ॥॥ ऋषि 
श्री कुयरजी ने पाटि ऋषि श्रीमन्नजी, भ्रहमदावाद ना वासी, जाति पोर- 
वाड़, साह थावरना पुत्र, माता कुयरी, संवत्‌ १६०६ वर्ष मागसिर सुद * 
दिने, श्रहमदाबाद मध्ये, ऋषि श्री जीवजी पास दिख्या लीघी ॥॥ १० ॥। 


ऋषि श्रीमल्लजी ने पार्ट ऋषि श्री रत्नसीजो, नवानग्र ना वासी, 
जाति श्री श्रीमाली, गोत्र सील्हाणी, साह सूराना पुत्र, माता सुहवदे, 
वोचाह मेल्या पछी कुवारे जणा &€ संघाते श्रहिमदाबाद मधे, 
संवत्‌ १६४८ वर्ष वइसाख वदि १३ दिने, श्रीमल्लजी पासे दिख्या 
लीघो । तिवार यछे संवत्‌ १६५४ वर्ष जेप्ठ वदि ७ दिने श्रीमल्लजीये 
स्वयसेव पदवी दीधो ॥ ११॥ ऋषि श्री रत्नसीह जी ने पार्ट ऋषि 
श्री केशव जी, मारूमाड सध्ये, डुनाडा ना वासी, जात श्री श्रीमाली, साह 
वजातना पुत्र, साता जयदंतदे, डुनाडा मध्ये संचत्‌ १६७६ वर्ष फागुण व्दि 
पर रत्नसींह जी पारे, रिख तिलोकसी केसवजी पास जणा ७ संघाते दिख्या 
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लीधी । संवत्‌ १६८६ वर्ष जेष्ट सुदि १३ ग़ुरो रत्नसींहजी ने सथारे संघ 
मिली ने केशवजी ने पदवी दीधो ॥॥। १२ ॥ 


आ० श्री केसवजो ने पाठ आ० श्री शिवजी, नवानगर ना वाही, 
जात श्रीमाली, संघवी श्रमरसीह ना पुत्र, माता तेजबाई, संवत्‌ १६५४ 
वर्षे माह सुद १ नो जन्म संवत्‌ १६६९६ वर्ष फाग्रुण सुदि २ दिने श्रा० श्री 
रत्तसींहजी पासे दिख्या लीधी, संवत्‌ १६८८ वर्ष जेष्ट सुदि ५ सोमे 
चतुविध संघे पददी दीघो, संवत्‌ १७३४ वर्ष विन ६६ नौ संथारो 
झाराध्यो ॥१३॥ श्रा० श्रो वजनो" ने पाटे आचाय श्री संघराजजी, सीद्ध 
पुर ना वासी, जात पोरवाड, संघवो वासाना पुत्र, माता वीरमदे, जणा 
३े सघाते संचत १७१८ दिक्षा चेत्र सुद ११ मगल। सवत्‌ १७०५ जन्म । 
पदवी संवत्‌ १७२५ वर्ष माह सुद १३ । सथारो सवत्‌ १७५४ चेत्र बदि ११ 
तत पाद्ट आचाय॑ श्री सुखमल॒जी, संचत १७४१ श्रालणपुर मध्ये, सिधराज 
जी पास दिख्या लोघी । सवत १७५४५ पोस सुद्दि पदवी दीधी । संवत १७६३ 
घोराजी मै संथारी कीघो । ततपढे आ्राचार्य श्री भागचंदजी, संवत्‌ १७६० 
मागसिर वदे २ दिख्या लीधी । सवत्‌ १७६३ पदवी दीधी, पोस वदि ७, 
नवानगर सध्ये |॥। 


॥ इति पट्टावल्यं लुंका सयुर्ण संवत्‌ १८२७ ज्येष्ठ बुदि १३ बुधवारे ॥ 
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'१--शिवजो । 


(9) 
बालापुर पद्चवली 


[यह पदटावली श्री कुवश्णी-पक्ष से सम्बन्धित हें | 
प्राएभ्म में अथवान भहावीर से वेकर देवश्ि ब्षथां श्रभश वेंक॑: 
३४ वार्टी का 3ल्लेख किया थयां है । वंदनन्वर लोकाय-न्‍्छ की 
8व्पाति के साय से बेकश १७ आवधायो---१-#०/।्णी, २- 
थीदॉर्जी, ३-३ नॉजी, ४-भोंभाजी, २-अथथांवर्जी, ६-झ्षरवो 
जी, 3-वूपर्णी, प-जीवीजी, ९-कुवशजी, १९-शरथव्लणी, 
११-श्वनब्विहणी, १२-कैशकवर्णी, १३-शिकर्णी, १४-संधेशाज 
थी, १४-शुखथवर्णी, १६-आगचन्दर्णी तथा तत्कावीन आचार्य 
१७-बाल्बचन्दर्जी तक--काा जन्म, भावा-११॥, दीक्षा, १६वीं, 
संयाश, स्वर्धवास जादि के >दलेंख के साथ संक्षिण्प परिचय 
प्रस्ठुत किया थयों हें ।] 


॥ अथ श्री पटावली लिखीह दे ॥ 


हवइ श्री महावीर नइ पाठे श्री सूध+मों स्वासी । १। तेहने पाठे 
श्रो जंबू स्वामी । २। तेहने पाठे प्रभ्न स्वामी । ३२१ तेहने पाटे सिज्जं- 
भव स्वामी १ ४। तेहने पाटे यशोभद्र स्वामी । ५ । तेहने पादे शओऔ- 
संभूति विजय स्वामी । ६। तेहने पादे श्रद्रव्ाहु स्वरामी ।७॥ तेहने 
पाठे धूलभद्र स्वामी । ८ तेहने पादे गिरी महापिरी सुहस्ती आचार्य 
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। ६ । तेहने पाे मुग्रतिबद्ध आचाय । १०। तेहने पादे इन्द्रदिन्न 
आचाय १ ११॥ तेहने पाठे आयदिन्न आचाय । १२१ तेहने पाटे 
सीहीरि नामाचाय । १३। तेहने बयर स्वामी १ १४॥ तेहने पाठे 
आयरथ नामाचाये ' १५॥ तेहने पाठ पूस गिरी आ० १ १६ । 
तेहने पादे फ़गुमित्राचा्य १ ९७ । तेहने पाठे धन गिरि आ[० । १८। 
तेहने पादें शिव भृति आ० ।१६। तेहने पाद आय भद्र स्वामी 
।२०१ तेहने पाटे आयनचुत्र आ० ' २१॥ तेहने पाटे -आय रक्षित 
आ० ५२२। तेहने पादे आयनाग आ० । २३॥। तेहने पादे आये- 
जेहल आ० + २४। तेहने पादे आयबिष्णु ५ २५ तेहने पाटे आये 
कालक नामाचाय + २६। तेहने पाटे प्राय भद्र १२७॥ तेहने पाटे 
सयलित आ० । २८१ तेहने पाटे आयेबृद्धि आ० ' २६॥ तेहने पाटे 
संघ पालक आ० । ३० । तेहने पाठे आयहस्ती आ० । ३१॥ तेहने 
पाटे. आरयधर्स ।३२। तेहने पाठे आयेसीह +३३। तेहने पाटे 
संमिल आचारय । २४ । तेहने पाटे देवही गणी खमासम । रे१। 
0 इति पट्टावली ॥ 


॥ अथ श्री जुका गछ नी उत्पत्ति लिखिइ बे ॥ 


सं० १५२८ ना वर्षे, श्री अणहलपुर पादन मध्ये, मेतां लककां वृद्धि 
ए श्री सिद्धांत लिखतां। सृत्रार्थ वांची । सूत्र मध्ये प्रतिमा नो अधिकार 
किहाई नहीं, वीजा जती पोसाल घारो थया। तिवारे ते लंके विचारी, 
दया घर्म नी सुद्ध परुपणा करी, गछ काढ्यो । श्रन्य दर्शनीय नाम लुका- 
मती कह्मा । तिहांथी लुका गछ थपाणो । 


शुम॒ सुहुर्ते शुम वेलाइ प्रथम भाणा ऋषजी इ श्री श्रवदावाद 
सध्ये । संवत १५३१ ना वर्षे, न्‍्याते पोरवाड, सीरोही देश श्ररहठ वाडा 
गासना वासी, स्वयप्तेव दीक्षा लीधी । भाठे मंडारणों मोटे रागे, घणो द्रव्य- 
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रुपीया मुकीने, तेहने पटे ऋषि श्री भीदा जी ए दीक्षा लीधी । जाती 
झोसवाल, साथरीवा गोत्र, सोरोही देश ना बासी, पोताना कुदुम्नी मनुष्य 
जण ४४ संघाते दीक्षा लीची । घणो द्रव्य मुकीने नाणा ऋषि ना शिष्य 
थया । संबत्‌ १५४० दीष्या लोधी। त्रीजे पाटे ऋषि श्री ५ नूना जी 
थया । भोदाजी पासे दीख्या लोधी संबत्‌ १५४६ ना वर्षे थया, घणों 
द्रव्य मुकीने थया। ४ चोये पाटे ऋषि श्री ५ प्लीमा जी थया । पाली 
गामना वासी, जाति ना ओसवाल, गोत्र लोढा, लक्ष द्रव्य मुकीने ऋषि श्री- 
५ नूनाजी पासे दील्पा लीधी । तेहना शिप्य थया । ५ पांचसे पाटे ऋषि- 
श्री «५ जगूम्रात जी उत्तराध मध्ये नवतरड गामना वासी, जात श्रोसवाल 
श्री काँफर साहि दिखया लोबी। सुराणा ना गोत्र ना ऋषि श्री ५ भीमा- 
जी पासे दिख्या लीधी। संवत्‌ १५५० दीक्षा लीधो । ६ छू पादे ऋषि 
श्री ५ सरब्रोजी थया। पातसाह अ्रकव्बर नो वजीर दीवान हता, रुपया 
कोड ४ द्रव्य हतो, ते मुकी दीख्या लीधी। जाति श्रोमाली वीसा, संवत्‌ 
१५५४ दिख्या लीधी। दिवाली दिनइ संवत्‌ १५६६ निज हस्ते दिख्या 
लोघी । नवसें घरनी सामग्री श्री पाटण मध्ये लुका गछना श्रावक थया। 
श्री पुज्या श्राचार्य श्री रूप ऋषि जी शओगणीस वरसनी दिख्या पाली । 
संवत्‌ १५८५ पंचासीइ देवगति साधी। तास पाठे जीबी साह सूरति 


नगर ना वासोी, तेजपाल साहना सुत, माता कयूरा, रूप ऋषि नी वाणी 
सांसमली छठया। ३२ लाख मुह मंदी द्रव्य मकी दीख्या लीधी । लाख 
रूपया एक महोछवे खरच्या। पछे आचार्य श्री ६ रूप ऋषि जी पासे 
दीरूपा लोधो । तिवारे स्रति नगर मध्ये नवसे घर समस्या लुका श्रावक 
थया । आचारये श्रो ६ जीव ऋषि जी थया। तस पाठे & में श्राचार्य श्री- 
६ कुयरजी वादी ॥ जयकर लहु मुनि जस तात श्रमदावाद मोहोछव दीक्षा 


ले जिण सात माणस साथे दीक्षा लीघी । जीव ऋषिजी पासे महा विद्यामान 
पंडित कुयरनी आचाये थया, जिसे चोरासी ग्रह वरत्यां । पंचम आराना 
विषे एहवा साधु हवा। पदवी महोछव श्री श्रहमदाबाद सध्ये कीघो । 
इहाँथी नानों गुर भाइ वरसंघजोी वीजी पक्ष लुकानी थइ। वरसंघ ने 
पदवी श्रीपत साहे देवरावी, तिहांथी बीजी पक्ष थई । 
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प्राचार्य श्री ६ कुयरजी ने पाट १० में श्रीमज्ञजी अ्रह्मदावाद ना 


ठासी, घणो द्रव्य मुकीने दीक्षा लीधी। श्लाचार्य श्री ६ श्री सलजी थया | 
तस पाटे ११ मे र्तनसिह नवानगर नावासी, सोहलाणी वीसा श्रीमाली, 


स्त्री श्री वाह कु यारी म्‌ की, नव जन नव मनुष्य संघाते, श्री बाई ना माता 
पिता, रतन सी ना माता पिता एवं नव जणा सघाते दीक्षा लीधी। भ्राचार्य 
श्री ६ रतन नगर नेसीश्वर नो श्रोपमा पांचसा आराने विषे नेमनाथनी करणी 
करी । तस पटे १० में क्ेशवजी या । मारबाड नव कोटी ते मध्ये ग्रास 


- कनाडो श्राचार्य रतन सीहनी वाणी सांभली घणा वराग पास्या । वार 
वरस वेराग पणो रह्मा । घणो द्रव्य मु को प्राचार्य श्री ६ रतन सीह पासे 


दिस्या लीधी । पछे पदवी धर थया। एक वरस पदवी पाली। पदछे 


बेवांगत थया। आ॥राचार्य श्री ६ केसवजी थयां। तस पाठ १३ आचाये- 
श्री ६ शिवजी थया। नवा नगर ना वासी, श्रीसाली पंच भाई आचाय 


रतनसोंह नो उपदेश सांभली घणु' वेराग्य पाम्या। छतो ऋद्ध मू्‌ को, 
घणी द्रव्य म्‌की श्राचार्य श्री ६ रतनसींह पासे दीक्षा लीधी । घणा सुत्र, 
सिद्धांत व्याकरण, काव्य, न्याय शास्त्र, लाला ऋषे शीख्या, भणाव्या । 
पछे पाटोधर थया । कृपा पात्र माहा वेरागी शुद्ध चारित्र ना पालक, कृपा 
सागर, गुणना श्रागर, एहवा श्राचार्ये | श्री ६ शिवजी गणधर ओपमा 
तेहने १६ शिख थया । जातबंत कुलवत क्रियापात्र सुधा साधु विद्यावंत 
शास्त्रना पारगामी ऋषि श्री ५ जगजीवन जी श्रादि देई पडित शिष्य 
थया। एहवा मोटा श्राचार्य श्री ६ शिवजी थया जिखें पांचमे आरातें 
विष पांच पांडव नी करणी करी | जिखें ६६ दिहाडा नो संथारो कौधो । 
तिविहार संथारो बाकी दिन ६ रह्मा, ते चोवीहार श्रणसण कीया एवं 
६६ दिन नो सथारो फीपो । श्रमदावाद भवेरी वाडा मध्ये पहिली राज़ने 
समे काल प्राप्त थया । श्रमर विमान पास्यां । जिवारे काल कीधो 
तिवारे उजवालों थयो थोडी सी वेला। एहवा गछनायक हवा आ्राचार्य 
श्री ६ शिवजो १ है 


तास पाठे १४ से श्री संघराजजी जाते पोरवाड़ विसा, सिद्धपर नगर 
ना वासी, सघवो वासाना पुत्र, माता विरदे बहेन सेघवाई तात पुत्र बेहेन 
सघाते श्राचाये श्री ६ शिवराजजो पासें, घणो द्रव्य मु की ने दीख्या लीधी । 
पछे ऋषि श्री ५ जगजोवनजी ने शिष्यपरोणं सुप्या। एहने सारो पढे 
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भणावज्यो तिवारे ऋषि श्री ५ जगजीवन जी भणावे । प्रथमतो सुत्र सिद्धांत, 
इग्यार अंग, वार उपांग, ४ छेद, मूल सूत्र वन्नीस श्र्य टीका सहित मणाव्या । 
पछे व्याकरण, काव्य, सर्वे अलकार, छद, सिद्धांत कौमुदी, दस हजार 
प्रक्रिया कौमुदी, न्याय सास्त्र ना ग्र थ, गणित सास्त्र, लीलावती श्रादि देई । 
एवं ६ लाख ग्रथ का बञ्नरर्थ सहित सर्वे भणाव्या । शिष्य ने तिवार पदी 
श्राचार्य श्री ६ शिवजी पोतानो श्रवसर जाणी राग पुरण श्राणी, श्रह्मदावाद 
भवेरी वाडे मोठे उपासरे, घरों श्राडबरे, घरों महोछवे चतुचिध संघ समस्त 
देखता श्राचाय श्री ६ सिघराजजी ने पोते स्वहस्ते संवत्‌ १७२४ वीसें माहा 
शुदि १३ मंगलवारे पदवी दीधी। घरों द्रव्य खरची तिवारे गछ नायक 
पद दीघो । महा रुपवत, ग्रुणबंत, आठ संपदा ना घारणहार थया। २६ 
वरसनी पदवी भोगवी । सर्व श्राउख्ो बरस ५० सबत्‌ १७५४ ने श्ागरा 
सहरे मां फाग्रुण शुदि ११ दने काल कीधो । देवांगत पद पांम्यां । तिहां 
घणा द्रव्य सेवे खरच्या, घणो घर्म नो लाहो लीघो, दिन ११ संथारो 
श्राव्यो । 


श्राचार्य श्री ६ संघराजजी ने पादे १५ मे सुखमलजी थया। देश 
समारवाड जेसलमेर आासणी कोट गामना वासी, जाति श्रोसवाल. वीसा, 
संघवालेचा गोत्र, श्राचार्य श्री ६ सघराज जी पासे मोदे वेरागे दीख्या 
लीधी । दार बरस तप तप्या घणा सुत्र सिद्धांत भण्या। अमदावाद 
सहरे संदपुर मध्ये संचत्‌ १७५६ चतुविध संघ मिली पदवी दीघी | श्नाचार्य 
श्री ६ सुखमलल जी थया। मोटा तपेश्वरी श्री पुज्य थया। श्राचार्य 
सुंखमल जी पासे बहेन तेजबाई ये दीख्या लोधी | श्राठ वरसनी पदवी 
सोगवी । सोरठ देस मध्ये सहरे धोराजी चोमासो रह्मा। सवत्‌ १७६३ 
श्रासोज वदि ११ दिने काल कीधो। सुरपद पाम्या, सर्व श्राउखु वरस 


५० सोगव्यो । तेहने पाटे १६ मे श्राचार्य श्री ६ भागचंदजी थाया। श्री 
पूज्य आ्राचायें श्री ६ सुखमलजी भागचदजी भारणेज ने कछ देश मध्ये, भुज- 
नगर रा श्रो श्री प्रागराज्ये सवत्‌ १७६० श्री पुज्य सुखमलजीयें भारेज 
भागचंदजी ने दोख्या दीधो। घणा सुत्र सिद्धात भण्या। संवत्‌ १७६३ 
नवे नगर चतुधविध संघ मिली घणों महोछृव करी सगसर वदि ७ पाट 
पदवी दीधी । तिवार पछे वरस ४५ पदवी भोगवी । श्राउख वरस ६६ नु 
पालीने श्रंत समे दिवश ७ नो संथारो कीधो + सारवाड देश मे सांचोर सहरे 
मे महावीर निर्वाण दिवसे स्वर्ग पहोता। तत्पट्टे १७ से श्री पुज्य 
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वाह्नचृंदजी थया । मारणड देशने बिखे फलोधो सेहर ना वासी, ज्ञात 
प्रोसवाल, गोचर गोलेछा, पिता साह झागरा, माता सुजाणदे, जण त्रण संघाते 
बाल परों वराग्य पासीने थे पृत्र श्रने माता त्रण सघाते छती ऋद्धि छोडीने 
पोटे संडारों श्री पुज्य श्री मागचदजी पासे दीक्षा लीधी । तद उपरंत श्री 
पृज्याचाय श्री मागचंदजी संचत्‌ १८“ ५ (२) वर्ष कात्त क सुद ३ दिने 
गुरुवासरे सुम बेला स्वहस्ते श्री साचोर सहरे मे चतुविध सघ मोटे माडरो 
पद महोछव करीने, श्री पृज्य ६ श्री वाह्नचदजी ने आचाये पद दीघो ॥ 


और कै फै है 
है १०३ 


(५) 
वड़ीदा पञ्चवल्ती 


व्रि्तुत पद्चाववी में अथवान भह्यवीरए थे बक९ दवाओं था 
क्षथात्रथश तक २७ वार्टों का उल्लेख करते 8० विश्रित्न 2च्छी 
की 9त्वति का निर्देश किया थयां है | तंबनेन्तेश लॉ॥१३<४ 
की 9०्पव्वि 4 सभ्बन्धिव १९भ्पश! के २० जावार्यी--१-आंथों 
जी, २-भोवाजी, ३-४३ नॉणी, ४-भीनोणी, ४-९वाणी, 
६->ू१वज), ७-जीवर्णी, ८-बड्वंशालिधरणी, . ९-लेक्षु4+९- 
शिंधजी, १०-७४कावंतजी, ११-रूपाथिहणी, १२- द्राथीद९णीं, 
१३-कर्भाथिह थी, १४-क्रेशव जी, १६४-ते७/लिह थीं, १६९- 
कान्हाजी), १७-5ुबलीवासजी, १८-जथरूपर्णी, १९-छभर्जी१ने 
जी, २०-भेधशाजजी, २१-स्ोभचन्दर्णी, २२-३ पचन्दर्णी, २३- 
जय॑चंदर्जी, तथा तत्कावीन आचार्य २४-कल्यानचन्दर्णी ( संक्‍त्‌ 
१०९५७ त#)--का कावक्रभाउसारः परिचय दिया थयथां हें। 
२२ व आचार्य हर्षचंदर्जणी तक के 3ल्‍्लेख के साथ संकत्‌ १५१८ 
भ्रथकर विव १ की बड़ौदा थें इस प्रावि का वेखने किया थयों | 
अन्तिभ वो जाचायों का पश्चिय बाद में जोड़ा थया हे ।] 


प्रथम पाढ़े श्री महावीर स्वामी थया ॥| १ ॥॥ ३० वर्षे श्री सुधर्म 
स्वामी सोक्षे पहुंता ॥ २॥॥ ६४ वर्ष श्री जम्बू स्वामी ॥ ३ ॥॥ ७५ वर्षे 
श्री प्रभुव स्वामी थया ॥४॥ €८ वर्ष श्री सियंभव्‌ स्वासी थया 
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व ५॥ शडें८ वर्ष श्री जसोमद्र स्वामी थया।॥ ६॥ १५६ वर्ष श्री 
'संभूतविजय स्वामी ॥ ७१ १७० वर्ष श्री भद्रबाहु स्वामी ॥८॥ 
२१५ वर्ष श्री यूल भद्र स्वामी थया ॥ &£॥ २४४५ वर्ष श्रो आराये- 
परी स्वामी थया॥ १०॥ २८० वर्ष श्री वलिसाह स्वामी थया 
03 ११॥ ३३३ वर्षे श्रो स्प्रति वानी थया।॥ १२॥ ३७६ वषेश्री 
स्पामाचाय स्वामी थया।। १३॥ ४०६ वर्ष श्री सांडिल स्वामी हवा 
0 १४॥ ४४४ वर्ष श्री जातथरम स्वामी हवा ॥ १५॥ ४५०८ वर्षे 
श्री आये सप्ुद्र स्वामी हवा ॥ १६॥ ४५६१ वर्ष श्री नंदिल स्वामी 
हवा ॥ १७॥ ६८४ वर्ष श्रो त्लागहस्ती स्वामी हवा।॥ १८॥ ७१८ 
वर्ष श्रो खेत स्व्राप्ति हवा ॥ १६ ॥ ८०६ वर्ष श्री सिह स्वामी हवा 
॥ २०॥ 5१४ वर्ष श्री ख़दिल स्वामी हवा।॥ २१॥ उ४८ वर्ष श्रो 
हेमबन्त स्वामी थया ॥ २२॥ 5७५ वर्ष ज्ागाजु न स्वामी हवा 
0 २३ ॥ ८७७ वर्ष श्री गोविन्द स्वामी हवा । २४ ॥ ६१४ वर्ष श्री 
भूतदिन स्वामी हवा॥ २५॥ €४२ वर्ष श्री लोहितस्यगशणि स्वामी 
हवा ॥। २६१॥॥ ६७५ वर्ष श्री दुख्यग्थि स्वामी हवा ॥॥ २७॥ तत्पट्ट 
६७६ वर्षे श्री देवदपणी च्षमाभव॒ण पाटे बेठा । 


ते पछें पांचमे वरसे &८० वर्षे सिद्धान्त पुस्तके चढाववा सांडदो। 
चोदे वरस सिद्धान्त पुस्तकें चढावतां लागा। &€&€३ से वर्षे-सवत्सरे ११ 
श्रग, १२ उपांग इत्यादिक ८४ सुत्र नाम जाणवा। श्री वीरथचके ४७० 
वर्ष विक्रमादित्य नो सबत्‌ थयो छे। वंष्कमादित्य थी १३४५ वर्ष साल्‍ल- 
वाहन नो साको थथो। विक्रमात्‌ ५२३ वर्ष कालिकाचार्येण पचमी तथा 
चतुर्थि पर्यू षणा कृता तथा ५२३ वर्ष पचसो पयूं बणा कृता तथा विक्रम 
संवच्छर हूँति १२५७ वर्ष चतुर्दंशीनि स्थापना हुई ॥॥१॥॥ सबत्‌ ४१२ 
वर्ष चेत्यना देहरा प्रवर्त्या भस्मग्रह ने जोगे करी ने जाणवों ॥२॥ सचत्‌ 
१००८ वर्ष पौषध शाला हुई ॥३॥। संवत्‌ €€४ वब चोरचासी गच्छना 
भसत थया ॥ ४ ॥ सबत्‌ १००१ वैष मठधारी महातिमा थया ॥ ५ ॥ 
संवत्‌ १२९१३ ना वर्ष खडतर गछ उजलमना थया ॥ ६॥ सवबत्‌ १२१४ 
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ता वर्ष ग्रांचलिया उजलमान थया ॥। ७ ॥ संवत १२३४ ना वर्ष नागोरी 
महातमा थया ॥| ८॥ संवत्‌ १२५० ना वर्ष ब्लागमीया, पुतनमिया महा- 
त्तीमा थया ॥ ६ ॥ संवत्‌ ११८५ में वर्ष तपा साहातिमा थया तथा 
वडगच्छ नो महातमो एक, तपग्रच्छ नो एवं २ थी चित्राच्छ नीकल्यों 
तिहां महातिमा नो गच्छ सडाण थयो ॥ १०॥ संवद्‌ १५२३ ना वर्ष 
लोकांपति थया ॥ ११॥ संबत्‌ १४४४ ना वर्ष वीजामतिए प्रतिमा 
पूजी ॥ १२७ संबत्‌ १५७१ ना वर्षे पायचन्द प्रतिमा पूजी, क्रिया 
उद्धरी ॥| १३॥ संवत्‌ १५८३ वर्ष श्रारगाद विमल सूरी ए क्रिया 
उद्धरी ॥| १४ ॥ संवत्‌ १६०२ वर्ष आ्ांचलिए क्रिया उघरी ॥ १५४॥। 
संवत्‌ १६०५ वर्ष पडतरे क्रिया उघरी ॥ १६॥ संवत्‌ १६८१ ना वर्ष 
महादेव एक ग्रुजराति एवं २ ऋषि मायानी पासे ऋषि रूपचन्द ऋषि 
हीरानन्दे नायोरी सीराना कुवा पासे दीक्षा लिधो। तिवार पछे ४ वर्ष 
एकठा रह्मया । पछें सिचामति नागोरी लोका निकल्या ॥॥ १७॥ 


संवत्‌ १५३१ ना वर्ष श्रमदावाद मांहे पोताने सेले ऋ० जझ्ञाणा सिरोही 


देश साहे, श्ररहद्ृवाडा गाजना वासी, ज्ञाते पोरवाडते दिक्षा लीधी एवं 
पाट १ थयो ॥ १८॥ ऋषि भीदाजी सिरोही ना वासी, श्रोसवाल, गोत्र 


साथरिया एवं पाट २॥ सा० तोलाना ज्ञाईए" ऋषि भीदानि पासे दिक्षा 


लोधघी, श्रमदावाद सध्ये एवं पाद ३े थया। ऋषि भीना पालि गांसता 
वासी, ऋषि भीचा, ऋषि नूना, ऋषि रतनसिए दीक्षा लीधी । ऋषि 
भीना' पालि गासना वासी, जाते ओसवाल, गोत्र सुराणा, तेरे भांकर 


गाम मांहे दीक्षा लोधो एवं पाठ चार थया। ऋषि जगमाल ना शिष्य 
ऋषि सरवा, जाते ओसवाल, गोत्र सुराणो, श्रोमालि गोन्न संघाड़, उतर- 


देश लिवि गास साहे दोक्षा लिधि संवत्‌ १५५४ वर्ष तेसमज ५४ चरस नी 
दीक्षा पाली एवं पाट ५ थया३। ऋषि सरवाने पासे पाठण ना वासी 


१-अन्य पट्टावलियो मे तीसरे पट्घर आचार्य का नाम न्‌नाजी 
मिलता है। 

२--श्रन्य पटु मे भोमा । 

३-श्रन्य पट्टावलियो से पाँचवे पट्टधर आचार्य का नाम जगसालजी 
सिलता है। सरवाजी छठे आचार्थ हैं। इस पट्टावली मे जगमालजी 
की झआचाये रूप मे गणना नहों की गयी है। 
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गोत्र वेद ऋषि रूपजी ए संवत्‌ १५६५ ना वर्षे दीक्षा लिधि | वर्ष १७ नि 
दीक्षा थि दिन २५ संथारों उदये मां झ्राव्यो। सर्च झ्रायु वर्ष ४२ नो 
पाल्यो एवं पाद ६ थया। संवत्‌ १५७८ ना वष, सुरतना वासि, महा- 
सुदी १५ गुरु दिने, जीवजिये पदंवो लिधि। इहां थी सीमल” ऋषि नो 
गच्छ नीकल्यो । संवत्‌ १५८५ वर्षे, पाद्ुणु साहे पदवि लिघि; ते पंदवी 
वर्ष २८ नी पदवि जाणवि, सर्वायु वर्ष ६३, संवत्‌ १६१३ ता वर्ष जेष्ठ 
वोजा वद १० वार सोमे दिन ५ नो सयारा थयो एवं पाट ७ थया। 

तत्पट्ट ऋषि वृड़व्रसिंघ जी जाते श्रोसवाल, गोत्र नाठदेव कां, 
पाटण ना वासि, वर्ष २३ हता, सवत १५८७ चेत्र सुदि ४ देने दीक्षा वर्ष 
२५ नी । पदवी संवत १६१२ ना वेशाख सुदि ७ सोमे पदवि वर्ष ३३ नी 
पाली । संबत १६४४ ना कार्तिक शुद २ दिने पोहोर ११ नो सागारी 
सथारो खंभातमां कीधो, सर्वायु वर्ष ८० नो पालयों एवं ८ पाद थबा । 
वोजा लघुतरसिंहजी सादड़ी ना वासी, श्रोसवाल, गोत्र बोहोरा ना परि- 
वार मां, संचत्‌ १६०६ वर्ष दोक्षा, संचत्‌ १६२० पदवी, वर्ष ३६ नी पदवी। 
सर्वायु वर्द ७२ सुधो भोगवी । 'सवत १६२१ ना खंमात सध्ये ऋ० कु वरजो 


नो गच्छ निकल्यो । संवत्‌ १६६२ वर्ष उसमापुर मध्ये, छघ॒वरसघजिए पोहोर 
८ नो संयारो, पाट नवसो । 


तत्पद जसवंत जी सोहीजतना वासी, श्रोसवाल, गोत्र लोकड, 
संवत्‌ १६४६ वर्ष दीक्षा, वर्ष ३६ नो पद, सर्वायु वर्ष ५५, पोहोर ८ नो 
संथारो, एमदपुर मध्ये । संवत्‌ १६८८ ना वर्ये, एवं पाठ १० थया। तत्पट्टे 
रूपसिंहजी गरुदवचना वासि, गोज्न वोहोरानु श्रोसवाल जाते पुनमिया, 
संचत्‌ १६९७४ वर्ष दीक्षा, बरस ८ नी पदवी, सर्वायु वर्ष ३५ पोहोर बे नो 
सथारो एवं पाट ११॥ तत्पट्ट दामोदरजी श्रजमेर ना वासी, गोत्र लोढ़ा, 


सवत १६८८ ना वर्ष दीक्षा, सवत १६९६ वर्ष सास ८ नि पदवी, दोक्षा 
वर्ष ८ पोहोर १ नो संथारो । सर्वे आ्रायु वर्ष २३ मास ३ दिन २४ एवं 








२-श्रीमल्ल । 


( ६४ ) 

पाट १२१ तेहने पाटे कमसिज्ञि माता रत्तादे, पिता सा० रतनसी, 
प्रोसवाल, गोत्र लोढा । अ्रजमेर ना बाति, खंभात मसध्ये संथारो पोहोर 
६ नो आराध्यो एवं पाट १३ थया। तत्पट्ट केशबजी पिता सा० नेतो, 
माता नवरंगदे, गाम जेत्तारण, गोत्र कोठारी, कोलदा मांहे जेठ वदि € सने 
संवत्‌ १७२० ना वर्ष संथारो पोहोर २४ नो श्राराध्यो एवं पाठ १४ थया। 
तत्पट्ट श्री तेजसंघजी ओोसवाल बंशे ऊपना, तेहनो मोटो उपगार कहीए 
एवं पाट १४५ | 


तत्पट्ट श्री काह्ननजी ओसवाल बंशे, तेहनो सोटो एवं पाद १६ 
थया। तत्पट्ट श्री तुतसीदास जी श्रोसवाल वंशे तेहनो मोटों उपगार 
कहिये पाठ १७। तत्पट्ट श्री जगहूपजी ओसवाल तेहनो “पाठ १८॥। 
तत्पह श्री जाजीवन जी शोसवाल बंशें, तेहना पाद १६। तत्पट्ट श्री 
मेबराज जी ओोसदाल ते पाठ २०।॥ तत्पट्ट श्री श्राचार्य श्री श्री सोम- 
चन्द्र जी, श्रोसवाल वंशे वर्ते २१ पाठ । तत्पट्ट वर्तमान श्रो ६ श्री श्री 
हप॑ चंद जी ओसवाल वंशे वर्तमान गच्छाधिराज सिरोमणि पंडित चरं- 
ज॑ंबी हो जो। इति श्री पट्टावलि पूर्वाचार्यनि संपूर्ण । सं० १६३८ ना 
वर्ष मगसर विद १ दिने | श्रो वडोदा मध्ये लिखि छे । 

तत्पट्ट श्री जयचंद्र सुरी, ओसवाल बंशे सरूघर देस पाली ब्राम 
ना, दीक्षा वरस ६०, गादीवर पाट थापत्र सं० १८६८ महासुद ५, निर- 
दाण बडोदरे सं० १६२२ ना वे० शुद १५ संयारो दिन ८ नो पाट २३ में 
हुवा । तत्पद् श्री कल्याण चंद्र छुरी, रेवासो पाली ना सरुघर देशें, 
पिता दोलतराम जी, माता नोजी बाई, ग्रोत्र करणावट, झ्ोसवाल वंसे, 
दीक्षा जीरणगढ़ मां संवत्‌ १६१० सागसर सुद ३, पाटद थापन वटपद्व नगरे 
सं० १६१८ ना महासुद ११ वुधे गादि ऊपर बेठा, स० १६५७ श्रावण 


वबद १० दिने वारसनी मोक्ष पदने पाम्या संधारों दिवस ३ नो तनु सासत 
प्रवरते । 


(६) 
मोटा पक्ष की पद्मवली 


[प्रस्तुत पढ्धावल्ी बोंदा4-च्छ के थीटां वक्ष से सभ्बासध१ 

है । ' इसमें भहावीर के पश्चात्‌ २७ १४४९ आधवारयों के नॉध- 
काव-निर्देश के साय उल्विखित कर भध्यवर्तों धटनोजों का 
वर्शन किया थया है | वल्पश्चात्‌ नॉथीरी वॉंकाथच्ध की 
उत्पति का वर्शन कए २५ जावोयो--१-भाशाी, २-भोंवी 
जी, ३-साहा वोला ४ भाई (ब नोजी), ४-शीनाणी, ६७७०- 
भावजी, ६-8९ वाणी, ७-रूपाजी, ८प-अीवॉर्णी, ९-१४ १९- 
थिह्णी, १०-लेधु वराथिहणी, ,११-मश्षवतर्णी, १२-वूपाथिल 
जी, १४-दाथोवर थी, १४-कर्भाथिहजी, १६-केशवर्णी, १६- 
तेजथिवहणी, १७-कान्हा्ी, १८-तुलसीदासजी, १९-आाथरू५ 
जो, २०-जअथर्णीवनेणी, २१-थेधरजणजी, २२-क्षीभचक्रणों, 
२३-ह षचंदर्जी, २४-णयचद्रणी एव तत्काबीन आचार्य २५- 
कल्याशचद्रणों वक कॉ-छणनन्‍्भ, भावा-विवां, दीभा, कंदवीं 
संयारा, स्वर्गवास आदि के 3ल्लेख के साथ खाक्षिप्त पश्चिय 
दिया गया हे। इसके विषिकार ऋषि भूलचद हें । इसकी) 
ढस्त विखित प्रति >दयपुर भें & | 

श्रथ श्री शतावीस पाट नी पठावलि लीष्यते । प्रथम पाटे श्री 

हावीर स्वामी थया। तारे पछे ३० वर्ष मुधर्मा स्वामी मोक्ष पोता 


( &€६ ) 


२ पाद जाणवां । ६४ बर्षे श्री ज़स्बु स्पामी थया पाद ज्ीजे। ७५ वर्षे 
श्री प्रभव्‌ स्वामी थया पाठ ४ चोथो । €८ वर्ष श्री संभव स्वामी थया 
पाठ ४-मो । १४८ वर्षे श्री यशोभद्र स्वामी थया पाठ ६ ठो। १५६ 
वर्षे श्री संधुति विजय स्वामी थया पाटद ७ सो। १७० बर्षे श्री भ्रद्रवाह 
स्वामी थया पाट झ मो । २१५ श्री धूलीमद्र स्वामी थया पाट ६ सो। 
२४५ वर्ष श्री आय महागीरी स्परामी थया पाठ १० सो । २८० वर्षे श्री 
बलसिंह स्वामी थया पाठ ११५मो। ३३३ वर्ष श्री शांति स्वामी थया 
पाठ १९ मो । ३७६ वर्ष सामराचाय स्वामी थया पाठ १३ सो। ४०२ 
वर्ष श्री सांडिलस स्वामी थया पाट १४ मो । ४५४ वर्ष श्री ज्ञीतधर 
स्वामी थया पाट १५ सो। ५०८ वर्ष आला सप्मुद्र स्वामी या पाठ 
१६ सो । ५६१ वर्ष श्री नन्दील स्वामी थया पाट १७ सो । ६८४ वर्षे 
श्री न्ागहस्ती स्वासी थया पाठ १८ मो। ७१० वर्ष श्री रेचत स्वामी 
थया पाट १६ सो । ८०८ वर्षे श्री सिंह स्पामी थया पाठ २० सो । ८१४ 
वर्षे श्री खुंदिल स्परामी थया पाठ २१ सो । ८४८ वर्ष श्री हेमबंत स्पामी 
थया पाठ २२ मो । ८७५ वर्ष श्री न्ागायन्‌ स्वामी थया पाट रह मो । 
८७७ वर्ष श्री गोविन्द स्वामी थया पाठ २४ सो। ६१४ बर्षे श्री 
भृतदिन स्वामी थया पाठ २५ सो। €४२ वर्ष श्री लोहित्य गणी 
स्वासी थया पाद २६ मो । ६७५ वर्ष श्री दुस्थाणी स्वामी थया पाद 
२७ मो । तेहने पाटे ६७६ वर्ष श्री देवी क्षेमाश्रमण पाद वेठा | ते 
५०० साधुने परिवारे वीचरे छे । छ 


ते पाट पछे पांचसे वर्ष &८० वर्ष सीद्धान्त पुस्तके चढाववा 
माँड्यो । चउद वर्ष सीधांत पुस्तकें चढावता थयां। ६९३ वर्ष संवत्सरे 
११ श्रंग, १२ वारे उपोग, ६ छेद ग्रस्थ, दस पइना, चार मूल सूत्र एवं 
सूत्र अनुक्रमे लिण्या। श्री वोर थकी ४७० वर्ष वोक़मादित्य नो सवत्सर 
थयो । विक्रमादित्य थी १३५ वर्ष सालिवाहन नो साको थयो । 
वीक्रमात्त ५२३ वर्ष कालकाचार्य पंचमी थी चतुर्थि पजुषण करचा; 


( ६७ ) 


(२३ वर्ष पंचमी पजुषण करचा, विक्रम संवछर हुती १२५७ वर्ष चतु- 
ईशोनी स्थापना थई, संवत्‌ ४१२ वर्ष चेत्य देहरा प्रथम भ्रवर्त्या | ते 
मस्मग्रह ने जोगे जाणवों सं० १००८ वर्ष पोषधशाला उपाश्य थया। 
पंवत्‌ ६६४ वर्ष ८४ गच्छ नी स्थापना थइ। संवत्‌ १००१ वर्ष मठ धारी 
पाहत्मा थया | संवत्‌ १२९१३ वर्ष खतरगच्छ उजलमान थया। सबत्‌ 
१२१४ वर्ष श्रचलगछ उजल थया। १२३४ वर्ष नागोरोी माहत्मा 
थया । संवत्‌ १२५० वर्ष श्रागसिया पुनमीया माहत्मा थया । संबत्‌ 
१२८५ वर्ष तपा साहत्मा थया, बडगछनो साहात्मा १, एक तपा 
गछना साहात्मा एवं २ एक थट्द ने चोन्रगछ नोकल्यो । तोहां 
माहात्मा नो गछ संडण थयो। संवत्‌ १५२३ वर्ष लोकागछ नीकल्यों । 
संवत्‌ १५४४ वर्ष वोजा मतीए प्रतिसां पुजी । संवत्‌ १श७१ ना 
वर्ष पायचन्द गछे प्रतिमा पुजी, क्रीया उघरी । संवत्‌ १४८३ वर्षे 
आणन्दवीसलसूरीये क्रीया उघरी । संवत्‌ १६०२ वर्ष श्रंचलगछे 
ऋक्रीया उधरी । संवत्‌ १६०५ ना वर्ष षत्तर गच्छे क्रीया उधरी । 
संवत्‌ १६८१ वर्षे मदावेद एक गुजराती एवं २ एक थई ने ऋष 
मयाचन्द नी पासे, ऋष रूपचन्द, ऋष हीरानन्द, नाग्रोरी, सीराना 
कुवा पासे दीक्षा लीधी । तीवांर पछी चार वर्ष भेलो विहार कीधो । 


पछे तेरे सांचामती नागोरी लु'का नीकल्या। संवत्‌ १५३१ वर्ष 
देशना सांभली, ते श्रमदावाद मध्ये, पोतानी सेलेरी साणा, सीरोही देस 
पां, भ्ररहटवाल गासना वासी, नाते पोरवाड, तरणोें दीकरा लीधी। 
नीरजन जोती स्वरूपी सुध दयाभय धर्म परूपी, अनेक जीवनों उधार 
करचो । स्थविर प्लाणाजी नो प्रथम पाट थयो। भीदा जी सीरोही नो 
वबासी, ओसवाल वंश, गोन्र साथरीया, पाट २। एवं साहा तोला" ने 


भाई ए ऋष भीदा जी पासे दीक्षा लीधो श्रमदावाद मध्ये एवं ३ पाठ 
सा भोमा पाली ना वासी, भीना, नूना, रतना एवं ३ जणें ऋष भीदाजी 
पासे दीक्षा लोधी, ऋष ज्लीना एव ४ पाठ। ऋष जगमाल ऋष सरवा- 


जी ते श्रोसवाल, गोत्र सुराना, तेणे कराकर गाम मसाहे दीक्षा लीधो एवं 
५ पाट । ऋष जगमालना शिष्य ऋख सरवाजी ते दश झोसवाल, गोत्र 


१--मभन्य पट्टावलियो में तीसरे पट्टथर का नाम नू्‌ नाजी मिलता है । 


आप, 


श्रीक्षीमाल से संघाड, उत्तर देशे लोवी गाम माहे दीक्षो लीधी एवं ६ 
पाठ । पाठण गामना वासी, ज्ञाते ओसवाल, गोत्र ते हवे साहा 
रूपाए संघ काढठ्यो शेत्रुजानो श्रनुक्रमे, अ्रसदावाद माहे संघे चातुर्मास 


गाल्यु ते सरवाजी स्थिवर ते रूपाजी ने प्रतिवोध्या, जण ५०० ते सु दीक्षा 
लीघी, स्थविरे श्रन्त शमरे मास १ नो संथारो करचो, श्री संघ सर्व ने तेड़ी, 
ऋष रूपाजी ने पाट आ्रापी, श्राचार्य पद सोप्यों । वर्ष १७ नी अ्रवस्थाए 
दीक्षा संवत्‌ १५६५ मां दीक्षा लीधी, दिन २५ संथारो, सर्वायु वर्ष ४२ नो 
एवं ७ पाद | संवत्‌ १५७८ ना वर्ष, सुरतना वासी, भहा सुद १५ ग्रुरूवार 
दिने साहा जीबाजी सुरी पद लीधो । 


इहां थी सेमल ऋखनो गच्छ नीकल्यो | संवत्‌ १५८४ ना वर्ष 
पाठण मांहि पदवोी लीधी, ते पदवी वर्ष २८ जाणवी, सर्व श्रायु वर्ष ६३, 
से १६१३ ना वर्ष जेठ बीजा वद १०, वाह सोमे, दिन ५ नो सथारो एवं 
८ पाठ । तत पटे ऋख बडव्रसिंहजी सरी श्रोसवाल वशे, गोत्र क्णावट, 
पाटण ना वासी, वर्ष २३ ना हता, देशना सांभली दीक्षा लीधी, संवत 
१५८७ वर्ष चेत्र सुद ४ दिने । पदवी सं० १६१२ ना वर्ष वेशाख सुद ७ ने 
दिने | वर्ष ३३ पददी भोगवी । सं० १६४४ ना वर्ष कारतक सुद २ दिने, 
पोहोर ११ सागारी संथारो श्री खंभात सांहि कीधो । श्रायु वर्ष ८5० नो 
पाल्यो एवं& पाठ | वीजा लचुवरशीघरजी पूरी सावड़ी ना बासी, श्रोसवाल 
वंशे, गोत्र वोराना परिवार मां १६०६ ना वर्ष दीक्षा लीधी । सं० १६२० 
सा पदरवी । सं० १६३६ साहे कुबरजी नो पक्ष नोकलो श्री वोकानेर मध्ये 
नानी पक्ष जाणवी । सर्व झ्रायु वर्ष ७२ नो पोहोर ३ नो संथारो श्री खंभात 
साही एवं १० पाट । तत्‌ पटे ज़सबंत सरी श्री सोजत ना वासी, श्रोसवाल 
बंशे, गोत्र लू कड्‌ सं० १६४६ नी पटवी । वर्ष ३६ नी पदवी भोगदी । आयु 
वर्ष ५५, संथारो पोहोर ८ नो श्री श्रमदावाद मध्ये एवं ११ पाठ । तत पटे 
रूपर्सिह जी सूरी गाम ग्रुदेच ना वासी, गोत्र बोरा, श्रोसवाल वंशे, 
पुनसीया गछे सं० १६७४ ना वर्षे देशना सांभली दिक्षा लीधी। वर्ष ८ नी 
पदवी । सर्वायु वर्ष ३५, पोहर २० नो संयारो पाठण सध्ये एवं १९ पाठ । 
तत पटे ऋष द्ामोद्र सरी अजमेर ना वासी, लोढा, से १६८८ ना वर्षे 


दीक्षा । सं १६६६ मांय पदवी | सर्वाय वर्ष २३, संथारों पोहर १ नो एवं 
१३ पाट । 


( ६६ ) 


ततुपटे ऋख कर्मसींघ सुरी माता रतना दे, पिता सा० रतनशी, 
उसवाल वंशे, गोत्र लोढ़ा, श्रजमेर ना वासी, पोहर ८ नो संथारो एवं १४ 
पाट । ततपटे ऋष क्केशवृजी परी पिता सा नेतोजी, माता नवरदे, ग्राम 
जंतारण, गोत्र कोठारी, कौलादे ग्रामे दीक्षा लीधी । सर्व आयु वर्ष २५ नो 
पाली दिन ८ नो संथारो एवं १५ पाट। ततपदे श्री तेजसिध जी सूरी 
थया। श्रोसवाल वशे, गोत्र छाजेड़, ग्राम जेयुर मध्ये दीक्षा लीधी | सर्वे 
श्रायु चपे पाली संथारों दिन १५ नो एवं १६ पाट । ततूपटे श्री कान्हा जी 
सूरी श्रोसवाल वंशे, गाम चाणोद मध्ये दीक्षा । सर्वायु बृर्ष संथारो पोहोर 
४ नो एवं १७ पाठ । ततपटे ऋष तुलसीदास जी भाचर्य तेनों वंश 
श्रोसवाल, तेमनो मोटो उपगार जाणवो एवं १८ पाठ | ततपटे श्री जम- 
रूप जी सूरी श्रोसवाल बंशे, तेमनो मोटो उपगार जाणवो एवं १६ पाठ । 
तत्पटे श्री जा[जीवन सुरी श्रोसवाल वंशे, तेमनो मोटो उपगार जाणवो 
एवं २० पाद । ततूपटे श्री मेघराज सूरी ओसवाल वश, तेनों मोटो उपर- 
गार एवं २१ पाठ । ततूपठे श्री सोमचन्द्र जी सूरी ओसवाल वंशे, तेमनो 
मोटो उपगार जाणवो एवं २२ पाट । ततूपठे श्री हपचन्द्र सरी थया। 
तेमनो सोटो उपगार जाणवो एवं २३ पाट। ततपटे श्री धर्म ना दातार 
श्री पूज्य जी ऋष श्री ६ श्री जयचन्द्र जी हरी गछाधिराज थया। नगर 
पालीना वासी, जाते वोसा श्रोसवाल, गोन्न कर्णावठ, दीक्षा वर्ष २०१ पद 
थापना वर्ष ७५। सर्वायु वर्ष ६५, अन्ते संथारो पोहोर ५ नो श्रोवट पद्र 
नयरे सोक्ष, एवा सुरी सोरोमणी थया एवं २४ पाट। ततृपटे श्रीपुज्य 
श्री कल्याण चन्द्र तुरी थया। वासी नगर पालीना, जाति श्रोसवाल, 
गोत्र कर्णावट, जोरण गढ़ दीक्षा लोधी । वर्ष २१, गादी थापन बडोदे वर्ष 
२६ ते आ्राजना काले लु का गछाधिराज वोद्यमान जयवता विचरे छे । तेनु 


नामा सो धार लेतां जीवने परम ज्ञान ना दातार चोरजीवी भ्रूयात्‌ । 
0 इति श्री लोकागच्छ मोटा पक्ष नो पठावली सम्माप्त ॥॥ 


। ली० ऋष मूलचन्द । 


अनन>ननननननन>-नननमन-नन++न+ममनन+ 


३ 
लाक्ागच्छीय पश्चवली 


[ इस पटाववी में अथवान्‌ भहावीए से कर ५७ पार्दो 
वबक का 9लल्‍्वेख करते हुए. जआावन्द विभल क्षृरि के क्रियोश्वार 
दी चर्चा दी थर्यी हैं | तवनेन्तर वॉकाशाह से वेंक९ वह्कांवोर्ने 
आचार्य खबचंदर्णी (संव्त्‌ १४२८ से बेक” १९८२) वक्क के २७ 
पश्थर जाचायों का जन्‍्क-दीक्षा, पदवी, संचार, एव्थवास 
आदि के 9ल्‍वेख के साथ, वश्चिय प्रस्तुत किया थयों हैं ॥] 


अथ पट्टावली लखी बे श्री लॉफागछ नी परंपराये 
महावीर ने पाये थी मांडी ने लखी डे । 


१ श्री भगवंत ने पाटे श्र्‌ धो स्वामी २। तत्‌ पटे अम्बुस्वामी 
३। तत्‌ पट्ट प्रभव स्त्रामी ४ । तत्‌ पट्ट श्री जंमव स्वामी * ' 
तत्पटट श्री जसोभद्र स्वामी ६५ तत्पट्ट श्री संध्रुती बीजय स्वामी ४ । 
तत्पट्ट धूली भद्र स्वामी 5५ तत्पई श्री आये महागीरी स्वामी ६ । 
तत्पट्ट आय॑ सुहस्ती स्वामी १० । तत्पट् सुस्ती प्रतीवोध स्वामी 
११। तत्पट्ट इन्द्रढदीन सुरि त्यां थी डीगंबर गछ निकलयो ७०० बोलनु 
छेद्‌दु पाइ १२। तत्पट्ट दीन सुरि १३। तत्पट्ट सीहगीरी सुरी थी ७ 
गछ निकल्या, जमले गछ ८ थीया १४। तत्पट्ट बच् स्वामी, त्याथी 
१२ वर्षि दुकाल पड़ो श्र गुठा प्रसाणोें प्रतिमा पुजीने दाणा मुके तेरे उदर 


( १०१ ) 


पूर्णा करे, सं० ६८० नी साले १५। तत्पट्ट बज़्सेन स्वामी १६। तत्‌- 
पट चन्द्रदीन सुरी थी गछ ६ निकल्या, जमले गछ १७ थीया १७। 
तत्पट्ट सांमृत सुरी थी शंप्रथो राजाए डुगंरे २ देराकराव्या १८॥ तत्पटू 
वृधदेव खूरी रे गछ निकल्या, जमले गछ २० थीया । १६। ततूपट्ट 
प्रयोवन सुरी २० । तत्पई सनदेव खूरी २१। तत्‌पट मानतु'ग सुरी 
थकी गछ ३ निकल्या, जमले गछ २३ थया। जेसों भक्तामर २२ । ततृ- 
पट बीरचन्द्र सरी २३१ तत्पट्ट जयदेव छूरी २४। तत्पद देवाननद 
सरी २५ । तत्पद् वीक्रमानन्द खरी २६ । तत्यट्ट नरसींह सुरी थी 
६ नव गच्छ निकल्‍्या, जसले गच्छु ३२ चन्नीस थया २७॥ तत्पट्ट 
सामंद्र सुरी २८। तत्पट्ट देवहाणी खीमांश्रावणी थी १४ पूर्व वीछेद 
ग़या। पुस्तक कागले लखाणां २६। 


तप्पईं वीवुध सूरी र२०। तत्पट्ट जयनन्द सरी थी १२ वर्षो 
दुकाल पडो जतो सर्वे पोशालधारी थया, पोसालियो गछ थयो॥। प्रतीमा 
पथरनी पुजी जमले गदछ तेन्नीस थया, ३१॥ तत्पट्ट री ग्रभ्न सरी २९१ 
तत्पट्ट जसोदेव सूरी थी गछ १७ मिकलया जमले गछ ५० थया ३३ । 
तत्पईट पद्मोतन सूरी रे४ । तत्पट्ट मानचन्द्र स्री २५। तत्पट्ट विमल- 
चन्द्र सरी २६ । तत्पट्ट उद्योतन स्री २७ । तत्पद्ट सबदेव सूरी 
थी गछ १६ निकलया जमले गछु ७० थीया। कोथलामती जे कोथला नो 
भोटो बाधी शासायक कोथलामां करे, कोथलासती गछ ३८॥ तत्पट्ट 


देवचन्द्र सरी ३६ । तत्पट्ट मानत्रिमल सरी थी वीजा सती गछ 
निकलयो । नवोी पछेड़ोमां जुना लुगड़ा नु थीगड़ दीए मोह उतारवाने 
जमले गछ ७१ थीया ४० । तत्पद्ट जसोभद्र छरी ४१ १ तत्पट्ट म्ुनिचन्द्र 
सरी ४२ । तत्पदट अजीतदेव खरी ४३ । तत्पट विजयसिंह खरी 
डंडे ।॥ तत्पट सोमप्रभ सरी थी गछ ७ नीकल्या जमले गछ ७८ थीया 
४५। तत्पट्ट जगाचन्द्र स्री ४६॥ तत्पट्ट देवचन्द्र स्री ४७॥ तत्पट्ट 
धर्म गोरव सूरी ४८ । तत्व सोमग्रम सरी ४६ । तत्पट्ट सोम- 
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तिलक सरी *० । तध््ट देवसुन्दर सरी भी श्रचल गछ निकत्यों। 
१२ वर्षि दुकाल मां जती मुडेवाल वाणीया थया। दुभक्षम जमले गछ 
७६, ५१। तत्पई् सोम सुन्दर ख़री *२ । तत्पट्ट म्ुनि सुन्दर झूरी 
५३॥। तत्पट्ट सेख रत्न सरी थी खडतर गछ निकल्यो स० ११५४५ मां 


गछ ८० थया ४४॥। 
त० खीमा सागर सुरीथी 55 मासनी पुन्यम करी, पुनीमीज गछ 
निकल्यो, जमले गछ ८रे थीया ५५। त० मुमत साथ सुरी सं० १९९७, 
५६। त० हेमब्िमज्ञ हरी ४७। त० आशण विमल ग्रीथी जया 
उधार कीधो । सघ १५२ (१५) सा माटा पाठण मां आव्या, वर्षारथे 
तील फुल उगी, संवत १४२८ मां पाटण सां देरा देख स्थान जोई रीह्या त 
ए दीवसनी गमे नही तराल कोल्यो सीधांत ३९ लखी वेची श्र पूर्णा करे 
छे, ते पासे १५२ संघवी जने ३२ सुत्र सामल्या तरे सघवी १५२ ने पुछ 
केहे लकालया भगवत ने १ लाख ५६ हजार श्रावक थया, तेमा मोटा 
१२ बृतधारी १० ते एकावतारी, तेनु सूत्र रचु तेखे केरों, शघ न काढो । 
देर न कराव्यु । प्रतोमा न पु जी । तेनो पाठ उपाशगदसांग मां केम नाव्यो। 
ते प्रतीमा तो जुठी सादे, अमारा पेसा संघ काढा ना खराब कर्या, गाडाना 
पडा हेठे श्रनेक जोव मरा साटे, आ्राजीवक मत हो धीगस्तु । संसारने, द्रव्य 
छया छोकरा ' * ' पडता मुक्तोने १५२ साधु थया। पुस्तक लकालया 
कने थी ने नके दीक्षा लोधी । १५३ ठाणु वीहार करो वनमा जइ रीह्या । 
अझने पनवणाए महापनवणा ऐ, साहापनवणा मां पाठमा कहूं छे जे भगवंतने 
इंद्र बोनती कोधी | श्रंत शमेहे प्रभु भस्मग्रह वेशे छे, जो बेघडी आ्राउखो 
वधारो तो तम्ारी द्रष्ठी ने जोगे २ हजारनी २ घडी मां उन्नी जासे, प्रभु 
के, ए श्रर्थ न समर्थ, तीर्थ कर बल न फोरबे । तरा प्रभु पाछझो जीव ढया 
मूल घर्म क्याथी दीपसे । तेरे प्रभुए कहु जे जीवा रुपादों जीव भवीस्सई 
१ त्याथी जीव दया सूल धर्म दीपसे पछे लके रे दिन ,अणसण करी चवा, 
मध्ये रात्रे देव आझाशे आवी १४५२ साधु ने सुरी मंत्र दीधो ते साधुए सवारे 
कागले उतार्यों, कहूं जे हूं लको ऋषि देवलोके गयो छ, आलोको मगच्छ 
सत्य छे । 
हवे त्याथी लोकागछचों पेढ़ी स० १४२८ थी लखाणी 


१-ऋ० लुकाजी, पटण ना रेवासी, जात वीसा उशवाल, गोत्रे 


( १०३ ) 


लकड, दीक्षा मस्स ३ नी, सर्व श्रायु वर्ष ५७१ २- ऋ० भाणोजी, गाम 
प्ररहटवाडाना, वीसा उशवाल, गोत्रे लोढा, सं० १४३८ मां दीक्षा झ्सदा- 
वाद सां। २--ऋ० भीयाजी,' सिरोही ना रेवासी, वीसा उशवाल, 


सोधरीया गोन्नी, जण ४५ साथे दीक्षा लीधी पाठणमां । ४-ऋ० जुनाजो, 


दीक्षा लीधी नरुलई ना रेवासी, जाते वीसा उशवाल, गोजत्रे लोढा । ५-- 
ऋ० भीमाजी, पालीना रेवासी, जाते वीशा उशवाल, गोज्रे उसभ, त्याथी 


तपोगच्छु निकल्यो | तेरों पन्नवणजीनी टीका सध्ये गाथा २ लखी छे ते 
के छे। गाथा*-पांणी २ सीधी ८ सुसी ५, तास्यु १ प्रमीती मत बछरे, 
बीदघे । क्रीयोद्धार प्रत्वानु प्रहकार भी १ झ्लानंद वीसलाकानां, सुरोय सुध 
भुरोय तपो भी दुरतरं लभे तपेती वीरुचंदये २ ते संत १५८२ मां श्राखद 
वीमल सुरीए थी इडरीगढ मध्ये पीत्याई रावलनो बारे ४ मासखमण 
ईडरना ड्गरनी ग्रुफामां कर्या, पारणें लोका शआ्ावकने घरे गया, लोट 
चोखानो धोणमां राख वोरावी, शसरे श्रावी धोण राख नखावो ने सहेश्र- 
घर तपगछ काढो । लोकाट त्थी तपा थीया। हजार घर ए गाथा पनवणानी 
टीका सांथी पादरा सध्ये सतिवीजेनी प्रत्यमाथी उतार्या छे। ६--ऋ० 
जगमालजी श्रीभीमाल, दलीना रेवासी 


७--ऋ० सरवाजी उत्राधरा रेवासी, फाभरीया गोत्रीया स० १५४४ 
दीक्षा लीधो (१) तत्पटे श्री पृज्यपद धराव्यो श्री जीवरखजी,' जाति 
उशवाल, गोत्रें देशलहर, रिवासी सुरतना सं० १४७८ दीक्षा लीधी। 
संचत १५१३ ना जेष्ठ वदि १३ संथारो दीन ३, दीक्ष्या वर्ष ३६ पाली, 
सर्वाउ वर्ष ६३ नो पालनपुरे (२) तत्पटे रूप ऋर० जी सुरी, जाते उश- 
चाल, गोज्े लोढा, रेवासी सीरोहिना सं० १५६१ नी दीक्षा (३) तत्पदे श्री 
पुज्य ऋ० श्री बडबर शुंघजी, जाति उशवाल, गोत्रे नाहटा, पादण ना 
रेवासी सं० की भ८७ दीक्षा, सं० १६१२ चैशाख सुदि ६ गरादीए बेठा, सं० 
१६४४ कारतिक सुदि हे श्रणशण कीधो दीन १५ नो वर्ष ६३ दीक्षा । स० 
१६१७ ऋ० कु वरजीए नानी पक्ष जुदा नीकल्या, नानो पक्ष श्रमदावाद 








१-भोदाजी । २- गाथा का पाठ शशुद्ध है मूल रूप को वेसा ही रखा है। 
३-श्रन्य पट्टावलियो मे सरवाजी के बाद पट्टधथर आचाये के रूप में 
रूपाजी का तथा रूपाजी के बाद जीवाजी का नाम श्राया है । 


( १०४ ) 


मां ठाणा १८ थी, पण मोटी पक्षे शराप श्रापो (४) तत्पटे श्रीपुज्य जी ऋ० 
श्री ६ श्री लघबर संघजी, शावड़ी नां रेवासी, जाते उशवाल, गोत्रे बोरा 
शाहिलेचा, संदत १६०६ हु ढोया निकल्या । लद॒जी ऋष० ढुढीयो ठाणा £ 
थी जुदा क्रिया पाली (५) तत्पटे पुज्य श्री ५ श्री जसबंतजी सुरी, 
सोजितरा निवासी, उशवाल, गोत्रे लझकड़, स० १६४६ माहा सुदि ३ 
दीक्षा वेशाख सु< ६ गादीए देठा, १६८८ मार्गसीर सुद १५ संयारो दिन 
१७ नो, सर्वे श्रायुव ५४ (६) तत्पटे श्री रूपसींघजी सुरी, वौकेवाडाना, 
उशवाल, गोत्रे घोरा सोहलेचा, सं० १६७४ गरुरुए भार्गसीर सुद १३ दीक्षा, 
सं० १६८८ सशसर सुद 5 गादीए, सं० १६६७ ग्रपाढ वद १० संथारो 
दिन ७ श्री कृष्णयढ रूध्ये (७) तत्पढें श्री दामोधरजी, श्जमेर ना बीसा 
उशवाल, गोत्र लोढा, सं० १६६२ दीक्षा, सं० १६६७ पदढवा, (८) तत्पटे 
श्री कर्मसीहजी सुरी, दामोदरजी ना दाना साई, संवत्‌ १६६८ मा सुद्दि 
३ गादीए, १६६६ मा सुद १० संथारो दीन छ नो । 


(६) तत्पट्ट श्री केशवजी सुरी छपीयारा वासी, बीत्ा उशवाल, 
गोत्रे उशभ संवत्‌ १६६६ दीक्षा, संबत्‌ १६६६ मा० वद १३ गादीए । 
(१०) तत्पटे श्री तेजसिघ॒जी, चपेटीयाना वीसा उशवाल, गोत्रे उशभ, 
संवत्‌ १७०६ दीक्षा, सवत्‌ १७२१ गादीए, अपषाढ वदि १३ संथारो 
दीन € पालीए (११) तत्पटे श्री कानहनजी, वीसा उसवाल, नरुलीवा, 
संवत्‌ १७४३ बे० चुद ३ गादीए सुरतमां, संवतत १७७६ भादवा सुद ८ 
संथारा दी० ७ छुरतमां (१२) तत्पटे श्री तुलसीदासजी छुरी, संचत १७६८ 


फागण सुद ३ दीक्षा, सं० १७७६ सादवा सुद ८ गादीए, सवत १७८८ फा० 
सुद १२ संयारा दी० ६। 


(१३) तत्पटे जगरुपओी सुरी, रं० १७८४ दीक्षा, सं० १७८८ 
फा० सुद ३े शादीए, संवत १७६८ संथारो दीन ११ श्री दीव मध्ये (१४) 
तत्पदें श्री जगजीवन जी, संचत १७८६ दीक्षा, संवचतत १७६९ गादीए, 
संवत १८१२ मा वद 55 संथारो दिच ६ नो दीव मध्ये, (१५) तत्पटे श्री 
पूज्य श्री ६ श्री मेघराज जी, संवत्‌ १७६६ दीक्षा, संवत्त १७६६ गादीए, 
संवत १८१२९ सा वद 5५ सथारो दिन १३ नो (१६) तत्पटे श्री सोमचंद 


५ १०५ ) 


जी, सं० १८३६ फागुण वद ६ गादीए, संवत १८५५ संथारो दिन ७ दीव 
भध्ये (१७) तत्पटे श्री हप॑चंद जी, संवत १८५५ फागुण सुद ६ गादीए, 
संबत १८६९ भाद्रवे संधारो दिन ३ वडोदरे (१८) तत्पटे श्री गुज्य जी 
ऋषि थभ्री ६ श्री जयचंदजी सुरी, पालीना रेवासी, वीसा उशवाल, 
गोत्र कर्नावद) संवत १८" मा दीक्षा लीधी वरस ५५ सुरी पद 
पाली संवत १६२२ ना वेसाख सुद १४ संथारो कीधो पुनसे पोर १। 
दिन चढते देवांगत पाया श्री वडोदरे (१६) तत्पटे श्री पुज्य श्री ६ 
श्री कल्यांण॒चंद्र जी सुरी, संवत १८६० ना चेत्र सुद १३ जन्म, 
संवत १६१० मां दीक्षा, संवत १६१८ मां गादीए सूरो पद, संवत १६५६ 
मां श्रावण वद १० देवगत पामा दीवस ३ नो संथारो ढर्यो श्री उरण सा 
देवगत पाम्या सांजना ४ बजे । (२०) तत्पदे श्रीपुज्य ६ श्री खुबचंद जी 
सुरी, संवत १६२४ मां दीक्षा संवतत १९४३ मां गादीए सुरीपद पाम्या, 
संवत १९८२ ना सगसर सुद ६ संथारो दीवस ३ नो मागसर सुद & 


भोमवारे चढते पोर ११७ बजे वडोदरा भा देवगत पास्यां ८९ वरसनी 
उमरे | 


जैर फै फै ज: 
जे हु 


स्थानकवासी परम्परा 


(१) 
विनयचन्द्र जी कृत पट्टवली 


[प्रच्छुत प़ावली स्थानकवासी कश्थ्पश से सभ्बाध्षत 
है। सके सचथिवा श्रावक श्री विनेयचद् थी 9-०यर्कीधि के कवि 
ये। इसमें शुधभाव्वा्थी से तेकर वेवाद्ियाणि क्षथा+्रभशा तंके 
२७ पाठ का ०ल्‍लेख कर के आथथ-लेखन के प्रस्थ का. वर्शने 
किया गयी है । तदनन्वर विश्रित्न 4-8४-अद, लीका4-ब्छ की 
3त्वति, और बक्‍जी, धर्भदार्षणी आदि के क्रियोश्वार का 
वृत्तान्त है । क्षर्व श्री धर्भदासर्णी, धन्राजी, ४४९ णी, छुशलोणी, 
गुभानचन्दर्णी, ठुर्थादा्षजी और वल्कावीन आचार शतनचन्व- 
जी ( संक्त्‌ १८८२ पवारोहणा ) तक के १६-क्रथ के संक्षिप्त 
पश्चिय के साथ इस पद्ावती का सथापन &आ। € ।] 


द्रत विलम्बित 
समणनाथ महागुन सागर | अमल ज्ञान अलुग्रह आएरं ॥ 
प्रबल तेज प्रताप पराक्रमं | निशुण रूप अनूप नमोनमं ॥१॥ 
नृप किरीटि पिद्धारथ नंदनं । नवल-जीरण-पाप निर्कंद्न ॥ 
अतुल तुम्य क्रतुतही उत्तर्म | निगुन रूप अनूप नमोनमं ॥२॥ 


( १०८ ) 


जग सिरोमणि वीर जिनेश्वरु । सकल सेवक तुम्य सुरेस्वरु ॥ 
सुखदवानी ग्रकाशि सुधासमं । निशुन रूप अनूप नमोनमं ॥३॥ 


श्र्थ--प्रारम्भ से संगलाचरण के रूप सें कवि भूषण विनयचन्द्जी 
भगवान महावीर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि--हे भगवंन्‌ ! आप 
श्रमणो के नाथ और क्षमा-शान्ति न्रादि महान्‌ गुणों के सागर एवं निर्मल 
ज्ञान तथा अनुग्रह-कृपा के आकर, (खान। है। आपका तेज, प्रताप श्नौर 
पराक्रम प्रबल है। श्रापके उपसा, रहित निगुण रूप को मेरा बारम्बार 
नमस्कार हो । आप राजाश्रो से मुकुट तुल्य महाराज सिद्धार्थ के पुत्र तथा 
नये पुराने पौपो की जड़ को नष्ट करने वाले हैं। श्रापके कृत्य श्रतुलनीय, 
कीतियूर्ण एवं उत्तम है। आपके उपसा रहित निगुण रूप कों मेरा बार- 
म्वार नसस्‍्कार हो। भाप संसार शिरोमणि वीर जिनेश्वर -हैं। इन्द्र 
श्रादि सकल देव श्रापके सेवक हैं। श्रापने श्रमृत के समान सुख देने वाली 
वाणी का प्रकाश किया है । आपके उपसा रहित निम्रुण रूप को मेरा 
वारम्बार नमस्कार हो १ हद ५४ 


' विशेष - रचना के प्रारम्भ मे हमारे यहाँ विध्न-निवारण के लिए 
संगलाचरण करने को शास्त्रीय परिपाटी है ।- यह संगलाचार तीन प्रकार 
का होता हँ--नमस्कारात्मक, श्राशीवद्धात्मक ओर वस्तु निर्देशात्मक । 
प्रस्तुत छंद नमस्कारात्मक संगलाचरण का उदाहरण है . , 


' ' दोहा | 
सासण पति असरण सरण, नमो वीर मुनिनाह [| ' 


पहू- ब्रकद पाठावली, उर घर परम उछाह ॥ १॥ 
ग 
पा श्रथं--जो, जिन शासन के स्वामी, असहायो के श्राश्रय-स्थल तथा 
मुनिजनों के नाथ हैं, ऐसे मगवान महावीर स्वामी को नंमस्कार करके, 
एवं हृदय में परम उत्साह धारण कर मै प्रकट रूप मे पद्ठावली को 
पढ़ता हूँ।..*- ५ के ” 


विशेष:--यह छंद वस्तु लिर्देशात्मक मंगलाचरण का उदाहरण है ६ - 


( १०६ ) 


ड्प्पय 
चरप बहोतर वीर, प्राद आधुत्नल पामी। 
- व्रत वयालिस बपष, सब पालयों जा-स्परामी ॥ 
'  साढा द्वादस साल, पक्ष एक अधिऊ प्रसिद्ध । 
मान रहे छद॒मस्थ, विपुल तप करि बहुविधं ॥ 
करुणा नधान तय कर कठिन, परदुज्ज्यल निज पद परस | 
त्ज कम चार पाये तुरत, दिव्य ज्ञान केबल दरस ॥१॥ 
श्रथं--मगवान महावीर ने बहत्तर वर्ष का प्रायुबल प्राप्त किया 
जिसमे बयालीस दर्ष तक उन्होने संयल-जीवन की साधना-आराधना की 
उसमे एक पक्ष अधिक साढ़े बाहर वर्षों तक छद्मस्थ अवस्था मे श्रनेक प्रकार 
के तप किये। करुणा-निधालस भगवान महावीर ने अत्यन्त उज्ज्वल आ्ात्म- 


पद-निज रूप को स्पर्श करने के लिये कठोर तप से चार घातो कर्मों को 
क्षय कर, दिव्य ज्ञान-केवल ज्ञाच-प्राप्त किया । 


विशेष-मनुष्य जीवन का परम ध्येय सुक्ति प्राप्त करना है श्नौर 
वह कठिन तपस्या के द्वारा, ज्ञानावरणीय, दर्शबावरणीय, मोहनीय भ्रौर 
ग्रन्तराय रूप चार घाती कर्मो को नष्ट कर, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर 
लेने से ही प्राप्त होती है । 


दोहा 
प्रश्भु कोन पावा पुरी, चरमकाल चोमास । 
कातिक अप्रावस कर्यो, घर पंचमी गति वास ॥२॥ 
जनम रास जिनराज की, भस्म आगमन माल । 
जेण दिवस कर जोरि के, पूछे सक्र सुरपाल ॥३१॥ 
साल दोय सहखलू, कठन भस्म ग्रह काथ । 
उद उ्दे मुनि आसतां, नाहि हुसे जगनाथ ॥४॥ 


» अथ- भगवान महावीर ने श्रन्तिस समय का चातुर्मास पावापुरी से 
किया जहाँ कारतिक कृष्णा श्रमावस्या को उन्होंने पंचम गति श्रर्यात्‌ मुक्ति 


( १६१० ) 


प्राप्त की । निर्वाण के पूर्व सुरपति इस्ध थे जिनराज महावीर को जन्म- 
राशि पर भस्मक ग्रह का आगमन देखकर नजम्र निवेदन किया कि प्रभो ! 
इसका परिणाम दो हजार वर्ष तक शासन के लिये श्रशुभ है ।. श्रत. अपने 
शझ्ायु-काल को कुछ घटा या बढ़ा लीजिए ताकि यह योग दल जाय, क्योकि- 
ग्रह के प्रभाव से २ हजार वर्ष तक मुनियो की उदय २ युजा नहीं होगी । 


विशेष :-- महावीर का अन्तिम चातुर्मास पावापुरी के हस्तिपाल 
राजा की रज्जुशाला में था, जहाँ कार्तिक कृष्णा श्रमावस्था को उन्हें 
निर्वाण-पद की प्राप्ति हुई । उनको जन्म-राशि पर भस्मक ग्रह का योग 
था, जिसका दुध्प्रभाव दो हजार वर्ष तक संघ पर पड़ता था-श्रत इनच्द् ने 
निर्वाण की घड़ी को झागे था पीछे करने के लिये प्रभु से निवेदन किया । 
संसार का रागी जीव भविष्य की चिन्ता में छुटपदाता और उसको 
जपते-तेप्रे टालना चाहता है। उसे भाव नहीं रहता कि कर्मफल तो अवश्य 
भोक्तव्य होता है । 


छ्प्प्य 
टुक महूते इक ठाल, काल धरमारथ कारण । 
भाख्यों श्री माचंत, तत्त अक्खर जातारण ॥ 
सगत छती मम सक्र, हेमिरि पकर हलावन | 
तदपि समी एक तनिक, बने नहीं आउ वधावन ॥ 
हुई नह न हूसी न हिच, श्रीसख कहै सुरेस सुनि । 
स्थित वधारण सके सकति, कल अनन्ते माहि कुनि ॥२॥ 


श्र्थ :-- इन्द्र ने कहा सगवन्‌ ! घसे-हित का कारण जान कर 
एक मुहूर्ते भर का समय दाल दीजिए । यह सुन कर भगवान ने जगत हित 
के लिए यह तात्तिवक उत्तर फरमाया कि-हे इन्द्र ! कंचन गिरि-मेरु को 
पकड़ कर हिलाने की शक्ति मुभमें है किन्तु आ्रायु का एक समय भी बढ़ाया 
नहीं जा सकता । निश्चित आय में एक समय की भी हानि एवं वृद्धि न 
तो कमी हुई, न होती और न कभी होगी। श्रनन्त काल में भी कोई 
स्थिति बढ़ाने वाला नहीं हुआ। 


( १११ ) 


विशेष :-- झआ्ायु की भ्रवधि निश्चित होती है, उसको बढाने वाला 
कोई नहीं है । मेरु को कंपाने वाले भी आयु बढ़ाने मे अपने को श्रसमथ 
पाते हैं। त्रिकाल अ्रबाधित सुत्यु की मर्यादा का उल्लघन करने वाला 
संसार मे कोई भी पेदा नहीं हुआ और त कभी होगा । 


छ्प्प्यं 
सुर नर मुनि समझाय, साम अथबर्ग सिधावे । 
गौतम केवल ज्ञान, परम दर्शन पुनि पाये॥ 
पाट बिराजे प्रथम, समन श्री सुधम साम॑ | 
चलत संघ विध चतुर, तासु आदेश तमार्त ॥ 
बानवे वर्ष आयुरल्ा, इन्द्र भूद पाप्ती इति। 
वर ज्ञान दर्श दूधाद्स वर्ष, सब वर्यांलिस संयति ॥३॥ 


प्र :-- इस प्रकार देव, मनुष्य एवं मुनिजनों को समक्ा कर 
भगवान सहावीर मोक्ष सिधार गए । उसी निर्वाण की रात्रि मे गौतम 
स्वामी ने केवल ज्ञान श्लोर केवल दर्शन प्राप्त किया। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
के प्रथम पटूट पर श्रमण सुधर्मास्वामी विराजे। समस्त चतुर्विध संघ मे 
सर्वत्र उनका श्रादेश चलता रहा। इन्द्रभुति गोतम स्वामी ने २ वर्ष की 
श्रायु भोग कर निर्वाण प्राप्त किया । ४२ वर्ष के सम्पुर्ण साधु-जीवन में थे 


३० वर्ष तक छद्मस्थ रहे और १२ वर्ष तक केवली होकर विचरे, 
फिर मोक्ष पधारे । 


विशेष :-- भगवान के निर्वाण-काल मे हो इन्द्रभुति गौतम स्वामी 
को ( जो जाति के ब्राह्मण एवं याज्ञिक थे तथा सेकड़ो विद्यार्थी जिनके 
पास वेदाध्ययन करते ये ) केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हुआ । 
केवली हो जाने से वे भगवान्‌ के प्रथम पट्टाधिकारी होते हुए भी पट्टधर 
नहीं हुए । क्योकि केवली पट्टथर नहीं होते, ऐसा नियम है। भगवान्‌ की 
दूसरी देशना के समय वे ५०० छात्रों के साथ दीक्षित हुए तथा पचास 
वर्ष तक गृहवास में रह कर श्रध्ययन--अ्रध्यापन कराते रहे । 


( ११२ ) 
छन्द हनृफाल जा! 
' * नित जपू” गौतम नाम, शुत्त योग झुद्रा स्वाम | . 
भवदुःख विनाशन मूर, साक्षातर गणघर शूर ॥१॥ 
श्रथं--योगमुद्रा के घारक गौतम स्वामी के शुभ नास का मैं नित्य 
जप करता हूं। सकल सांसारिक दुःखों के नाश हेतु गणपति गोतम 
साक्षात्‌ श्र-योद्धा थे । 
विशेष--भव-द्ःख-विनाश में महापुरुषों का नाम-जप शुभ माना 
गया है। इससे आत्म-बल बढ़ता है । 
छन्‍्द हचूफाल 
थिर महा सुख शिवथान, पाये आनन्द प्रधान | 
पुन साम सुधरस पाट, कर कठिन तप अधकाट ॥२॥ 


श्रथ--गोतरझ स्वामी ने महासुख रूप श्चल झानन्द-घाम शिव पद 
प्राप्त किया। फिर भगवान के पहट्ट पर प्रतिष्ठित स्वासी सुधर्मा ने तप- 
संयम की साधना करते हुए शासन को दीप्तिमान किया 4 


विशेष-गौतम स्वामी के निर्वाण के बाद सुधर्मा स्वामी ने भी 
कठोर साधना के द्वारा बक्षपते अशुभ कर्मों का स्षय किया। क्योकि पाप॑ 
कर्मों का क्षय साधना से हो किया जा सकता है ओर वह भी अत्यन्त 
कठोर साधना से । 


डन्‍्द हनूफाल ु 
घरि प्रम उज्ज्वल ध्यान, गुन लयो केवल ज्ञान । 
गोजीतव अति गम्भीर, शतव॒प आयु शरीर ॥३॥ 


अरथे--प्रथम पट्टघर श्री सुधर्मा स्वामी ने परम शुक्ल ध्यान की 
साधना से केवलज्ञान का गुण प्राप्त किया । वे इच्रियजीत एवं श्रत्यन्त 
गम्भीर स्वभाव के थे। उसका आ्रायु-काल सौ वर्ष का था । 


विशेष--इन्द्रियजयी और ग्रम्भीर स्वसावी व्यक्ति परम उज्ज्वल 
ध्यान से केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है । 
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( ११३ ) 


दोहा 
वर्ष आठ केवल विमल, पाल्यो त्रत पच्चास । 
शिव पहुँचा भव कर सफल, निश्चल सिद्ध निवास ॥५॥ 
प्रथें--अपने ५० वर्ष के संयम काल से वे श्राठ वर्ण तक विमल केवल 


पर्याय मे रहे और श्रन्त मे सनुय भव सफल कर उस अविचल सिद्ध पः 
को प्राप्त किया जो शाश्वत कल्याण रूप है ॥ 


छन्द शंकर 
शुभ पाट सुधरम स्वाम के, कुलचन्त जम्बु कुमार | 
तज आठ परणी नार तरुणी, विमल चुद्धि विचार ॥ 
वेराग सु जोबन धय में, भेष संयम धार । 
ले अराध्यो चौसठ वर्ष लग, तिरे बहु जन वार ॥१॥ 


श्र्थ--तुधर्मा स्वामी के शुभ पट्ट पर कुलीन जम्बू कुमार, द्वितीः 
पट्टधर के रूप से प्रतिष्ठित हुए । श्रपनी विसल बुद्धि से श्रपनी श्राठ यूवत 
नारियो को प्रतिबोध देकर वे भरी जवानों से बिरागी बने-संयम ग्रह 
किया श्रौर चौंसठ वर्ष तक संयम की श्राराधना करके श्रन्‍्त मे बहुत से लोग 
को तार कर स्वयं भी तिर गये । 

विशेष--जस्बू स्वामी राजगृही नगरी के श्रीसंत सेठ ऋषभ दत्त रे 
सुपुत्र थे । उनकी माता का नास घारिणी था। एक चेभवशाली परिवा 
मे ज़न्म लेकर भी उत्तका भव देशव-विलास से प्रभावित नहीं हुआा 
भरी जवानी से झआठ-झ्ाठ विवाहित पत्नियो को त्याग कर उन्हींने यह सिः 
कर दिया कि जगत को कपित करने वाला कामिनी का श्राकषेण सच्चे 
साधक को चिचलित नहीं कर पाता । - 


कविच छप्पय 


पद केबल पयोय, वर्ष चमालीस वरनी । 


असी वरस संब आयु, वे धर नाहीं विसरनी ॥ 
आग जशफकिन्न कफ जाज्त परत्य सिर जेच प्रशारें | 


( ११४ ) 


जा पीछे भव जीव, संघ चोविध सुरसारे ॥ 
दश बोल विरह समझत हुखित, सोच करन लागा सही । 
चित्त व्याकुलता पाम्या चतुर, कोबिद कौन सके कही ॥४॥ 


श्र्थ--जम्बू स्वामी चंवालीस वर्ष तक केवली पर्याय में रहे श्रौर 
बीस वर्ष छदट्मस्थ । उनको कुल श्रायु श्रस्सी वर्ष की थी, जिसे नही भूलना 
चाहिये। श्रन्त मे श्रायु के समाप्त होने पर वे परम सिद्ध-क्षेत्र पधारे। 
उनके निर्वाण के बाद ससार के भव्य जीव, चतुविध संघ श्लरौर सभी देवता 
दस बोल के विच्छेद होने से दुखानुभव करने लगे। उस सस्य के उनके 
चित्त की व्याकुलता का वर्णन कौन विद्वान्‌ कर सकता है ? 

विशेष--जम्बू स्वामी के निर्वाण से दस बोल का श्रमाव हो गया 
जिससे समस्त जीव, मनुष्य श्र देवगण भी दुःखी हो गए । उस समय के 
उतके दुःख का वर्रान करना विद्वानों से भी श्रसंभव है, फिर साघारण जनो 
की तो बात ही क्‍या ? वस्तठुत सत्पुरुषों का निधन श्रसीम दुखदायी होता 
है। दशब्रोल का विच्छेद हुआ, यह आगे बतायेंगे । 


दोहा 
वीर जम्बु निवोण बिच, केवलि अन्तर नांह । 
0 | 4 4 
भयो धर्म उद्योत वहु, श्री जिन शासन मांह ॥६॥ 


“ - श्रर्थ--भगवान सहावीर और जम्बूस्वामी के निर्वाण काल के बीच 
में केवली का विरह नहीं रहा । श्रर्थात्‌ वीर प्रभू से लेकर जम्वू 
स्वामी तक केवलज्ञानोी अ्विच्छिन्न बने रहे श्रौर धर्म शासत का बड़ा 
उद्योत हुआ । 


विशेष-दीर प्रभु से लेकर जम्बूस्वासी तक का शासनकाल 
जेन-शासन के लिये उत्कर्ष का काल कहा जा सकता है क्योकि इस बीच 
कभी केचली का श्रभाव नहीं रहा और धर्म की ज्योति जगमगाती रही । 


ट सवेया इकत्तीसा 
चौसठ वचप पाछे बीर, निवाण हसे, 
जम्बू शिव लहि, दस बोल, विरहो जानिये | 


[ ११५ ) 


केवल-अवधि-मन, परजाय त्रिज्ञान येह, 
आहरक, पुलाक लब्धि, दुवय मानिये ॥ 
परिहार विशुद्ध छद्म-सम्पराय यथा ख्यात हू, . 
चारित्र तीन नीका ए वबखानिये । 
# ५ के ज्ू 
मुनि जिन-कलपी, क्षपक संण दशमो जू , 
याहि दश बोल को विच्छेद पहिचानिये | 
श्रथें--भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से चौंसठ वर्ष बाद जम्बू स्वामी 
का तिर्वाण -हुआ, तब से दस बोल का विच्छेद हो गया | उनके नाम 
इस प्रकार हैं-- (१) केवल ज्ञान, (२) सनः परय्यवज्ञान, (३) परमा- 
वधि ज्ञान, (४) आ्राहारक लब्धि, (५) पुलाक लब्धि, (६) परिहार 
विशुद्ध चारित्र, (७) सुक्ष्म सम्पराय चारित्र, (८5) यथाख्यात चारित्र, 
( ६ ) जिनकलप और (१०) श्रेणी हृय-उयसम श्रणी एवं क्षपक 
श्रणी। जम्बू स्वामी के पश्चात्‌ साधक को इन दंश बोलो का लाभ 
नहीं रहा ॥ ) 


विशेष--इन दस बोलो मे--३ बोल ज्ञान से, २ बोल लब्धियो, से 
५ बोल चारित्र, कल्प व श्र णी से सम्बन्धित हैं । 


दोहा 


श्री सुध्म मुनि आदि ले, पाठ सत्ताईस शुद्ध ।. 
नाम कहूँ जाके प्रकट, सुनियो सकल ग्रबुड्ध ॥ - - 


प्र्य-श्री सुधर्मा स्वामी से लेकर सत्ताईस 'पट्ट तक शुद्ध-प्राचार-- 


परम्परा चलती रहो। उनके नाम प्रगट रूप से कहता हूं जिसे सभी 
विज्ञजन श्रवण करें । 
दोहा 


सुधमे! जम्बु,२ प्रभप मुनि,३ सिज्ज॑ मवर* जसोभद्र* | 
संभूत व्जय,६ भद्रवाहु७ पुनि, थूल भद्ग,८ शील सप्ुद्र | “' 


हे 
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संवेया इकत्तीसा 


महापिरि६ सुहस्त१", सुप्रिवुध११, इन्द्रंदिनप९, 
आरजदिन! ३ वेश्सामी!४, चंज्नसेन१* नाम हे | 
आरजरोह? ६ पूपगिरि१० फरगुमित्र (५ घणगिरि१६, 
शिवभृतर० आयमद्र * सहाशुण धाम है ॥१॥ 
आरजनच्षत्र*र आयरक्षितर३े जू नागस्वामीर४, 
जसुभूतर* सिढ़ल२६, प्रदीद्ध अभिराम हे । 
देवडिह २० खमाससण, ये सत्ताईंस पाठ शुद्ध, 
आत्म उजजाल अरु, सारे निञज्ञ काम है॥२॥ 


क्रथं--१- श्री सुधर्मा स्वामी २--श्री जस्बू स्वामी ३-श्री प्रभव 
स्वामी ४--श्री शथ्यंनव स्वासी ५--श्री यशोभद्र स्वामी ६--भी संभूति 
विजय स्वामी ७-श्री भद्रवाहु स्वामी ८-श्नी स्थृुलिभद्र स्वामी ६--नश्री 
सहागिरी स्वामी १०--श्री सुहस्ति स्वामी ११--श्री सुपरिबुध स्वामी 
१२-श्री इन्द्रदिन्म स्वामी १३--शरी आयेदिन्न स्वासी १४--श्री वज्ञ स्वामी 
१५-शली वज्ञसेन स्वासी १६-श्री श्रायरोह स्वासी १७ श्री पृषग्रिरि स्वामी 
१८- शी फर्गुमित्र स्वामी १६--श्री धनर्गिरि स्वामी २०--श्री शिवन्ृति 
स्वामी २१-श्री झ्रार्यभद्र स्वामी २२--श्री आरार्य नक्षत्र स्वामी २३-श्री 
श्रार्य रक्षित स्वामी २४-श्री झ्रार्यवाग स्वासी २५--श्री जसोभ्ुति स्वामी 
२६-श्री श्राय सिढ़ल ओर २७--श्री देवद्धि गणि क्षस्राश्रद्तण ये सत्ताइस 
पाट शुद्ध आचारी हैं। इन पट्टधरो ने आझात्मा को उज्ज्वल किया श्रौर 
अपना कार्य सिद्ध किया । 


विशेष--सुधर्मा एवं जस्दू स्वामी का परिचय पहले दिया जा चुका 
है। शेष आाचारयों का जीवन वृत्त सक्षेप से इस प्रकार है :-- 


प्रभव स्वामी -जम्वू स्वासीसे उद्वोधन पाकर ये पांच सौ व्यक्तियो 
के साथ दीक्षित हुए और अपनी झनुपम प्रतिभा एवं ज्ञान के द्वारा श्राचार्य 
के तीसरे पट्‌ठ को सुशोभित किया। ३० बर्ष तक संसार में रहे, ५५ वर्ष 
तक संयम-पालन किया । जिसमे १० वर्ष तक शआ्राचायं पद पर रहे | इनकी 
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कुंल श्रायु ८५ वर्षों की थी । ये भगवान्‌ महावीर-निर्वाण के ७५ वर्ष बाद 
स्वर्गवासी हुए । 


शब्यंभवे स्वामी : -ये याज्ञिक ब्राह्मण थे । एक बार इनके थहाँ 
यज्ञ हो रहा था, जिसमे प्रसव स्वामी ने अपने शिष्यो को भेजा और कह- 
लाया “कि “झहो कष्ट महो कष्ट तत्वं न ज्ञायते” यह सुनकर शय्यभव सोच 
में पड़ गए। उन्होने गुरु से पुछा-'सत्य कहो, तत्त्व क्या है हि गुरु ते 
कहा- आर्य प्रभव के पास जाओ वे तुम्हे इसका सम समकायेंगे ।' शय्यंभव 
गुरु की श्राज्ञा पाकर प्रभवाचार्य की सेवा मे आये । उनके उपदेश का इन 
पर इतना प्रभाव पड़ा कि ये यज्ञ को ही नहीं श्रपत्ती गर्भवती स्त्री तक को 
भी छोड़कर दीक्षित हो गए और अ्रपत्ी योग्यता से प्रमव स्वामी के बाद 
२३ वर्ष तक आचाये पद पर रहे । २८ वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहकर 
३४ वर्ष तक इन्होने संपम पालन किया । इस तरह इनकी कुल आ्रायु ६२ 
वर्ष की थी । भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के &८ वर्ष बाद ये स्वगंवासी 
हुए। दश्वेकालिक सूत्र को रचना इन्होने ही श्रपने दीक्षित पुत्र मनक के 
लिये की थी । 

यशोभद्र स्वासी :--ये तु गियायन गोत्री थे । २२ वर्ष तक गृहस्था- 
श्रम मे रहकर इन्होने दीक्षा अ्ंगीकृत की श्रोर चौंसठ वर्ष तक संयम पाला; 
जिसमे ५० वर्ष तक आचाये पद पर रहे। इस तरह इनकी कुल आयु 


८५६ वर्ष की थी। भगवात््‌ महावीर के निर्वाण के १४८ वर्ष बाद ये स्वर्ग 
वासी हुए । 


सभृति विजय -ये यशोभद्र के शिष्य थे । इनका गोत्र साठर था। 
इन्होंने ४२ वर्षों तक गृहस्थाश्रम मे रहकर पीछे संयम ग्रहण किया श्रौर 
४८ वर्ष तक उसका पालन किया, जिसमे ८ वर्ष आचाय पद पर रहे । 
इनकी कुल श्रायू &० वर्ष की थी। भगवान्‌ महावीर निर्वाण के ५६ वर्ष 
बाद ये स्व॒रगेवासी हुए । 

भद्रबाहु स्वामी *-ये संभूति विजय के शिष्य थे तथा चतुर्देश पूर्व के 
ज्ञाता थे । ४५ वर्ष गृहवास से रहकर संभूत्ति विजय के पास दीक्षित हुए । 
१७ वर्ष सामान्य मुनि और १४ वर्ष युग प्रधान रूप से कुल ७६ वर्ष की 
श्रायु भोगकर वीर संवत्‌ १७० में स्वर्गंवासी हुए । 

स्थूलि भद्र ---ये आचार सभूति विजय के दूसरे शिष्य थे। आचार्य 
भद्रबाहु के पश्चात्‌ ये युग प्रधान हुए ॥ पाटलिपुत्न के महामात्य शकडाल 
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के ये पुत्र थे । ३० वर्ष की वय में श्राचार्य संभृति विजय के पास वराग्य 
पूर्वक दीक्षित हुए । ये दशपुर्व के ज्ञाता थे । ९४ वर्ष सामान्य सुनिता का 
पालन कर वीर संवत्‌ १७० में युगप्रधान बने ॥ ४५ वर्ष के बाद वीर सं० 
२१४ मे स्वर्ग सिधारे । 


महागिरि स्वामी .--ये स्थुलि भद्र के शिष्य थे । ३० वर्ष गृह-अवस्था 
मे रहकर वीर सं० १७४५ से दीक्षित हुए । ७० वर्ष तक शुद्ध संयम का 
पालन किया जिससे ३० वर्ष श्राचार्य पद पर रहे । इनकी कुल श्रायु १०० 
वर्ष की थी । वीर निर्वाण के २४५ वर्ष बाद ये स्वगंवासी हुए । ' 


सुहस्ति स्वामी +- ये आ० स्थुलिभद्र स्वास्ती के दूसरे शिष्य थे। 
३० वर्ष तक गृह-अ्रवस्था से रहकर दीक्षित हुए | इन्होने ७० वर्ष तक 
संयम का पालन किया जिसमें ४६ वर्ष झाचार्थ पद पर रहे ॥ इनको कुल 
आयु १०० वर्ष की थी। वीर निर्वाण के २६१ वर्ष बाद स्वर्गंवासी हुए । 


सुपरिबुध स्वामी .-ये आये सुहस्ति के पट्टधर शिष्य थे। र८ 
वर्ष तक गृहस्थाश्रम से रहकर दोक्षित हुए। इन्होने ६८ वर्ष तक संयम 
का पालन किया--जिसमें ४८ वर्ष तक शआराचार्य पद पर रहे ॥ इनकी कुल 
श्रायु €६ वर्ष को थो। वीर निर्वाण के ३३६ वर्ष बाद इनका स्वर्गंवास 
हुआ । 


इन्द्रदिन्न स्वामी :--ये सुपरिबुध स्वासी के शिष्य थे । इनकी दीक्षा 
छोटी उम्र मे ही हुईं। ये 5२ वर्ष तक आचार्य पद पर रहे शोर वीर 
निर्वाण के ४२१ वर्ष बाद स्वर्गंवासी हुए । 


श्रायदिश्ल स्वामी .--ये इन्द्रदिन्न स्वामी के शिष्य थे। ३० वर्ष 
गृहवास में रहे। ८५ वर्षों के संयस काल में ५४ वर्ष ये आचार्य पद पर 
रहे ॥ इनकी कुल आयु ११५ वर्ष की थी । वीर निर्वाण के ४७६ वर्ष बाद 
ये स्वर्गवासी हुए । 


चज्ज स्वामी :-ये झाठ वर्ष तक गृह अवस्था में रहकर लघुवय से 
ही दीक्षित हो गये। इन्होंने 5० वर्ष तक शुद्ध संयम की आराघना की 
जिसमे ३६ वर्ष तक आचार्य पद पर रहे। इसकी कुल श्रायु ८८ वर्ष की 
थी। बोर निर्वाण के ४८४ वर्ष वाद ये स्वर्गवासी हुए । इनके बाद दस 
पूर्व का ज्ञान एवं चतुर्थ संहनन और चतुर्थ सस्थान का विच्छेद हो गया । 
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वज्ञसेन स्वामी :-ये कौशिक गोत्र के थे। & वर्ष गृहावस्यत सें 
रहने के बाद लघुवय में ही इन्होने दीक्षा ग्रहण करली श्लौर ११६ वर्ष तक 
संयम का पालन किया। ये सात्र तीन वर्ष आचाये पद पर रहे। इनकी 
कुल श्रायु १२८ वर्ष की थी। वीर निर्वाण के ६२० वर्ष के बाद ये स्वगें- 


वासी हुए ।* 
कुण्डलिया 

विवाहपन्नती अंग में, सतक वीख में सार । 

कीन उद्द से आठ में, प्रश्न प्रथम गण धार ॥ 

प्रश्न प्रथम गणधार, जोर कर श्री जिन आगे । 
रहसी पूरब ज्ञान कठा--लग कहो अलुरागे ॥ 
साल एक सहस्र कह्यो जिनराज निग्नन्थी । 
सतक बीस में सार अंग श्री विवाहपन्नती ॥१॥ 


.. श्रथं-- भगवती सृत्र के बीसवें शतक के श्राठवें उ् शक मे प्रथम 
गणघर गौतम स्वामी ने हाथ जोड़ कर भगवान्‌ महावीर से प्रश्न किया कि 
भगवान्‌ ! पुर्वेश्रत का ज्ञान कहां तक रहेगा ? भगवान्‌ ने उत्तर देते हुए 
कहा-एक हजार वर्ष तक पूर्वो का ज्ञान रहेगा, बाद में उसका विच्छेद हो 
जायगा । यही विवाह प्रज्ञप्ति के बीसवें शतक का सार है । 


विशेष-- भगवती सूत्र का ही दूसरा नाम विवाह प्रज्ञप्ति है। 
चन्द्रायण छन्द्‌ द 

श्री जिन दिन निवोण, पछे वरसां असी | 
तय कर गया सुरलोक, प्रमव काया कसी ॥ 
सित्त ने सत एक, वर्ष जातां हुआ, 
भद्रवाहु मुनिराज, जात दुःखस जुआ ॥१॥ 
चोदेने सत दोय, वरस जातां खरो, 
अव्यक्वादी नाम, निन्‍्हव हुओ तीसरो। 


१--श्री वष्त्स्थामी श्रोर वज्ज्सेन के बीच श्रार्य रक्षित ओर दुवलिका 
पुष्पमित्र दो आचायें हुए । ॥ 
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पनरेने सत दोय, वरस -वबीतां पढें, 
थूलभद्र दृढ सील, मुनि हुआ अशछ्ले ॥२॥ 


प्र्थ-- वीर--निर्वाण के श्रस्सी वर्ष बाद कठोर तप की साधना से 
अपनी पश्ात्मा को निखार प्रभव स्वासी स्वर्ग लोक गए। वि० सं० १७० वर्ष 
बाद मुनि भद्रबाहु स्वामी जागतिक दुखो से सुक्त हुए। भगवान्‌ सहावीर 
के निर्वाए से दो सो चोदह वब बाद अ्रव्यक्तवादी नाम्न के तोसरे निह्वव 
हुए। वीर निर्वाण के २१५ वर्ष बाद श्राचार्य स्थूलि भद्र स्वामी दिवगत 
हुए । वे सुमेरु के समान हढ शील द्वती संत थे । 


विशेष-१ श्रव्वक्तवादी निक्लव-आ्राषाढ़ाचार्य के शिष्य थे । 
श्राषाढाचार्य एक दिन श्रपने शिष्यों को शास्त्र की वाचना दे रहे थे कि 
रात्रि मे शुलवेदना से श्रकस्मात्‌ उनका स्वर्गंवास हो गया । वे मर कर देव 
बने । देव बसनमे के बाद शिष्यो पर उन्हे अ्रनु राग से विचार आया कि शिष्यों 
की वाचना अपुर्णो रह गई है, अ्रत अच्छा है कि में पुन जाकर उसे पूर्ण 
कर दू' ! इस प्रकार विचार कर वे श्रपते मृत शरीर से पुत आकर प्रविष्ट 
हो गए और शिष्यो को वाचना पुरी कराके क्षमा याचना सहित श्रपना 
परिचय देकर चले गए । जब शिष्यो ने यह जाना कि हम श्राज तक जिनको 
गुरु समझ कर वन्दन-नमन आदि करते रहे वह तो श्रसंयमी देव था। 
तब वे शंकाशील होकर सोचने लगे कि व मालूम इत साधुश मे कौन खरा 
साधु है श्रोर कौन देव” ऐसा सोचकर उन्होने पारस्परिक वन्दन-व्यवहार 
बन्द कर दिया। 

२--संयम ग्रहण करने के पश्चात्‌ स्थुलिभद्र स्वामी गुरुदेव की श्राज्ञा 
से पाटलीपुत्र की कोश्या [वेश्या के घर पर चातुर्मास करने पहुंचे । वे संयम 
ग्रहण के पुत्र भी कोश्या के यहां १२ वर्ष तक भोग भाव से रह चुके थे। 
कोश्या ने श्रपने पूर्वे प्रेसो को सयम से डिगाने के लिपे पूर्ण प्रयत्व किए 
किन्तु परम योगी स्थूलिभद्र सुमेरू के समान शील में हृढ़ रहे, श्रन्तत, 
वेश्या फा सी-उसे सुश्राविका बना कर--उद्धार कर दिया । 


सवेया इकतीसा 


दोय से अरु बीस साल, जात झल्प खिन्‍्नवादी 
भये ति०ग खिण खिण, नवो जीव मानियों | 


( १२१ ) 


; दोयसो अधिक अठा, घीस साल जात भयो, 
पांचों निन्‍्हव क्रिया, वादी हू अज्ञानियों ॥ 
मानी तिन एक समय, उभय क्रिया मिथ्यात, 
मृठता पकर विपरीत, ,सत ठानियों । 
तीन सो पेंतीस साल, जात भयो प्रथम ही, 
कालकाचारज नाम  संजती बखानियों ॥३॥ 


प्रथ--वीर निर्वाण के २२० वष बाद शून्यवादी नाम का चतुर्थ 
निक्ृव हुआ जो क्षण-क्षण में नया जीव उत्पन्न होना मानता था। वीर 
निर्वाण के २२८ वें वर्ष में एक समय मे दो क्रिया को सानने वाला पंचम 
निह्नव हुआ । मढ़तावश येह विपरीत सत और भिथ्यात्व का संस्थापक 
था । वीर निर्वाण के ३३४५ वर्ष बाद प्रथम कालकाचार्य हुए जो प्रसिद्ध 
संयती थे । वे श्यामार्चाय के नाम से भी प्रख्यात है । 


गीतिका छन्द 


सतच्यार बावन वर्ष, दूजो कालचारज भयो । 
निज भगिनी सरस्वती वाली, गंधवेसन संगे जुध ठयो ॥ 
चारसे ऊपर बप सित्तर, जात नृप विक्रम थयो । 
जिन करी वरणा-वरणी जग में, मेट पर दुःख जस लियो ॥१॥ . 


श्रथं--वीर निर्वाण के ४५२ वें वर्ष में दूसरे कालकाचार्य हुए। 
उन्होने श्रपती बहिन सरस्वती के लिए गंधर्वंसेन से युद्ध किया । फिर वीर 
निर्वाण के ४७० वर्ष बाद विक्रमादित्य राजा हुए उन्होने वर्ण- 
व्यवस्था कायम की ॥ प्रजा जनों का दुख सिटा कर, वे जग से यश 
के भागी बने ॥ 


विशेष :- कालकाचांय हितीय बड़े विद्वान ओर साहसी श्राचार्य 
थे। उनको बहिन सरस्वती ने भी दीक्षा लो थी। वह गुलाब के फल 
के समान सुन्दर तथा गुण गरिमा से युक्त थी । बाल ब्रह्मचारिणी होने से 
उसको तेजस्विता बहुत बढ़ी-चढी थी ॥ उसको सुन्दरता पर मुग्ध होकर 
राजा गधव्ंसेन ने अ्रपने सुभटों के द्वारा उसका हरण कर, उसे श्रपने 


( १२२ ) 


महल में मंगवा लिया । इस समाचार से कालकाचार्य बड़े दुखी हुए । 
उन्होने अपने बुद्धि बल से एक सेना तैयार की और गन्धर्व सेन पर चढ़ाई 
करवाई । शको का सहयोग और विद्या बल से गंध सेन को पराजित 
कर सरस्वती को वहाँ से निकाल लाए । 


वीर निर्वाण के ४७० वर्ष बाद उज्जन में विक्रमादित्य नाम का 
एक नीति-निपुण-न्यायो राजा हुआ । वह प्रजा-जनो के दुख को श्रपता 
दुख मान कर उसे मिठाने का प्रयत्व करता था। उसने वर्णो-व्यवस्था 
कायम की श्रौर वर्णान्तर के सम्बन्ध का निवारण किया। 


गीतिका छन्द 


पाँच से चमालीस बरसे, निन्हव छट्टी जानिये, 
रिरजीव थापक जे हुवी, जिन वचन विमृुख वखानिये | 
चतुरासी पण सत वर्ष हुआ, बेर स्वामी सुनिसरू 
सातवों निन्‍्हव मोष्ठमाली हुवो, तिशही छमछरू ॥२॥ 


श्रथं- वीर निर्वाण के बाद ५४४ वें वर्ष में रोहगरुप्त नाम का 
छट्टा निक्षव हुआ जो जिन वचन के विरुद्ध निर्जोव राशि का संस्थापक 
था। बोर निर्वाण के बाद ५८४ वें वर्ष से बेर (वज्ञ) स्वामी मुनीश्वर 
हुए । इसी वर्ष मे सातवां निक्नव ग्रोष्ठा माहिल हुआ । 


विशेष ---जेव सिद्धान्त के श्रनुसार जीव ओर श्रजीव ये दो ही मल 
तत्त्व साने गये हैं । किन्तु इस छटट्ट निल्‍क्लव ने इनके अ्रतिरिक्त एक तीसरे 
मिश्र तत्व का भी प्रतिपादन किया, जो जिन वचन के बिल्कुल विपरीत 
होने से यह त्रेराशिक निह्लव कहलाया । 


वज्त्र स्वासी दस पूर्वो के ज्ञाता थे। उनके समय से ही चतुर्थ संहनन 
श्रोर चतुर्थ संस्थान का विच्छेद साना जाता है। उनके समय मे ही सातवां 
निहक्लव ग्रोप्ठामाहिल हुआ । उसकी मान्यता थी कि आत्मा और कर्म का 
सम्बन्ध से के शरीर से जुडी हुई केंचुली के समान है, जबकि प्रभु महावीर 
की मान्यता के अनुसार श्रात्मा और कर्म का सम्बन्ध दृध और पानी के 
समान है । 


५ 


गीतिका छन्द * 


कर्म बंध जिम ले तिम न मान्यो, सात ही निहृव सही । 
बीजें तः चौथे पंच में, मिच्छामि दुक्‍कड़' श्ुख कही ॥ 
धुर सप्तमे पष्ठमे मिच्छामि दुककड़' नहीं दाखियों। 
इधकार  निहव सातको, पाठावली में भाखियों ॥शा। 


श्रथं--इस प्रकार सातो निह्वो ने भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्त के 
विपरीत कर्म बंधाने वाली विपरीत प्ररुपणा कंरके नया मत स्थिर किया । 
इनसे से दूसरे, तीसरे, चोये श्रौर पॉँचवें निक्लव ते अपनी भूल समभ में 
थ्रा जाने से 'मिथ्या दु८्कृत' देकर श्रपनी शुद्धि करली किन्तु पहले, छह 
झौर सांतवें ने शुद्धकवरण नहीं किया । इस प्रकार सात निह्लवो का सक्षिप्त 
वर्णन पट्टावली में किया गया है । हे 


विशेष--इसके श्रतिरिक्त दो निहक्वव जो भगवान्‌ महावीर, के समय 
हुए उनका वर्णन इस प्रकार है -- 

भगवान्‌ महावीर के केवल ज्ञान प्राप्त होने के १४ वर्ष बाद श्रावस्ती 
नगरी मे जमाली नाम का निक्ृव हुआ । वह ससार पक्ष से भगवान्‌ सहा- 
बोर का जामाता था । वह पांच सो राजकुमारों के साथ महावीर के पास 
दीक्षित हुआ । महावीर की मान्यता थी कि 'कडे मारो कडे' श्रर्थात्‌ क्रिय- 
समाण को किया कहना, सगर जमाली की मान्यता से “कडे मारते अ्रकडे” 
विपरीत श्रर्थ होता था । इसी विपरीत मान्यता के कारण वह महावीर के 


संघ से श्रलग होकर विचरने लगा श्रौर लोगों के बहुत समभाने पर भी 
वापिस महावीर के पास नहों श्राया । 2 


भगवान्‌ महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त होने के १६ वर्ष बाद ऋषभ- 
पुर नगर से चतुद्देश पुर्वेधर वसु नाम के श्राचार्य का [शिष्य तिष्यग्रुप्त, 
जीव के अंतिम प्रदेश मे जीवत्व मानने की एकान्त विचारणा से दूसरा 
निह्व हुआ । 


7 रैक 


दोहा 


पृट सत नव वरसा पछे, भयो साहमल जेण |... 
अपनी मत सु थापियों, पंथ दिग्रम्बर तेण ॥६॥ ) 


( १५४ .) 


श्र्य-वोर निर्वाण के बाद ६०६ वें वर्ष में साहमल ( सहसमल ) 
नाम का एक जेत साधु हुआ, जिसने अपने मत से दिगम्बर पंथ की 
स्थापना की । 

विशेष-हष्णाचार्य के शिष्य सहसमल जिम्को शिवश्नुति भी कहा 
जाता है, गुरु के समभझाने पर भी तैयार नहीं हुआ और अ्रपनी मति के 
अनुसार विगम्बर पंथ को स्थापित किया । रथवोरपुर से यह दृष्टि चालू 
हुई । 


छन्द मोती दाम 


पृद सत बीस वरस बतीत, भई चऊ साख सुनो धर ग्रीत । 
समे तिन द्वादस साल कराल, पर्यों हुखदायक उग्र दुकाल ॥१॥ 


अर्थ--वीर निर्वाण के छ सो बीस वर्ष बाद संघ मे चार शाखाएँ 
हो गयीं । उस समय बारह वर्ष का भयंकर दुः्खदायी उग्र श्रकाल पड़ 
गया था । 


उन्द मोतीदार्म 
हुतें मुनि शुद्ध कियो संथार, थये त्रति कायर भ्रष्ट तिबार । 
. केई मुनि उत्तम जाय प्रदेश, महात्रत कायम राख असेस ॥२॥ 
अर्थ--उस समय प्रासुक व एषणिक आहार पानी नहीं मिलने से कितने 
ही संतो ने संथारा ग्रहण करके जीवन को सफल बनाया झौर जो कायर थे 
वे आाहा र-पानी के श्रभाव में साधु-जीवन यानी संयम सार्ग से गिर गए । 


कुछ संतो ने अन्य अच्छे देशो मे जाकर जहाँ श्राह्मर-पानी को सुलभता थी, 
संयमपुर्ण जीवन व्यत्तीत किया । 


छनन्‍्द मोतीदाम 
तज्यों नहीं देस तिके व्रतधारी, मिलयो न आहार भया कु आचारी | 
चर ब् 
धरे उर जोतस वंदग-जाल, कर वह ओपधघ मन्त्र कुचाल ॥ 


श्रथं--जिन सतो ने देश नहीं छोड़ा वे आहार नहीं मिलने से शिथि- 
लाचारी वन'गए और ज्योतिष, वंद्यक, तंत्र-मंत्र एवं श्रौषध करने की कुचाल 
को घारण कर श्राजी विका चलाने लगे । | 


,( ११५ ) 


-. '  हछन्दे-मोतीदाम 9 
आज्ञा जिनराज तणी जेही मेट, अतुध आहार मरे निज पेट । 
सदोषन थानक वस्त्र पात्र, गहे अकल्प समारत गात्र ॥४॥ 


ग्रथें--अ्रकाल ग्रस्त क्षेत्र मे रहे हुए संत, जिनराज की श्राज्ञा के विरुद्ध 
प्रशुद्ध श्राहार से श्रपना पेट भरने लगे ।' वे सदोष स्थानक, श्रकल्पतीय वस्त्र- 
पात्र ग्रहण करते एवं अपना शरीर साफ सुथरा रखते । 

विशेष - अकाल के कारण साधु, साधु-मर्यादा को भूलकर शिथिला- 
'चारी और प्रमादी बन गये श्रौर शरीर की शोभा-विभूषा करने लगे । 


न्द्‌ मोतीदाम 
समे तिन एक महाजन तेह, वडो लिछमीधघर दीपत जेह 


घना आत स्व॒जन था जसु गेह, संतोपत साध हिये धर नेह ॥५॥ 


श्रथं-- उस समय एक बड़ा महाजन लक्ष्मीधर सेठ था जो नगरी में 
दोप्तिमान था । उनके घर में बहुत से भाई और बंधु थे तथा जो सन मे 
'प्रम धर कर साधुश्ो को प्रतिलाभम दिया करता था। है 


विशेष--तपागच्छ पट्टावलि के अनुसार इस सेठ का नाम जिनदत्त 
था जो सोपारक नगर का निवासी था । उसकी सरुत्री का नाम ईश्वरी था। 
::.. छन्द मोतीदाम 
रक्षो गृह रंचक नाज तिवार, निम्यो अन सेठ ग्रते कही नार 
हुवे जबलु पुन काम चलाय, मिले न द्रव से न उपाय ॥६॥ 
_.. श्र॒थें--उस समय उनके घर में रंच मात्र भी अश्रनाज नहीं था। यह 
जानकर उनको स्त्री ने श्रनाज की व्यवस्था के लिये उनसे कहा, तो वे 
'बोले--द्रव्य से भी श्रनगाज नही सिलता है, कोई उपाय काम नहीं करता 
ग्रत जब तक ग्रनाज मिले तब तक किसी तरह काम चलाझो 
बन्द मोतीदाम 
सुनि इम सेठ बचन सुवाम, कहे अनथोर चले नहीं काम | 
बदे दिल अन्तर सेठ विचार, करो तुम राब पियां विष डार ॥७॥ 


बा 


अिनननन, 


( १२६ ) 


प्रथं-सेठ की ऐसी बात सुनकर सेठानी बोली--'श्रश्न बहुत कम है 
जिससे काम नहीं चल सकता ।! इस पर मन से विचार कर सेठ ने कहा 
कि-- तुम राव बनाओ, उसमें विष डालकर सब पी लेंगे ।” 


दोहय 


सरम रहे जेंसो अर, देख्यो नहीं उपाय । 
करी तियारी राबरी, बांटे जेहर मंगाय ॥१०॥ 


अ्रथ--लाज बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं देख कर उसने राव 
तेयार कराई श्रौर जहर मंग।कर पीसने लगी ॥ 


दोहा 


तिण अवसर एक सेंखधर, आयो लेन आहार । 

सेठ कहे कछु राव लें, दो इनको धर प्यार ॥११॥ 

भ्र्थ--उस ससप एक भेषधारी साधु श्राह्दर लेने को वहाँ आए-- 
इस पर सेठ ने सेठानी से कहा कि “थोड़ी सी राव लेकर इनको प्रेम पुर्वंक 
देदो।' 

दोहा 
स्पू वांटों पूछे मिखु, सेठ कही समकाय । 
मिखु भाखे सुसता रहो, गुरु समीप हम जाय ॥१२॥ 


श्रथं- भिक्षु ने सेठ से पूछा कि--तुम॒ क्‍या पीसते हो ?” इस पर 
सेठ ले सब कुछ समझा कर कह दिया कि »“श्रन्न के भ्रसाव से परिवार का 
जीवन चलना श्रसंमव जानकर, हम राबड़ी बना कर उसमे जहर डाल कर 
पीकर मै सपरिवार मरना चाहते हैं / इस पर साधु बोले कि--'कुछ 
देर रूकी ! जब तक गुरु के पास जाकर शाता हूं । 


चन्द्रायएु 
सकल हकीकत जाय, कही गुरु कू जब । 
गुरु सुन सेठ समीप, आय वोल्य। तंवे | 


( १२७ ) 


जो तुम जीवो सरंव, कहा मुझ दीजिये । 
सेठ कहे तुम चाह, हुवे सो लीजिये ॥३॥ 
श्रथं-जब उस साधु ने गुरु महाराज की सेवा में जाकर सेठ से. 
सम्बन्धित सारा वृत्तान्त सुनाया तो तत्काल गुरुजी सेठ के समीप श्राए श्र 
बोले कि--'अगर तु्त सब जी सको तो मुझे क्‍या दोगे ?' इस पर सेठ ने 
कहा कि--'तुम जो चाहो सो हम से ले सकते हो ४ 


चोपाई क 


जो तुम श्रावक जीवन चाहो, तो मम आज्ञा एह आराहो | 
तुम सुत बहुत च्यार मोय दीज्यो, सेठ कहे निश्चय तुम लीज्यो ॥१॥ 
प्रथं-गुरु ने कहा कि हे श्रावक ! यदि तुम जीना चाहते हो तो 


मेरी इस श्राज्ञा का श्राराधन करो । तुम्हारे बहुत से लड़के हैं, उनमें से. 
चार मुझे दे दो / इस पर सेठ ने कहा कि-- अ्रवश्य श्राप, ले लेना ४ 


विशेष-गुरु की श्राज्ञा से सेठ ने सोचा कि दुःख में सड़-सड़ कर 
मरने की श्रपेक्षा संपम-साधना से जीवन को ऊ चा उठाना परम अ्रं ष्ठ है 
इसमे श्राज्ञा-पालन और जीवन-रक्षण दोनो लाभ हैं। कहा भी हैं-- 
सबनाशे समुत्पन्न श्र्ध त्यजति पंडित ४ 


चोपाई 


जद॒पि बल्लम होत कुमारा, तदपि सरण भय लीन बिचारा । 
गुरु कहि वचन हमारों गहिये, सदर सप्त दिन लग पुनि रहिये ॥२॥ 

भ्रथ-- यद्यपि श्रपतती संतान हर माता-पिता को प्रिय होती है तथापि 
मरने के भय से विचारा कि यह अच्छा मार्ग है। गुरु ने कहा कि हमारी 
बात मानकर सात दिनो तक तुम ठहरो, पीछे संकट दूर हो जायगा । 


चौपाई 
दूर दिसावर सु बहु नाजा, आसी समुद्र उलंघ जिहाजा । 
बीते सप्त दिवस तब आई, नाज जिहाज सकल सुखदाई ॥१॥ 
श्रयें- सात दिनो के बाद समुद्र पार के अन्य देशो से जहाजो के: 


( १श८ ) 
द्वारा बहुत सारा श्रनाज आयेगा । गुरुजी के कथनानुसार सात दिन बीतने 
प्र अनाज से भरा सबको सुख देने वाला जहाज श्रा गया । 
विशेष--तपागच्छ पट्टावली में सात दिनो की श्रवधि का उल्लेख 


नहीं है ॥ 
चौपाई 


सेठ वचन बस शुरु पे जाई, स्प्या पुत्र ठजी न बड़ाई | 


नागो नगेन्द्र रु लक्षमति जानो, चोथा विजेधर नाम बखानो ॥४॥ 


श्र्थ--सेठ ने अ्रपनी बात के श्रनुसार गुरु के पास जाकर श्रपने पुत्र 
को सांप दिया श्रौर श्रपने बडप्पल को निभाया । ' उन पुत्रो के नाम नग, 
नग्रेन्द्र, लक्षमति श्रोर बिजेघर थे । 


चौपाई 


गुरु तसु काल भेष जसु दीना, मन शुन पेंडित भया ग्रवीना । 


होत सुकाल साधु आचारी, आये गुन-निधि उग्र विहारी ॥५॥ 


श्र्थ--गरुरु महाराज ने उन सबको तत्काल साधु वेश धारण करा 
दीक्षित कर दिया और वे सब भी श्रच्छी तरह पढ़ लिख कर प्रवीण पंडित 
बन गए । सुकाल होते ही आचारवान्‌ गुण निधि श्रौर उग्र विहारी साधु 


फिर देश मे लौट श्राए । 
चोपाई हक 


मुनि कहें चलो शील शुद्ध मांही, निठर भेपधर मानत नांही | 

मिल चिहूँ आ्रात प्रवीण प्रतापी, अपनी मत चिह्-ुँ साखा थापी ॥६॥ 
श्र्थ--देशान्तर से श्राये हुए सुनियों ने स्थानीय मुनियो को शुद्ध 

श्राचार पर चलने को कहा किन्तु उन भेषधारी निप्ठुर मुनियों ने उनको 

बात नहीं मानी । इसके बाद प्रवोण एवं प्रतापी उन चारो भाइयो ने श्रपने- 

अपने मत के श्रनुतार चार शाखाएं स्थापित की । 


विशेष--जन संघ से यहीं से शाखाएँ चालू हुई और गच्छ भेद का 
अंगणेश हुप्ना, जो क्रमश बढ़ते-वढ़ते जटिल हो गया । 


( ११६ ) 


चौपाई 


चन्द्र तागेन्द्र निरवृत विधाधर, साख चतुर्थ भई अति विस्तर । 
सीत अम्बरी दिगम्बर दोई, चल्या तबते इ्ढमति होई ॥७॥ 


- . श्र्थ-चन्द्र, नागेन्द्र, निव त श्रौर विद्यापर इत चार शाखाओं से 
चौथे का बहुत विस्तार हुआ | श्वेतास्बर श्रौर दिगम्बर के भेद भी तमी 
से दढ़ होकर चलने लगे। 


ु त्रोयक छंद ह 

प्रतिमा जिन थापी पुजावन कू', जा के बहु लोक अ्रभावन कू । 

उर मांहि विमासन ऐसी करी, खलु है मत थायना बृद्धि खरी ॥१॥ 
श्र्थ--उसी समय जग के लोगो को श्राकर्षित करने के लिये तथा, पूजा 


पाने को जिन प्रतिसा की स्थापना की। उन्होने मन में यह सोचा कि 
निश्चय इससे हमारे मत की बुद्धि होगी और लोग धर्म में स्थिर रहेंगे । 


त्रोयक छन्द 
नर नारी उपासी हुंसी अपना, इम जान करी प्रतिमा थपना । 


जिन पूजन को उपदेश दिये, बहु श्रावक्ष हु अपनाय लिये ॥२॥ 


झरथ--उन प्रतिमा-स्थापको ने सोचा कि भूत की उपासना करने 
वाले लोग हमारे भक्त होगे, ऐसा जानकर प्रतिमा की स्थापना की और 
885५8 का उपदेश दिया , तथा बहुत से श्रावकों को श्रपने सत की श्रोर 
करलिये। . ' 


विशेष--इस समय मृति-पुजा का प्रचार, प्रसार झोर जोर बढ़ा । 


ह चौपाई 


अपने अपने गछ ठहराई, पुनि आ्रविक मन प्रीत बंधाई | 
ठाम ठाम देहरा कराये, उपासरा शुरु के मन भाये ॥८॥ 


अथ--इसके बाद अ्पने- अपने गच्छ कायम करके फिर उसके प्रति 
श्रावकों के मन मे प्रीति उत्पन्त की और जगह-जगह पर गृह-मन्दिर और 
गुरु को पसन्द के अनुकूल उपाश्रय बनवाये गये १ 


( १३० ) 


चोपाई 


श्रावक् जन॒निज निज अनुरागे, महिसा पूजन करवा लागे। 
( $ 
जात आठ से वर्ष वयांसी, प्रगट थये चेत के बासी ॥६॥ 
अथे--भ्रावक जन श्रपने श्रपने गच्छ के श्रनुराण से महिसा-पुजा करने 
लगे। इस प्रकार वीर संवत्‌ ८८२ वर्ष मे बहुत से साधु चेत्यवासी होगये। 


विशेष -इस काल मे चेत्यवासी श्रर्थात्‌ मन्दिरों मे रहने वाले 
साधुओ का प्रावल्य हुआ । पं० बेचरदास जी के श्रनुसार श्वेताम्बर संप्रदाय 
के स्पष्टतः पृथक होने के बाद वीर संबत ८८२ वें वर्ष में उनमे का विशेष 
भाग चेत्यवासी बन गया । -जेन साहित्य से विकार, पृ० ११६ 


( हिन्दी सस्करण ) । 
चोपाई 


नव से असी वर्ष सत्र लिखाना, जसु कथा अब सुनो सयाना। 
वल्लभियुर नयरे अभिरामा, मुनि देवड़िह खमासण नामा ॥१०॥ 


श्र्य-वीर संवत्‌ £८० में सूत्र लिपिबद्ध किये गये, चतुर पाठक 
उसकी कथा को श्रब सुनें । सुन्दर बललभिपुर नगर मे देवद्धि 
क्षमाश्रमण गणी नाम के आ्राचार्य हुए ! 


चोपाई 


खम दम वहु समता रस मरिया, एक पूद ज्ञानी गुन दरिया । 
दिवस एक मुनि करत आहारा, स्‌ ठ गांठिया श्रवन मझचारा ॥ ११॥ 


अ्र्थ--देवद्धि गणी क्षमाश्रमण शान्त, दान्त और समता रस के 
सागर और एक पूर्व के ज्ञाता थे । वे एक दिन आहार करते सूठ की गंठि 
वापरने को लाये थे। सम्रयान्तर में काम लेने को उसे कान मे रख छोड़ा । 


चौपाई 


घर के भूल गए दिन बीता, करत आश्श्यक आये चीता | 
तब मुनि नायक कीन ब्िचारा, जासी सत्र विछेद तिवारा (१२॥ 


( १३१ ) 


श्रथें--आचारय सुठ को कान में रख कर भुल गए श्रोर दिच बीत 

गया । शाम को जब श्रावश्यक करते समय उत्त पर ध्यान शया तो मुन्ति 

नायक ते विचार किया कि यदि सुत्रो को लिपि बद्ध नहीं किया गया तो 
इसी प्रकार संत्र-ज्ञान का भी विच्छेद हो जायगा। 


चौपाई 


दिन २ बुद्धि अल्प मुनि देखा, लिखाताब्दल सत्र असंखा । 
सताबीस पाद सुखऊ्रारी, चले वीर आजा त्रत घारी ॥१३॥ 
ग्रथं--देवद्धि गणी ने प्रति दिन होने वाली बद्धि की क्षीणता को 


देख कर सम्पुरा सुत्रो को ताड़ पत्रो पर लिखवाया । इस तरह सत्ताईस 
पाठ तक सुखकारी रूपसे साधु भगवान्‌ की श्राज्ञा मे चलते रहे । 


विशेष-शास्त्रो का संलेखन देवद्ध गणी के ही समय में हुआ । 
उनसे पुर्दे शास्त्र की परम्परा कण्ठस्थ चलती थी। यहां तक शुद्धाचा रो 
झ्राचार्य परम्परा चलतो रही। 


सोरठा 


पछे केतला काज्ञ, व्रतधारी विरला रह्ा। 

प्राटे बहुत विचाल, हिंसा धर्मी भेपधर ॥१॥ 
प्रथं“-इसके बाद कितने ही समय तक विरले संयमी पुरुष रहे श्रोर 

फिर बोच से हिसा-धर्मी, वेषधारी बहुत प्रगट हो गए। 
सवेय्या इकत्तीस। 

भंडारे सिद्धांत जोरे काज्य सिलोक थुई, 
भाषा संस्कृत प्राकृ॥ मन भागे जू। 
चोपाई कवित्त दृह, गाथा छंद गीत बहु , 
इत्यादि अनेक जोर करिके सुनाऐ जू ॥ 
लोप जिन-आज्ञा, हिंसा धरम की पुष्टि करे , 
रात जागरण थाप, पुस्तक पुजांये जू। 


( १३२ ) 


बजाये बाजित्र गीत, गवाये कहाये पूज, 

पांव-मंडा करये, सरस्स माल खाये जू ॥४॥ 

ग्रथं-- शिथिलाचारी साधुआझ्रो ने शास्त्रों को भंडारों मे रख कर 
नयी रचना चालू को। वे काव्य, श्लोक, स्तुति, और भाषा की रचना 
मन पसन्द संस्कृत व प्राकृत भाषा मे करने लगे । चौपाई, कवित्त, दोहा 
गाथा, छंद, गीत आदि अनेक प्रकार की जोड़ें कर लोगो को सुनाते. 
जिनेन्द्र देव की आ्राज्ञा का लोप कर हिसा घर्मं की पुष्टि करते और रात में 
जागरण करवाते तथा पुस्तकों की पूजा करवाते, बाजा बजवाते, गीत 
गवाते, प्रौर पृज्य कहाते हुए पांव मंडाकर सरस साल खाते थे । 


संवेया इकत्तीसा 


शत्र जय महातम, रच के चलाये संघ; 

विविध पग्रकारं तेला, विध समझाये जू । 

चन्दनवाला को तेलो, जुर तेलो भोला तेलो, 

भाथा तेलो सप्ुद्र-डोहन मन लाये जू॥ 

गोतम पड़गो पंचमादि, तप उजवन लोग, 

वस होय ऐसे तपसादि ठाये जू। 

पूजन जिनेन्द्र ओले, नहाए धोये छल रहे 

तोरे फल फूल, दया दिल की घटाए जू.॥५॥ 

श्र्थ-“शत्रु जय-माहात्म्यां श्रादि प्रथ रचकर लोगों को तीर्थ यात्रा 

के लिये संघ निकालने का उयदेश दिया श्रोर श्रवेक प्रकार के तेलो की विधि 
समभायी । यथा--चन्दनवाला का तेला, जरुर तेला, गोला तेला, भाथा 
तेला। समुद्र-दोहन, गोतस पड़णा और पंचमी तप श्रादि के रूप से लोभ 
वश उजमण कराये । जिनेन्ध पूजा के निमित्त नहाना, घोना और छेल 


बने रहना तथा पूजा के लिये फल, फूल, वनस्पति आदि तोड़ने की व्यवस्था 
देकर हृदय के दया-भाव को घटा दिया । 


विशेष :--भगवान्‌ महागीर ने चतुरविध संघ की स्थापना करके 
जगम तीर्थ का निर्माण किया-कक्‍्योकि तीर्थ वहँ है जिसके साध्यम से 


( १३३ ) 


साधक संसार-सागर से पार हो जाय । श्रन्य धर्मों की तरह जन धर्म में 
दृव्य-पुजा श्र क्षेत्र-पुजा को भव-सागर पार होने का सा नहीं सानी 
है। वस्तुतः पर्वत, नदी, “नाला आदि में तारंक' शक्ति 'नहीं है ।* श्रत 
उनका यह मार्ग-दर्शन जेन घर्स की सान्‍्यता के विपरीत है । 


चन्द्रायणपू..... 
'नवसत - चाणव॒ वरस, लब॒ध नास्ति मई, 
नवसत त्राणें बोध छमछरी धुर थई। 
नवसत चाणव (९) करण लगे चवदस पखी, 
सहस बरस. लग ज्ञान रहे, पूरव अखी ॥४॥ 


श्रथ--वीर संवत्‌ ६६२ के बाद लब्धियों का विच्छेद हो गया । 
६९३ मे भादवा सुदी चौथ को पहले ,पहल सम्वत्सरी की गई श्रर्थात्‌ 

, सम्व॒त्सरी पंचमी के बदले चौथ- को की गई-। .६६४ में चतुर्दशी को पकखी 
पर्व मनाने लगे श्रोर भगवान्‌ महावीर से एक हजार वर्ष तक एक पूर्व का 
ज्ञान रहा -बाद में उसका सर्वथा विच्छेद हो गया । 


, 5, दोहा 
जा पीछे नव वरस स्त, पूरव ज्ञान समस्त | 
रहो नहीं या मरत में, ज्यू” उद्योत रबि अस्त ॥१३१॥ 


.. ग्रथ--भगवान्‌ महावोौरं के निर्वाण से, एक हजार नव वर्ष बाद 
भरत क्षेत्र में पूर्वों का सम्पूर्ण ज्ञान विच्छेद हो गयां, जसे सूर्य के श्रस्त 


होने से प्रकाश नष्ठ हो जाता है । 
चन्द्रायणु 
- . चबद॒ह से चोसठ, बरसे बड़गछ हुआ | 
चोरासी गछ ताम, थये जुबा जुबा | 
सोले से शुणतीस, हुयो पूनमियों। 
अमावस दिन चंद, उगायो जस लियो ॥४॥ 


५ हे 
ग 


( १३४ ) 


श्र्थ--वीर निर्वाण के बाद १४६४ वें वर्ष में वडगच्छ की स्थापना 
हुई। इसके बाद और चौरासी गच्छ बन गए। वीर निर्वाण के बाद 
१६२६ वे वर्ष मे एक पुनमिया गच्छ उत्पन्न हुआ जिसने अ्रमावस के दिन 
चन्द्र उगा कर यश प्राप्त किया । 

विशेष--श्राचार्य चन्द्रप्रभ ने पुनमत की पदखी नियत की। श्रतः 
पुनमिया गच्छ कहलाया । स्वर्गीय मुनि श्री मणिलाल जी वि० सं० ११४६ 
में इस गच्छ को उत्तपत्ति मानते हैं। तपाग्रच्छ पट्टावलोी में वि० सं० 
११५६ में उत्पत्ति लिखा है । 


चौपाई 


सोला से अरु बरस चोपन, आंचलियों गछ की उत्पन्न । 
सोला से सिचर छमछर, प्रग॒व्यो गच्छ तबही ते खरतर ॥१४॥ 
सतरह से पावन साले, तपगच्छ ग्राट थयो तिहि काले । 
्ध #५ ५ 6 ५ 6 
_गछ सब भ्रष्ट थया तिहिं ठाणे, जिन आज्ञा की विहि न आणे ॥१५॥ 
श्र्य--वीर निर्वाण के वाद १६५४ वें वर्ष में श्रांचलिया गच्छ की 
स्थापना हुई श्रोर १६७० में खरतर गच्छ प्रकट हुआ | वीर निर्वाण के 
वाद १७५४ वें वर्ष में तपगच्छ को उत्पत्ति हुई। इस प्रकार जन संघ विभिन्न 
गच्छो में बंट गया । स्ववक्ष मोह से सब गच्छ अष्ठ हो गये । सब सगवान 
की आज्ञा का पालन भूल गये । 


विशेष :--धमंसागर ने तपगच्छ पट्टावली से वि० सं० १२०४ मे 
खरतर श्रौर १२१३ में श्रांचलिक मत उत्पन्न होना लिखा है। जगच्चन्द्र 
सुरि से वि० सं० १२८५ में तपागच्छ हुआ ( तपागच्छ पट्टावलि के 


अनुसार ) । 
चौपाई 


एक दिवस गछथधारी विचारु, काढ़े खत् सम्मालन सारू | 
चाव्या बत्र उदेही विलोका, तब ते करन लगे मन सोका ॥१६॥। 
श्र्य--एक दिन गच्छुधारी यति ने विचारा और भसण्डार मे से सारे 


सूत्रो को वाहर निकाल कर संमालना प्रारंम किया तो देखा कि सूत्रो को 
उदई चाट गई हैं और तब से वे सन से सोच करने लगे । 


( (३५ ) 


चौपाई 


तिण अवसर गुजरात मझारा, नगर अहमदाबाद सुढ़ारा । ' 
ओसवाल बंसी जिह ठामें, बसत दफतरी लु को नामें ॥१७॥ 


अथ--उस समय गुजरात प्रदेशान्तर्गत अ्रहमदाब।द शहर मे झोस- 
वाल वंशीय लु काशाह नाम के दफ्तरी रहते थे । 


चोौपाई 
एक दिन लुकोशाह हुलासे, गयो उपाश्रय गुरु ने पासे | 


कहे भिखु भ्रावक सुन लीजे, कर उपकार सिद्धान्त लिखीजे ॥१८॥ 

प्रथं--एक दिन लोकाशाह प्रसन्नता पूर्वक उपाश्चय में गुरुनो के पास 

गए तो वहाँ साधु ने कहा कि--“श्रावक जी सिद्धान्त लिख कर उपकार 
करो ३ यह संघ सेवा का काम है (! 


दोहा 


सुन विरतन्त लूके सकल, कीनो वचन प्रमाण । 


दशविकालिक प्रत प्रथम, ले पहुंते निज थान ॥१४॥ 
श्रथें--लोकाशाह ने यति जी से सारा वृत्तान्त सुनकर कहा कि-- 


“आझापकी श्राज्ञा शिरोधायें है ।” और सबसे पहले दशवेकालिक की प्रति 
लेकर अपने घर चले श्राये 
दोहा 


बांच बचन जिनराज के, उसमें कीन विचार । 

गैस 
ए गछ घारी मोकले, दीस अ्रष्ट आचार ॥१५॥ 
भ्रथें--प्रतिलिपि करते समग्र लोकाशाह ने जिनराज के वचलनों को 


ध्यान से पढ़ा। पढ़ कर सन से विचार किया कि वर्तमान गच्छधारी 
सभी साध्वाचार से भ्रष्ट दिखाई देते हैं । 


चोपाई 


जद॒पि ए गछघारी अधरमी, तदपि करिये आंते नरमी । 
जबलु सकल सिद्धान्त न पाए, तबलु इनके चलो सुहाएं ।।१६॥ 


( १३६ ) 


ग्रथ--लॉकाशाह ने लिखते समय विचार किया कि यद्यपि ये गच्छ- 
धारी साधु अ्र॒धर्मी हैं तयापि श्रमी इनके साथ नम्नता से ही व्यवहार करना 
चाहिये । जब तक शास्त्रो की पूरी प्रतियों प्राप्त नहीं हो जातीं तब तक 
इनके श्रनुकूल ही चलना चाहिये । 


चौपाई - य्छ 
इस विचार सब आलस डंडे, ग्रत वेवडी लिखनी-मंडे | 
बाँचत सत्र महा सुख माने, तन मन बच करि अति हरखाने ॥२०॥ 


श्र्थ -ऐसा विचार कर उन्होने समस्त आलस्य का त्याग कर दो- 
दो प्रतियां लिखनी प्रारम्भ कीं । वीतराग वाणी (सुत्र) को पढ़ कर 
उन्होने बड़ा सुख माना और तन, मन, वचन से श्रत्यन्त हषित हुए । 


चोपाई ; 


प्राटी कछक मोटी पुन्याई, ताते वस्तु अपूर्ब पाई। 
प्रथम अध्ययन कह्यो जिन उत्तम, धर्म अहिंसा तप सुध संजम ॥२१॥ 


श्रथ--अ्रपने लेखन के संयोग को उन्होने पूर्व जन्म का महान्‌ पुण्यो- 
दय साना तथा उसी के प्रभाव से तत्त्व-ज्ञान रूप श्रपुर्व वस्तु की प्राप्ति 
फो समका । दशवकालिक सृत्र के प्रथम श्रध्ययन की प्रथम गाथा में धर्म 
का लक्षण बताते हुए भगवान्‌ ने अहिसा, संयम श्रौर तंप को हो प्रधानता 
दीहै। 

विशेष .--दशवंकालिक सूत्र के प्रथम श्रध्ययन को प्रथम गाथा 
इस प्रकार है .-- 

धम्मी मंगल स्रुक्किट्ट, अहिंसा संजमो, तवी । 

देवात्रि त॑ नमंसंति, जस्स धम्मे सयामणो ॥१॥ 

लोंकाशह यह पढ़ कर ग्रत्यन्त प्रसन्न हुए । 


चौपाई 


ते कल्याण रूप मार त्यागे, देखो मृढ हिंसा धर्म लागे | 
हम लू को मन विसमय होई, लिख दशविकालिक ग्रत दोई ॥२२॥ 


( १३७ ) 


भ्र्थ--ये गच्छूधारी साधु कल्याण रूप श्रहिसा के 'भार्ग को 
त्याग कर, सढ़तावश हिंसा में धर्म मानने लगे हैं। इस प्रकार लोंका- 
शाह के मन में आश्चर्य हुआ । उन्होंने दशवेकालिक सूत्र की दो 


प्रतियाँ लिखी । 
चौपाई 


एक निज गृह राखी-सु प्रतापी, एक भेष धारिन कु आपी। 
पुनि २ लिखन काज प्रत ल्याये, इक राखी इक लिख पहुँचाये ॥२३॥ 


अर्थ--उस प्रतापी लोकाशाह ने उन लिखित दो प्रतियों में से एक 
प्रपने घर से रक्खी और दूसरी भेषधारी यति को दे दी । इसी तरह लिखने 
को, प्रन्यान्य प्रति लाते रहे और एक श्रपने पास रख कर दूसरी यति 


को पहुंचाते रहे । मे 
चौपाई 
सत्र बत्तीत सकल लिख लीना, ले परमार4 मये प्रवीना । 


तेहवें भस्प काल नीसारियो, उमय सहस बरसे अतरियों ॥॥२४॥ 


ग्रथे--इस प्रकार उन्होने सम्पुर्ण बत्तीस सुत्रो को लिख लिया श्रौर 
परमार्थ के साथ-साथ शास्त्र-ज्ञात से प्रवीण भी बन गए । इसी समय भस्म 
ग्रह का योग भी समाप्त हुआ्आ श्रोर वीर निर्वाण के दो हजार बषें भी पूरे 
होने को श्राये । 


दोहा 
बरस उभ्य सहद् को, ,परन्यों पेटो एड । 


अब नृप त्रिक्रम सुचल्यो, समत वरस सोलेह ॥१६॥ 


अ्रथ--इस प्रकार दो हजार वर्ष काल का वर्सन किया गया। श्रब 
विक्रम सवत्‌ सोलह सौ वर्ष का वर्णन करते हैं-- 


चौपाई 


पनरे से शातीसे बरपे, लूकेसाह धरम सुध परखे। 
दुलेम पंथ साधु को देख्यो, पंच महाव्॒त रूप विसेख्यों ॥२४॥ 


( १३८ ) 


श्र्थ-संवत्‌ १५३९१ में घर्म प्राण लोंकाशाह ने धर्म का शुद्ध स्वरूप 
समझ कर लोगो को समझाया कि साधु का धर्म-मार्ग श्रत्यन्त कठित 
प्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय श्रीर श्रपरिग्रह रूप पंच महात्रत वाला है । 


चौपाई 


सुमत पंचत्रय शुपत आराधे, सतरे भेदे संजम साधे। 

पाप अठारे रंच न सेवे, निरवद मंवर मिक्षा मुनि लेवे ॥२६॥ 
श्र्थ--मुनि धर्म की विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा कि-पांच 

समिति श्नौर तीन गुप्ति का जो श्राराधन करते हैं, सत्नह प्रकार के संयम 


का पालन करते हैं, हिसा श्रादि श्रारह पापों का कभी सेवन नहीं करते 
श्रौर जो निरवद्य भंवर-भिक्षा को ग्रहण करते हैं, वे ही सच्चे मुनि हैं । 


चौपाई 


दोष बयालिस ठालत सारा, लेत गऊनी परे आहारा । 
0 
नव विघ ब्रह्मचय त्रत पाले, द्वादश विध तप कर तन गाले ॥२७॥ 


भ्रथं--जो बयालीस दोषो को टाल कर गाय की तरह शुद्ध श्राहार 
पानी ग्रहण करते हैं, नव बाड़ सहित पूर्ण ब्रह्मचयें त्रत का पालन करते 
हैं तथा बारह प्रकार की तपस्या करके शरीर को क्रृश करते हैं । 


चौपाई 


वरते शुद्ध इसे विचहारा, ते कहिये उत्तम अनगारा। 
ए मत हीन भेष धर मृढ़ा, हिसा धर्मी लोभ आरूढ़ा ॥२८॥ 


श्र्थं--इस प्रकार जो शुद्ध व्यवहार का पालन करते हैं; उन्हे ही 
उत्तम साधु कहना चाहिये। झाज के जो सति विहीन सृढ़ भेष धारो 
हैं वे लोभारूढ होकर हिसा मे घर्म बताते हैं। 


चौपाई 


जाते आंकी संगत छंडो; पोते- सत्र परूपण मंडो | 
इम आलोचे हृदय ते लू को, धरम प्रवोध करे तब संकोी ॥२६॥ 


( १३६ ) 


ग्र्थ--इसलिए इन भेषधारी साधुग्रो को संगति छोड़कर स्वयंमेव 
सूत्रों के झनुसार धर्म की  प्ररूपणा करने लगे । लोकाशाह ने सन में ऐसा 
विचार किया कि सन्देह छोड़ कर श्रब धर्म का प्रचार करना चाहिये । 


छन्‍्द गजल 
भ्‌वि जन परम धर्म प्रियास, ते सब आन लूके पास । 


सुन सुन धर्म आगम न्याय, विकसे मनई मन सुख पाय ॥॥१॥ 


झ्र्शं--जिन सांसारिक लोगो मे सच्ची धर्म भावना थी वे सब श्रव 
लोकाशाह के पास झाने लगे श्रोर उनसे श्रागसम श्रौर न्याय संगत धर्म 
सुन कर मन हो मन प्रमुदित होने लगे । 


उडन्द गजल 
अरहट बाल श्रावक्त तांम, जात्रा, करण चाल्यो जाम | 
(३ जे ऊ_ु 
खरचन धरम काजे आथ, ले सिंघ से ज्वाला साथ ॥२॥ 


श्रथें--अ्रहटवाड़ा के सेठ श्रावक लखमसीह ने तीर्थ यात्रा के लिये 
एक विशाल संघ निकाला । साथ से वाहन रूप से कई गाड़ियां 
झ्रौर सेजवाल भी थे। धर्म के निमित्त द्रव्य खर्च करने की उनमें 


बड़ी उमंग थी । 

छन्‍द गजल 
वाटे भयो तेहवे मेंह, पाठन नगर ठवें एह। 
संघवि जाय लूके पास, नित प्रति सुने स्रत्र हुलास ॥३॥ 

अर्थे--रास्ते में श्रति वर्षा होने के कारण संघपति ने पाठन नगर 

से संघ ठहरा दिया और संघपति प्रतिदिन लोकाशाह के पास शास्त्र सुनने 
जाने लगे ओर सुन कर मन ही सन बड़े प्रसन्न होने लगे । 

छन्‍्द्‌ गजल क्‍ 
एक दिन भेख धारी जेह, सिंध में हुता बोल्या तेह।. 
श्रावक सिंघ क्यू न चलाय, संघवि कहें जसु समकाय ॥४॥॥ 


| 


( ६४० ) 


श्र्थ--एक दिन संघ सें रहे हुए भेषधारी यति ने संघपति से कहा 
कि-संघ को आगे क्यो नहीं वढाते ” इस पर सघपति ने उनको समझा 
कर कहा-- 

डनद गजल 

वाटे भये हरी अक्ूर, उपजे जीव चर गिर भृर। 
लीलण फूलणादिक जान, ठवे सिंध करुना आन ॥४॥ 

श्रथें“-महाराज ! वर्षा ऋतु के कारण मार्ग मे हरियाली और 
कोमल नवांकुर पेदा हो गए हैँ तथा पृथ्वी पर असंख्य चराचर जीव 
उत्पन्त हो गए हैं। प्रथ्वी पर रप-बिरगी लोलण-फूलण भी हो गई है, 
जिससे सघ को श्रागे बढ़ाने से रोक रकक्‍्खा है । 


विशेष :--वर्षा ऋतु से जमीन जीव-सकुल बच जाती है, श्रत 
ऐसे समय में अनावश्यक यातायात वर्जित है । 


डन्द गजल 
सम्भल वचन करुणा आसु, जपे भेख घारी जासु। 
जिन धर्म काजे हिसा होय, दोप न विचारों मति कोय ॥६॥ 
अ्र्थ--संघपति के करुणासिक्त वचन सुनकर भेखधारी बोले कि 
धर्म के काम मे हिसा भी हो, तो कोई दोष नहीं है । 
उनन्‍्द गजस 
सिंघवी करें उत्तर बोल, ऐसी धरम में नहीं पोल । 
जिन धर्म दया जुबत अनूप, तुम तो बको अथम रूप ॥७॥ 
श्रथें--यति की वात सुन कर संघपति ने कहा कि जैन धर्म से ऐसी 
पोल नहं। है। जेन घर्म दया-एुक्‍त एवं अनुपम घर्मे है मुझे श्राश्चय है 
कि तुम उसे हिसाकारी अभ्रघर्स रूप कहते हो ! 


विशेष -जेंन धर्म दया-प्रधान धर्म है, जिसकी तुलना श्रन्य कोई 
धर्म नहीं कर सकता। अत. धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा भी 
अधघमसे 'रूप होगी--धर्म के लिए हिसा को प्ररूपणा बकवास एवं अनर्गल 
विचार है । 


( १४१ ) 
छत्द गजनत 
तुम उर नहीं करुणा केस, सो अब लखी मोय असेस | 


सम्भल बचने ए लिग धारी, पाछा गया श्रए आचारी ॥-८॥ 


ग्र्थ--संघपति ने यति से कहा कि-तुम्हारे हृदय में करुणा का 
लेश भी नही है, जिसको कि श्रव मैने अच्छी तरह देख लिया है। ए 
भेषधारी संभल। कर वचन बोल । संघपति की यह बात सुन कर वह 
भेषबारी यति पीछे लोट गया । 


छनन्‍द गजल 

मिथ्व्री जणा पंतालीस, पौते भयो आप म्रुवीस | 
सरवोजी अत्यन्त दयाल, भानु नूणजी जगमाल़ ॥६॥ 

भ्र्थं--लोकाशाह के उपदेश से प्रभावित होकर संघपति ने पेतालिस 
व्यक्षतियो के साथ स्वयं मुनि-त्रत स्वीकार किया । उनमे भानजी, नूनजी, 
सरवोजी और जगमालजी श्रत्यन्त दयालु एवं विशिष्ट संत्त थे । 

बन्द गजल 
ब््छ हर + 

चारु प्रमुख पतालीस, उत्तम पुरुष विसवा बीस । 
जप तप क्रिया कर गुण धाम, जिन धर्म दोपाये अभिराम ॥१०॥ 


ग्रथं--उन पंतालिसो मे ये चार प्रमुख थे श्रोर जो शेष थे वे 
भी सच्चे श्रर्थों में निश्चय रूप से उत्तम पुरुष थे । उन्होने जप, तप श्रादि 
क्रिया करके सम्पक्‌ प्रकार से गुण भडार जिन धर्म को दीपाया । 


न्द गजल 
कर भव जीव कु उपदेश, बाध्यो दया घमं विशेष | 


चीविध सिंध जाकु आन, प्रण मं तरन तारन जान ।।११॥ 


श्र्थ--सासारिक लोगो को सदुपदेश देकर उन्होने दया घर्म की 
विशेष वृद्धि की । चतुविध संघ उन्हे तरण-तारण जानकर उनकी सेवा से 
ग्राता श्रौर उन्हें प्रणाम करता । 


( १४२ ) 


उन्द गजल 
अत उत्कृट्ताई जासु, देखी भेखबारी तासु । 
तप गछ विमल आनन्द छर, पन से बतीसे पूर ॥१२॥ 
अर्थ--इन लोगो के जप, तप तथा उत्कृष्ट करणी को देख कर गच्छ- 
वासी भेखधा रियो ने भी क्रिया उद्धार का विचार किया । संवत्‌ पन्द्रह सौ 
बत्तीस में तपागच्छ के आनन्द विमल सुरि ने क्रिया का उद्धार किया । 
उनन्‍्द गजल 
तप कर मविक बहु सरमाय, हिंसा प्रतीती उपजाय | 
अपनो गछ बधारे अत्यन्त, दुष्टी भया परम कृतन्त ॥१३॥ 
श्रथें--> तपस्या करके उन्होने लोगो को बहुत भरभमाया और हिसा के 
श्रारंस युक्त कामो मे भी प्रीति उत्पन्न की । उन्होने श्रपने गच्छे को खब 
बढ़ाने के लिये लोकागच्छ के विरोध मे पुर्ण द्वष भाव फंलाया, प्रचार 
किया । 
कुण्डलिया 
प्रवल परीषा मुनि प्रते, दुष्ट पणे तिय दीथ । 
सो सम्यक्‌ मावे सद्या, क़िंचित क्रोध न कोध ॥ 
किंचित क्रोध न कीध, हटक मन न हुवा हारन | 
लूके सु त्रत लीव, कहे लू का तिन कारण || 
आठ पाद जिन आग्या, आराधी परम उदछाहेुं । 
नाम कहूँ घर नेह, सील निरमल सुध साहे |॥|२।। 
अर्थ--सरवोजी श्रादि मुनिराजो को उन गच्छवासियो ने बड़े-बड़े 
ऋष्ठ दिये पर सुनिराजो ने सम्यक्‌ भाव से सब कुछ सहन किया श्रौर उन 
पर तनिक क्रोध नहीं किया न अश्रपने सन के हु को ही क्र किया । उन 
मुनियो ने लोकाशाह से ब्रत ग्रहण किये थे, श्रत. उस दिन से इस गच्छ का 


नाम लोकागच्छ पड़ा । श्राठ पाठ तक परम उत्साह से जिन श्राज्ञा की 
श्राराधता की । उन निर्मल स्नेहशील साधुओं के नाम इस प्रकार हैं-- 


( १४३ ) 


छउन्द हएुफाल 
धुर जानजी मन धीर, भिक्खु भिदाजी गम्भीर । 
पुन नूनजी व्रत पाल, झनि भीमजी जगमाल |॥४॥ 
श्र्थ--१--ज्ञानजी (भाणांजी), २-भिक्‍्ख्‌ भिदाजी ३-स्वामी 
नतजी (न्‌नाजी) ४--मुनि भीसजी (मोसाजी), ५--मुति जगमालजी-- 
छडन्‍्द हएुफाल 
रिख सरवोजी रिख रूप, किल जीवजी रिखी गुन कूप । 
ए पाट उत्तम अष्ट, कर कठन तय तनु कष्ठ ॥५॥ 
हुए अराधक जिन हुँत, पूरणिर वान पहुँत । 
ताप छे लूका तेह, जढ़ पव्या लाढ़ी जेह ॥६॥ 


प्रथं“-६--रिख सरवोजी, ७--रूपजी श्रौर 5--जीवाजी । ये मुनि 
गुण घारण करने में कप के समान थे। लोकागच्छ के ये आठ पाट उत्तम 
हुए जिन्होने शरीर को कष्ट देकर कठिन तप का पालन किया। श्राठ पाट 
तक जिनेन्द्र श्राज्ञा की श्राराधना करते हुए, पीछे लोकागच्छ के ये साधु भी 
यति बनकर शिथिलाचारी हो गये । 


छ्धन्द हणुफाल 
आधा कर्मी थानक आहार, वथ पात्र तज विवहार । 
भोगवन लागा भूर, पुनि करित संचय पूर |७॥। 
भ्रथं--लोकागच्छीय संत भी बाद से आधा कर्म स्थानक, श्राहार, 


वस्त्र, पात्र श्रादि बहुत से श्रकल्प को भोगने लगे तथा साध्वाचार को छोड़ 
दिया और पूर्ण संचय भी करने लगे । 


.. दोहा 
तजी रीत मिक्षा तणी, जीमण नहूतियां जाय | 
मूक कल्पविध मोकले, खबाड़े सो ले खाय ॥१७॥ 
पर्थ- श्र उन्होने साधु की सिक्षावृत्ति छोड़नर गहस्थो के निमन्त्रण 


( १४४ ) 


पर भोजन के लिये जाना प्रारंग कर दिया श्रौर साधु का कल्प छोड़कर 
जैसा गृहस्थ लोग उन्हें बनाकर खिलाते, बेसा ही खा लेते । 


विशेष--इस समय साधु की मर्याद्य पुरी तरह से ढीली पड़ गयी 
थी। साधु लोग शिक्षा वृत्ति से जीवत-निर्वाह छोड़कर निमन्त्रण पर गुजर 
करने वाले बन गए। उन्हे जेत्ता गृहस्थ वर्ग खिलाते वसा ही खा लेते । 
संक्षेप में वे राजसी सम्मान का उपभोग करने लगे । * 


छ्प्पय 


सतरे सथ नव समय, वीरजी सरत वासी । 
कोड़ी ध्यज्ञ तिनकाल, विमव संपन्न व्रिलासी ॥ 
धन फुलां 'जस्तु धीय, उग्र भागी निन ओले । 


महा गोत्र श्रीमाल, खलु लब्जी तप्रु खोले॥ 


अनुक्रमे नाम लब॒जी उचित, पोसाले शुरु पे पढ़े । 
सुध सत्र अथ सुनता, श्रवन, बेरागे जसु मन बढ़े ॥५॥ 


ग्रे - विक्रम सवत्‌ १७०९ में वीरजी बोहरा सुरत निवासी उस 
समय के फोटिध्वज बेसवशालोी सेठ थे । उनकी पुत्री का नाम फूलाबाई था 
जो उपग्रभागी बीरजी के यहां रहा करती थी । संतान नहीं होने से वीरजी 
ने श्रीमाल गोत्री लवजी को उसके गोद रदखा ६ श्रनुक्रम से लवजी पोसाल 
से गुरु के पास पढ़ने जाते श्रौर योग्य रोति से अम्यास करते । अनुक्रम से 
उत्तको सृत्रार्थ का श्रच्छा ज्ञान हो गया । सत्सग ओर शास्त्र-अवण से उनके 
मन मे वेराग्य-भावना जागृत हुई । 


विशेष - वीरजी वेभव संपन्न श्रीमन्‍न्त थे । उनकी इकलोती पुत्नी- 
जिसका सम्बन्ध उन्होंने किसी खानदानी लड़के के साथ किया था, सयोग 
वश कुछ ही काल बाद वह विधवा हो गई और उन्हीं के घर रहने लगी । 
वीरजी ने फूलाबाई के लिये लवजी को दत्तक पुत्र बनाया श्रौर गुरु के पास 
उन्हे पढ़ने-लिखने को भेजा । वहाँ सूत्र और उसके बअ्र्थ को सुनते २ उनके 
मन पर वेराग्प का रंग चढ गया। 


( १४५ )) 


छ्प्पय 
प्राट बीरजी पांस बदे, आज्ञा दो व्रत की । 
अखे वीरजी आज्ञा, मोरि पे लू का सत की ॥ 
. जगजी' नामे जती, जसु आगल कर जोरे ।' 
लवजी दीक्षा लीध, तठक जाग बंधन तोरे ॥ 
पढ़के सिद्धान्त सब प्रन्य पुनि, बोलचाल सीखे वहु । 
उर मांहि धार आगम अरथ, साधु शील्ष समझे सहू ॥६॥ 


ग्रथ--लव॒जी संयम धारण करते की श्राज्ञा लेने के लिए वीरजी के 
पास प्रत्यक्ष रूप से खड़े हुए भ्रौर बोले कि मुझे श्राज्ा दीजिये । इस पर 
वीरजी ने कहा--लूका मत के जगजी नामक यति के पास यदि दीक्षा लो 
तो मेरी श्राज्ञा है । यह सुनते ही लव॒जी उनके सम्मुख हाथ जोड़ कर खड़े 
हो गए और क्षण मर से सांसारिक बन्धनों को तोड़ कर दीक्षा श्रगीकार 
कर ली। दीक्षित होकर उन्होने सम्पुर्ण सिद्धान्त ग्रस्थो-का अध्ययच किया 
और श्रनेक प्रकार के बोलचाल भी सीखे | हृदय से श्रागम का झर्थ घारण 
कर उन्होने साधु श्राचार को भी भली भांति समभू लिया ॥. 


छप्प्य 
एक दिवस गुरु अप्न विनय संजुत महुवानी | 
दश्‌विकालिक देख, छठे अध्ययन मनछानी ॥ 
दृढ़ अष्टाद्स दोपग्रही, तिनकी ढुय गाथा ।. 
पूछे ते शुरु प्रत नमो, तुम करुणा ताथा॥. 
जिनराज मुखे भार्यो जिसो, पालो सुध संजम प्रश्ञु (प्रमो) | 
नहीं ठले दोष एही निपट, बथा तज्यों क्रिम घर विश (विभो)॥७॥ 


अथ--एक दिन लवजी ने गुरु के आझागे विनययुक्त मुदुवाणी से 
निवेदन किया कि दशवेकालिक के छठे अ्रध्ययत के देखने से सन में छात- 
बोन हुई वहां भ्रारह दोष-स्थान बतलाये हैं। उसकी दो गाथाओं ले 


4 


१--अन्य पट्टावलियों मे जगजी के स्थान पर वरजंगज़ी नाम मिलता है। 


( १४६ ) 


साघुओ के लिए जो व्यवहार बताया गया है--लवजी विनय से चमस्कार 
कर पूछने लगे--हे करुणानाथ  जिनराज ने श्री मुख से जेसा फरमाया 
वैसा शुद्ध, संपन्त श्राज पाला जाता है क्‍या ? यद्दि नही तो घर छोड़ने का 
क्या लाभ ? 


विशेष :--यदि शास्त्रानुकूल साधु-मर्यादा का पालन नहों हो तो 
घर छोड़ना व्यर्थ ही समभना चाहिए। 
छ्प्प्य 
गुरु बोले महु गिरा, पल्ते जेसो पाली जे । 
५ ०, कप बह 
कठिन पांचवी काल वचन जिन केम वही ज.॥ 
कहे लवजी मन कह्यी, कृपा निधि मी हित कामी [' 
> है ५ 
बरस सहस्र इकबीस, शुद्ध रहसी धर्म स्त्रामी ॥ 
गच्छ बोसराय वरतो गुनी, हम चेलो तुम गुरु हिें । 
गुरु कहे मोहि छूटे न गच्छ, नरमी कर लवजी निर्षे ॥८॥ 
श्रथं“--लवजी के निवेदन करने पर ग्रुरुजी ने कोमल वाणी में कहा-- 
जैसा पलता है वेसा तो संयम पालन करते हैं। वाकी कठिन पंचम- 
काल में जिन-वचन के अनुसार चलना कंसे संभव हो ” इस पर लवजी 
ने फिर कहा-हे कृपानिघान, मेरे हितकामी प्रभो ! श्रमी तो २१ हजार 
वर्ष तक शुद्ध संयस-धर्म रहेगा । ग्रुरुदेद ! गच्छ को छोड़कर संयम मार्ग 
मे चलो । इस प्रकार हम शिष्य और आप गुरु बने रहे। इस पर गुरु ने 
कहा--लवजी  मुभसे गच्छ नहीं छोड़ा जाता । लव॒जी ने नरमी धारण 
कर नसत किया । ४; 
डप्पय 
हमऊ आग्या होय, प्रगठ शुद्ध संजम पालू । 
वरज अठारह बोल, टेव असंजम ठालू । 
इम कही गच्छ तज्ञ अमे, निकसे म्ग मां जिम नाहर । 


दुरस बचन सुन दोय, जती निकसे संग जाहर।, 


( ९४७ ) 


गछ हूँत तीन निर्फस्था गुनी, थोमण, सखियो, लव॒जी थिरू | 
जिन बचन अंराधन जुगत सु, स्फुट तिन न दीक्षा लीध फिरू ॥६॥ 
श्रथ-लवजी ने गुरुसे कहा-यदि आप गच्छ नहीं छोड़ सकते 
तो हमको (स्पष्ट, शुद्ध संयम-पालन को) श्राज्ञा दीजिए। हम श्रठारह 
दोषो को टाल कर शुद्ध संयस का प्रगठ पालन करें श्रोर श्रसंयम कौ 
टेव को दूर करें। यह कह कर उन्होने गच्छ छोड़ा श्रीर मृग-सण्डल से 
नाहर की तरह निर्भय हो निकल पड़े | उनके दुरुस्त वचन को सुनकर 
दो यति शऔर भी उनके साथ निकल पड़े। इस प्रकार गच्छ मे से थोमण- 
जी, सखियाजी झर लवजी तीन स्थिर गुणी जन निकल पड़े और जिन- 
वचन श्राराधन की यक्ति से उन तीनो ने पुन संयम दोक्षा ग्रहण की । 


दोहा 
सतरे से चब्रदे समे, निर्मल दीक्ष नवीन । 
, ली लयजी गच्छ, लोप के, हुआ असंजम हीन ॥१८॥ 


श्र्थ--विक्रम संवत्‌ १७१४ मे पूर्व गच्छ परम्परा को छोड़ कर, 
लवजी ने नवीन निर्दोष दोक्षा घारण की और अ्रयने जोवन को श्रसंपम 
रहित बनाया । 


विशेष *--ऋषि सम्प्रदाय के इतिहास मे सं० १६६२ को उनके 


गच्छ त्याग का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न पदावलियों में 
भिन्न-भिन्न लेख सिलते हैं । 


डप्प्य 
च्रत आदर सुमवार, मूनि एक हु दे मांहि , 
धरियों निश्चज्ञ ध्यान, अचल एकंत उद्धांही ॥ 
देखत मुनि दीदार, मली मुद्रा मन भावें , 
दरसन कर कर दुनी, सकल शुन जान सराधे | 
भव जीव करन जांकी म॒गति, मिल्‍या देख गच्छ मु ढ़ीया , 
मन घेख घार अपने मुखे, हृका कहता हृढ़िया ॥१०॥ 


( ४८ ) 


,  झर्थ- शुभ समय में नवीन दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ मुनि लवजी 
एक गिरे-पड़ मकान से ठहरे श्रोर वहां एकान्त से श्रचल एवं उत्साह- 
भाव से निश्चल ध्यान से जम गये । लोग उनकी शांत, सौम्य एवं गंभीर 
मुख-समुद्रा देखते ओर देख-देख कर सारी दुनियां उनके मुणों की सराहना 
करती । उनकी भक्ति करने भव-जीवों को एकन्न होते देख गच्छवासी 
सन में द्वंघ करने लगे और अपने मुह से ढूढ़िया-ढू ढिया कहने लगे । 

ल्प्प्य 

विपुल्ध नार पुर विचर, घवा सवि जन मग पाले , 

सत्र न्याय समझाय, पाप हिंसा कृत पाले । 

दीक्षा खूब दीपाय, कला विज्ञान प्रकाशी | 

सुनी सोमजी शाह,विकसि कालछुपुर वासी। 

कुलब॒न्त शीत्र लवजी कम, गेह त्याग दीक्षा गही । 

कर बहु आतापना काउसगा, दृढ़ता सु काया दही ॥११॥ 

ब्रथं--फिर लवजी ऋषि ने बहुत से चगर और गांवो में विचर कर 
बहुत से लोगो को धर्म मार्ग पर लगाया ओर सुत्र सिद्धान्त की युक्ति से 
उन्हें हिसाजन्य पाप से बचाया। इस प्रकार धर्म, कला श्र ज्ञान के 
प्रकाश से इन्होंने दीक्षा को खूब दीपाया। कालू पुर वासी शाह सोमजी ने 
लवजी की वाणी सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए श्रौर उस कुलवन्त ने घर छोड़ 
कर शीघ्र ही उनके पास दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा के बाद बहुत 


श्रातापना और कायोत्सर्ग करके दृढ़ता से उन्होंने श्रपने शरीर श्रौर 
विकारों का दहन किया । 


ल्प्प्य ॥ 
हरिद्वास, पेमजी, कान, गिरघर चर रिख । 
निकम गच्छ वर जंग, सोमजी तणा हुआ सिख ।॥| 
अग्लीपाल, श्रीपाल, धर्मसीह, हरिदास पुनि | 
जीवॉ-शंकर मण जाण, केसु, हरिदास लघु मनि ॥ 


( १४६ ) 


समर्थ, तोड-गोधो-मोहन, सदानन्द्‌ संख ए सह । 
सिख भया इत्यादिक सोमके, वोसराय गच्छ कु बहूं ॥१२॥ 
श्र - हरिदास, प्रेमजी, कानजी और गिरधरजी ये चारो ऋषि 
वरजंगजी के गच्छ को छोड़कर, सोमजी के पास दीक्षित हुए। अ्रमीपाल 
जी, श्रीपालजी, घर्मसीजी, दूसरे हरिदासजी, जीवोजी, शकरजी, केसुजी, 
लघु हरिदासजी, समर्थजी, मोहनजी, तोडोजी, गोधाजी, सदानन्दजी 
झ्लौर संखजी आदि ये सब अ्रपने-प्रपने गच्छ को छोड़ कर सोसजी के 
शिष्य बन गये । 
छ्पय 
गुजराती धर्मदास, जात छिपा जु जाणों | 
प्रोतिय ० हर ५ 5 
सरधा पोतिया बंध, कान! रिख पे समझाणो । 
ले दीक्षा निज-मते, सुद्र मारग संमाये । 
सेवट कर संथार, सुरण लोके जु सिधाये | 
जसु सिख निन्‍नाणु उत्तम जती, धन जामे दीपत घनो। 
रिद्व त्याग भयो ममता रहित, सुत म्रता बाघा तशो ॥१३॥ 
श्रथं--घर्मदास गुजराती जो जात के छिपा थे, पोतिया बंध की 
श्रद्धा से ऋषि कानजी के पास बोध पाये स्वयं श्रपने सन से दीक्षा लेकर 
शुद्ध धर्म मार्ग पर॒ तत्पर हुए और बअ्रन्त में संथारा ग्रहण करके 
स्वर्ग लोक सिधारे । उनके निन्‍्यानवे शिष्य उत्तम यति थे जिनमे सबसे 
झ्रधिक दीप्तिसान धत्माजी हुए, जिन्होंने धन वेभव की समता छोड़ कर 
दीक्षा ग्रहणं की । वे वाघा मुथा के पुत्र थे । 
विशेष -श्राचार्य धर्मेंदासजी जैन घ्सम के महान्‌ प्रचारक संत हुए । 
सारवाड़, सेवाड़, मालवा तया सौराष्ट्र आदि प्रास्तो से विचरने वाले 


अ्रधिकाश संत-सतियो के वे ही मूल पुरुष माने जाते हैं। श्रहमदाबाद के 
पास सरलेज नामक ग्राम से उनका जन्म हुश्रा था । उनके जमाने 


में पोतियाबंध श्रावक्षों को परम्परा प्रचलित थी, जो मस्तक पर एक 
सफेद कपडा बांधे रहते श्रौर श्रावक घर्मे की करणी करते थे । लोगो को 


अमन मल कम जी शक कक कमल अमल १ कम निनीमिन पट किक दक किक कक नरम श कि त 
१- भ्रन्‍्य पट्टावलियो मे लवजो का उल्लेख है, जो सगत प्रतीत होता है । 


( १४० ) 


धामिक शिक्षण देना तथा शास्त्र सुनाना उनका काम था। उनकी 
सान्यता थी कि इस पचम काल से कोई पंच मसहाक्नतधारी साधु नहीं हो 
सकता ।; धर्मंदासजी ने इन्ही लोगों के पास रहकर धर्म की जानकारी 
को थी। शास्त्र का वाचन करते उनको ज्ञात हुआ कि भगवान्‌ महावोर 
का शासन पचम आरे को समाप्ति तक चलेगा और उसमे साधु-साध्वी 
भी रहेंगे। श्रत उन्होंने निश्चय किया कि श्रभी श्रद्धा-विमुख होना ठीक 
नहीं है। इसके लिए उन्होंने उस समय विचरण करने वाले धर्मसिहजी 
स० एवं कानजी ऋषि जो से विचार विमर्श किया और पोतिया बंध की 
मान्यता त्याग कर स० १७१६ से अ्रहमदाबाद की बादशाह बाड़ी मे स्वयं 
साधु दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा-धारण के समय वे मात्र १६ वर्ष के थे। 
परत्तु वृढ़ता से ज्ञान, ध्यान श्र तप. साधना करते हुए वे विहार करने 
लगे। एक बार विहार करते हुए वे सारवाड़ के सांचोर नामक गांव 
मे पधारे। वहां के एक श्रीमन्त के पुत्र धन्‍्नांजी उनके बेराग्यमय 
उपदेश से प्रभावित होकर उनके पास दीक्षित हो गए। दीक्षा लेते 
ही उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक पूर्ण शास्त्राध्यय नहीं करूगा तब तक 
एक वस्त्र, एक पात्र तथा एकान्तर उपवास करता रहूंगा और इस नियम 
का श्राठ वर्षों तक पालन करते रहे । सं० १७५६ के वर्ष धार मे एक 
शिष्य के संथारे पर, उसकी जगह संथारा सेवन कर पू० धर्मेदास जो 
सहाराज परलोकवासी वन गए । 


ड्प्प्य 
समंडन-कुल मुृहणोत, नाम बूधर निकलंकी | 
वसता सोजत वास, धने जी पास धन्नकी | 
तज॒नन्दन अरु त्रिया, ग्रही दीक्षा गरवाई। 
कि 
सही दुपह उपसग, एह कीथी इधकाई । 
रिख लेन आतापन रेनुकी, सिकता में छुटता सदा। 
विचरंत ग्राम कालु चिपे, उपजी अणजाणी अदा ॥१४॥ 
श्रयें- मुणोत्त कुल के मंडन सोजत वासी श्री भुधरजी ने जिनके 


नाम पर कोई कलंक नहीं था--धन्नाजी के उपदेश से प्रभावित होकर 
धन, दारा श्रौर पुत्र श्रादि छोड़ कर कठिन साधु दीक्षा प्रहण कर ली, 


( १५१ ) 


और धर्म मार्ग के दुस्सह उपसर्गों को सहन किया । यह खास श्रधिकाई 
रही। एक बार विचरते हुए कालू ग्राम पधारे। वहां रेत में आतापना 
लेने ऋषि बालू मे सदा लेटा करते। संयोग वश उस समय उन्हें श्रन- 
जानी पीड़ा उत्पन्त हो गई । 


बन्द पढ़री 
कालू नजीक सरिता एकंत, तिहां जाय ध्ुनि सिकता तपंत । 
नरनार सकल तप्‌ गुन निहार, अरु करे जासु महिमा अपार ॥१॥ 
' श्र - श्री भूधरजी म० कालू के निकट नदी के एकांत स्थान मे जाकर 


' दोपहर की जलती हुईं रेत मे, तपस्या करते-। उनकी इस कठोर तप-साधना 
को देखकर सभी स्त्री-पुरुष उनकी श्रपरस्पार महिमा का गुणगान करते । 


“ विशेष--तपस्वियों का तप प्रभाव वास्तव से श्रभिनन्दनीय होता है 
मनुष्य की कौन कहे, देवता भी ऐसे को नमस्कार करते हैं। कहा भी है-- 
“देवा वि त नमंसंति, जस्स धम्मे सयामरणे । 


छन्द पड्री 
तब सुनि एक अनमती अतीत, उर आन दोख कीनी अनीत | - 


ते चाह सोटद घुनि कु त्रिकुट, छिप गयो लार भई छूट ॥२॥ 


ग्रथें--उनकी तपस्या की चर्चा सुनकर एक श्रन्यमती अ्रतीत वहाँ 
पहुंचा श्रोर सन में 6 ष लाकर अनीति का काम कर बैठा । उसने मुनि के 
मस्तक पर सोट-लट॒ठ मारां और स्वयं छिप गया । खबर होते ही लोगो ने 
उसका पीछा किया । 


छन्द पड़री 
तत्काल पकर जसु देन त्रास, दृढ़ करी डकर मिल राजदास । 
वर मुनि हिरदय करुना विचार, मम हेत याहि कु' देहि मार ॥३॥ 


प्र्थ--तत्काल पकड़ कर उसको राज पुरुषों ने सिल, दंड देने को 
मजबूत जकड़ा । कहा जाता है कि एक कड़ाव के नीचे उसे दबवा दिया, 
किन्तु परम्परां से जब सुनि ने यह सुना ती उनके मन मे करुणा के विचार 
हो आये । सोचा कि मेरे कारण उस बेचारे को मार पड़ेगी 
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विशेष-चोट खाकर मुनि श्री पानी के पास श्राए श्रीर खून को साफ 
कर सिर पर पट्टी बांधो और फिर गाँव पहुंचे । मुनि श्री के हृदय में मारने 
चाले के प्रति तनिक भी रोप नहीं था । किन्तु किसो मे उसको सारते देख 
लिया, उसने अधिकारी को सुचित कर उसको पकड़ संगवाया श्र कत्ट 
देना प्रारस कर दिया । इस पर मुनि श्री ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह 
कष्ट-मुक्त नहीं होगा तव तक मे ब्रश्न-जल ग्रहण नहीं करू गा । 


लन्द पद्धरी 
इम जान छुड़ायो तेह अतीत, हद करी खिम्पा तज अहित हित । 
प्रामी सिरपे उत्कृधी पीर, सम साथ सही हुयके सघीर ॥७॥ 


श्रथ--इस प्रकार उस अतीत को कष्ट में जाव छड़ा दिया । हित- 
अहित भूल कर क्षमा फी हद करदी । उनके सिर पर प्रवल पीड़ा उत्पन्न 
हुई फिर भी धैर्य घारण कर मुनि श्री ने सरसभाव से सब सहन किया । 
विशेष--उत्पीोड़क की पीडा से द्रवित हो उठना और उसे कष्ट-मुक्त 
बनाना, उस्तुत्त क्षमा का श्रादर्श उदाहरण है कहा भी है--अवगुण ऊपर 
गुण करे, ते नर विरला दीठ।' इसका श्रसर अश्रपराधी के हृदय पर होता भी है 
और वह ऐसे महात्मा के चरणो में भुक जाता है। उस पीड़क ने भी 
उनके चरणो में झुक कर क्षमा मांगी ्रोर श्वागे से ऐसा न करने को दृढ़ 
प्रतिज्ञा की 
छन्द पड़री 
सिख भये बहुत जाके समीप, हुनियां मांही इधका चार दीप | 
बड़ सिख नराण, रघुपति' विनीत, जयमल, कुशल परमाद जीत ॥४॥ 


श्र्थ--उसके पास अ्रनेक शिष्य हुए, उसमें चार अ्रधिक प्रमाव- 
शाली थे। बड़े शिष्य श्री नाराणजी थे। अन्य तीन शिष्यो में श्री 
रघुपतिजी ग्रुरु के बड़े बिनीत रहे श्रौर मुनि श्री जयम॒लजी तथा मुनि 
श्री कुशलाजी महाराज प्रमाद-विजयी थे । 

विशेष :--श्राचार्थ श्री घन्ता जी महाराज का अन्तिम चातुर्मास 
सेडता नगर मे था। वहां शारीरिक क्षीणता देखकर वि० सं० १७८४ में 


१--रघुनाथ । 
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एक दिन का संथारा करके वे स्वरगंवासी बने । उन्हीं के पट्टथर श्राचार्य 
भूधरजो महाराज हुए। उनका कुल संयम्त-जीवन ५७ वर्ष का था । 


प्राचीन भण्डारों का निरीक्षण करते हुए झचाये श्री भुधरजी महा- 
राज के नो शिष्यो के नाम प्राप्त हुए हैं। उतके शिष्यो के सम्बन्ध में 
निम्त उक्ति प्रसिद्ध है-- । 

भूधर के सिख दीपता, चारो चातुर्वेद । 

धन, रघुपति ने जेतसी, जयमल ने कुशलेश ॥ 

इस उक्ति में जेतती का नाम विशेष मिलता है। वे एक बड़े 
प्रभावशाली संत हुए हैं। वे जोधपुर के पास “सुरपुरा” गांव के ठाकुर 
ये। एक दिन वे शिकार के लिए जा रहे थे। बाजार मे आचाय॑ श्री 
भुधरजी का प्रभावशाली प्रवचन था। मुनि श्री के प्रवचन को सुनकर 
पाप-कर्मों से उनका हृदय कांप उठा और जे सन ही सन सोचने लगे कि 
मनि श्री जोव-हत्या करने मे भयकर पाप बताते हैं और मैंने तो श्रपने 
जीवन से कई जोवबो की ह॒त्या की है। मुर्भे इस मयकर पाप से कंसे मुक्ति 
घपिल सकतो है, यह सोच कर वे मुनि श्री के चरणों मे पहुचे श्ौर 
हिसादिक त्याग कर शआ्राचा्य श्री के शिष्प बन गए । 


यहां श्री नाराणजी, रघुपति, जयमलल ओर कुशलाजी ये चार 

प्रमुख शिष्य बतलाये हैं, जिनका परिवार श्रागे चला । 
छ्प्प्य्‌ 

मुनि जाय मेड़ते, चरम अवसर चौमासे । 

तपत आसाढी तीत्र, पानी रंचक नहीं पासे । 

पिच नरान जल बिना, थया असगत अतिथि के | 

अबू लेवा अरथ, अखिल घुनि अग्र उच के | 

मेड़ते जाय घिरिया मुनि, तत खिणले अबू तिते | 

उत्कृष्ट परिसो उपनो, जेज परी मामें जिते ॥१५॥ 


प्रथं--एक समय श्राचार्य श्री भुधरजी शिष्य मण्डली सहित अन्तिम 
चातुर्मास करने को मेड़ता पघार रहे थे। आषाढ़ की प्रचण्ड गर्मो पड़ 
रही थो, पास में रंच मर मो पानी नहों रहा। अ्रतः साथी सनन्‍्तों मे 


आर, 


नारायण नामक मुनि जल के विचा प्यास से चलते में श्रशक्त हो गये । 

तब दूसरे सन्त पानी लेने को आगे बढ़े और मेड़ता जाकर तत्काल पीछे 

लोटे । वे पानी लेकर श्नावें च्व तक सार्ग के बिलम्ब से मुनि का परीषह 
त्क्ृष्ठ हो गया । 

विशेष :--जन संतो के लिए जल ओर श्राहार ग्रहण का भी एक 

नियम होता है। एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाते हुए दो कोस से श्रधिक दूरी 

पर पूर्व गृहीत श्राहार-पानी खाने व पीने के काम मे नहीं लिया जाता । 


जलामाव से एक मुनि नहीं चल सके, तब इसरे साधु श्रागे मेड़ता जाकर 
पानी लाये। 


छप्प्य ह 

मुनि लारे मगर मांह, नेन जल्ल कप निहारियों । 

रे 

पंन चल्या परणाम, ध्यान जिनको उर घारयो । 

कर अणसण एकंत, त्याग ए देह ओदारिक । 

धन नरान मुनि धीर, लही सुरगत सुखकारिक । 

जल लेन गया मुनिवर जिके, अविलोके जहां आयके | 

मुनि क्ियो इसो पंडित मरण, श्र्‌व प्रमातम ध्यायके ॥१६॥ 

भ्रेथ--पीछे मुनि ने मार्ग मे कप के पानी को श्राखो से देखा पर 'परि: 
णाम चलायमान नहीं हुए । उन्होंने हृदय में जिनेन्द्र का ध्यान धारण करके 
एकान्त स्थान से अनशन पुर्वक इस ओऔदारिक शरीर को छोड़ कर सुखकारी 
स्वर्ग लोक को प्राप्त किया । वे घेयेंशाली नाराण सुनि धन्य -हैं ॥ इधर 


जल के लिए गये हुए मुनिवर जब वापस श्राकर देखते हैं तो विदित हुश्रा 
कि मुनि ने मगवान्‌ का ध्यात करके पण्डित मरण प्राप्त कर लिया है। 


विशेष :--श्रसह्य तृषा की दशा में सामने कूप देख कर भी सचित्त 
जल के कारण मुनि ने जल नहीं लिया, किन्तु प्राणोत्सर्ग कर दिया। घन्य 
है घर्माराधन को यह परम्परा और त्याग का यह उद्यात्त आदर्श । 
दोहा 
मुनि भूधरजी मेड़ते, चरम कियो चोमास । 
पाँचां बासा पारणे, पद घुर लक्षो प्रकाश ॥१६॥ 


( १५४ ) 


; प्रथं-मुनि भूधरजी ने मेड़ता में यह अ्रन्तिस चातुर्मास किया और 
पांच उपवास के पारणो मे सुख पद को प्राप्त किया । ; 


विशेष .--वि० सं० १८०४ की विजया दशमी से पाच की तपस्या 
के पारणे में भूधरजी महाराज मेड़ता नगर मे स्वगंवासी हो गये । उनके 
तीन बड़े प्रभावशाली शिष्य हुए। जिनकी तीन शाखाए प्रचलित हुई । 
यथा-पृज्य श्री रघुनाथ जी महाराज की परम्परा, पृज्य श्री जयमल्लजी 
महाराज की परम्परा और पृज्य श्री कुशलाजी महाराज की परम्परा । 


छन्द भंफाल 
जासु सिख नाम रुतनाथ बड़ जाय, 
विमल शुनवंत जेमल्ल वखानिय | 
तिसरा मुनि कुशलेश रीयां तणु', 
वंस चंगेरिया जासु सुहावणु ॥१॥ 


भ्र्थ -भूधरजी के बड़े शिष्य रघुनाथजी थे । दूसरे विमल गुणों वाले 


जय सललजी थे श्र तोसरे रीयां के शोभन चगेरिया गोत्रीय मुनि कुशलेश 
जीये। 


विशेष--मुनि कुशलाजी पीपाड़ समीपवर्तो सेठो की रीयां गांव के 
वासोी थे। कभी रीयां से ओसवालो की श्रच्छी बस्ती थी । श्राज भी यहाँ 
के निवासी अ्रमरावती, हिगणघाट, अ्रहमदनगर शआ्रादि नगरो मे व्यापार 
के निमित्त बसे हुए हैं। सम्प्रति मुनि कुशलाजी के वंशज अ्रहमद नगर के 
समोपवर्तो ग्राम सोनई मे निवास करते हैं । 


छन्द मंफाल 
- अंब कानु' पिता लाधजी एहवा, 
जनमिया पृत्र जसु कुशलजी जेहवा । 
तात आयुवल्ा अंत तन त्यागिया, 
लूखमन कुसलजी घंघ जा लागिया ॥२॥ 


अथ- माता कानु तथा पिता लाधुजो ने इन्हीं कुशलसी जसे पुत्र को 
जन्म दिया । आयु-बल की कमी से पिता ने इनके बचपन में ही शरीर 


(१9६ -]) 


त्याग दिया । तब कुशलजी रुक्ष सन उदासीन भाव से जग के घंधों में 


लग गए। ह 
छन्द कफाल 
प्रणशिया सुदुरी पाय जोवन पणों, 
एक सुत हेमजी कूख जसु उपनोी | 
आयु पूरन करयो सुदरी ए तले, 
चितवे कुसल रे जीव अब चेतले ॥३॥ 
अर्थ--तरुणाई पाकर उन्होने एक सुन्दरी से विवाह किया जिससे 
हेमजी नाम का एक पुत्र उसके कूख से उत्पन्न हुआ । सहसा उनकी पत्नी 
श्रायु पुर्ण कर चल बस्ती । श्रव कुशलजी ने मन में सोचा-रे जीव ! श्रव 
चेतजा-पश्रात्मोद्धार कर ले । है 
छनन्‍्द भाषादल 


सुपियों पुत्र माता भणी सोचके, 
आपके जीव को श्र य आलोच के । 
खीनता मोहकी भई मन में खरी, 
पंच सहस दोलत छती परिहरी ॥४॥ 
अ्र्थ--उन्होने श्पने जीवन का श्रेय विचार कर पुत्र को अ्रपनी 
माताजी के पास सोप दिया । उनके मन से सोह की क्षोणता हो गयी थी-- 
इसलिए वे पाच हजार की सम्पदा श्लोर घर परिवार छोड़कर दीक्षा के लिए 
कटिबद्ध हो गये । 
विशेष--बचपन से पिता चल बसे श्रोर जवानी में पत्नी चली गई, 


इससे उनके मन से ससार की अनित्यता का सही चित्र खिच गया वेराग्य- 
भाव जगा और वे पुत्र एवं सम्पत्ति का मोह छोड़ कर साधु बनने को तैयार 


हो गये । 
छन्द भफाल 
मांग चारित्र की आज्ञा निज मात पे, 
वेप साधु लियो आय गुरु बात पे । 


( १२७ ) 


निरजरा काज मुनि कबह झता नहीं, 
लोक में व्रत ले उग्र शोभा लही ॥५॥ . 
श्रथे -दीक्षा लेने के लिए माता से आज्ञा प्राप्त करके वे गुरु (आचायरये 
श्रो भुधरजो) के पास गये और साधु वेष धारण कर लिया। कर्म-नि्जरा 
के लिए वे कमी सोये नहों । अ्रहनिश धर्म-जागरणा में लगे रहे । कठोर ब्रत 
लेकर उन्होने समाज से बड़ी शोभा प्राप्त की । 
छउन्द भंफाल 
साधु तीना तणां विस्तरे सांबठा, 
के तपी के जपी . के बुधा उतकठो । 
दोय कुशलेश के कह सिख दीपता, 
जोग्य शुमनेस दुरगेस अब जीपता ॥६॥ सा 


्रथ--तीनो का विशाल साधु समुदाय बहुत फेला । उनमे कई तपी, 
कई जपो और कई उत्कट विद्वान हुए। कुशलाजी म॒० के दो शिष्य श्री 
गुमानचन्द्रजो श्रोर दुर्गादासजी प्रभावशाली हुए। वे दोनों पाप बंध से 
विजय मिलाने को योग्य थे । 


सोरठा 
जाहरपुर जोधान, मांझी अखजी मेसरी । 
- थिरित्रासी विहां थान, लोहो इधकी लायकी ।॥॥२॥ 


अरथ- जोधपुर एक प्रसिद्ध नगर है जिसमें लोह्या गोत्रीय श्रखजी 
(अ्रखेराजजी) नाम के एक माहेश्वरी सेठ थे । वे वहाँ के स्थिरवासी श्रौर 
लायकी से ग्रधिक प्रस्यात थे । 


छन्‍्द हनुफाल 
तू च् 
तमु गेह चना नाम, वर सीलवती वांम | 
जसु कूख जनमें आन, गुनवंत पुत्र गुमान ॥८॥ 


ब प्रथें“-उनके घर मे श्रेष्ठ शील वाली चना नाम की भार्या थी, 
जसको कुक्षि से गुणवान्‌ पुत्र गुमानजी का जन्म हुआ । 


( १५८ ) 


बन्द हनुफाल 
केतले काल विख्यात, थित करी पूरन मात | 
जसु फूल घालन गंग, ले तात कृू निज संग ॥६॥ 


श्र्थ-- कुछ वर्षो के बाद उनकी मातुश्री श्रायु पुर्णा कर चल बसी । 
उसके फूलो (श्रस्थियाँ) को गंगा मे प्रवाहित करने के लिए वे पिता को संग 
लेकर गये । 


उन्द हनुफाल 
सुत पिता दोहु निदान, पहुँता मंदाकिनी थान । 
तन माझ गंग मझ्कार, पुनि फूल जल में डार ॥१०॥ 
प्रथ--पुत्र श्रोर पिता दोनो गगा के किनारे पहुंचे और गंगा से शरीर 
को मांज कर फिर उन फूलों को जल मे विसरजित कर दिया । 
उन्द हनुफाल 
'. कर सगत सारु दान, साचवि सकल विधान । 
मा परे पाछा जासु, मेड़ते आये 'आंसु ॥११॥ 
श्र्थश-वहाँ सम्पुर्ण विधान के साथ, शक्ति भर दान करके दोनो 


पीछे अपने रास्ते चले श्रोर शोघ्न सेड़ते झा पहुंचे ।. * 8) 


विशेष-गगा में अस्थि-विसर्जन करना तथा उस अ्रवसर पर दान 
देना जन संस्कृति की परम्परा के श्रनुकल नहों है। क्योकि जिन धर्मानुसार 
स्वकर्मानुसार-सुगति, कुगति सानी गई है । 


दोहा 
तठे सिख कुशलेस के, कियो हुतो संथार ! 
ते महिमा सुणके तिणे, दीठो मुनि दीदार ॥२०॥ 
श्रथं--उस समग्र मेड़ता नगर मे श्राचार्य कुशनाजी स० के एक शिष्य 


ने संथारा किया । संथारे की उस महिमा को सुनकर वे दोनो म॒नति के दर्शन 
करने वहाँ गए । 


( १५६ ) 


दोहा क्‍ 
रह दिवस पनरे तिहां, निते ओवत मुनि पास । 
सुनता सुनता सीखिया, वीर थुई घर प्यास ॥२१॥ 


प्र्थ-वे दोनो वहाँ पन्द्रह दिन रहे और नित्य मुनिजी के पास श्राते- 
जाते । मन से चाह होने के कारण उन्होंने वहाँ सुनते २ वीर स्तुति का 
पाठ रुचि से सीख लिया । 


दोहा 
बुध उत्कृष्टी देख के, दियो मुनि उपदेश । 
ते सुणने वेरागिया, भेदया गुरु 'कुशलेश ॥२२॥ 


भ्र्थ--मनि श्री ने उनकी उत्कृष्ट बुद्धि देखकर सदुपदेश दिया, जिसे 


सुनकर उनके मन में वेराग्य-भावता जगी और पूज्य कुशलाजी के शरण में 
झ्रा गये । 


दोहा 


अध्टादशश अब्दादशे, बरस तणी ए बात । 
पिता सहित ग्द त्याग के, ग्रही क्रिया अबदात ॥२३॥ 


भ्र्थ--विक्रम संवत्‌ १८१८ की यह बात है। ग्रुमानचन्दजी ते 


पिता सहित घर का. प्रपंच छोड़ कर भ्री कुशलाजी के पास निर्दोष साधु 
क्रिया स्वीकार की । 


छप्पय 
ले संजम शुण पात्र, पढ़न उद्यम आदरियो । 
पढ़ व्याकरण प्रसिद्ध, ज्ञान अक्खर उर धरियों | 
सुध वतीस सिद्ध त, अरथ संजुक्त विचारा । 
भाषा काज्य सिलोक, सीखे मुनि विविध प्रकारा || 
पट द्रव्य रूप ओलख खतु, नय निक्षेप नव तत्व को । 
कर निर्णय ज्ञाता भये, समझ सरूप निज सत्व को ॥१७॥ 


९. कहे .) 


श्र्थ -गुण पात्र रूप संयम ग्रहण कर उन्होने पढने के लिए उद्यम 
किया श्रोर प्रसिद्ध सारस्वत व्याकरण पढ़ कर उसका अ्रक्षर-शअ्रक्षर ज्ञान 
हृदय मे घारण किया। साथ ही साथ श्रर्थ सहित शुद्ध रूप से बत्तीस 
श्रागम सिद्धांत तथा काव्य, भाषा, श्लोक आदि विविध प्रकार के प्रकरण 
भी सीखे। नय, निक्षेप सहित नव तत्त्व एवं षट द्रव्यो को भली भांति 
जान कर वे सकल शास्त्र के ज्ञाता हुए। उन्होने अपने शआत्म-वल एवं 
आत्म-स्वरूप को भली भांति समभ लिया । 


छ्प्प्य 

गोलेचा शुप्त गोत, बसे सालरिया ग्रामे । 

दयावंत दुरगेस, जनम लीघो तिह ठमे । 

सेत्राराम सुतात, मात सेत्रा सुखकारी | 

छोड़ सकल को मोह, भये उत्तम त्रह्मचारी | 

भेटिया पूज कुशलेश क्ू', बीघ बीज समकित लही | 

समत अठारे वीसे बरस, दुग मुनि दीक्षा ग्रही ॥१८॥ 

श्रथं-सालरिया ग्राम से गोलेछा गोतन्नीय लोगो का वास था,वहीं दया- 
वान्‌ दुर्गेश ने जन्म लिया । उनके पिता का नाम सेवाराम तथा सुखकारी 
माता का नाम सेवादे था। वे सबका मोह छोड़ कर उत्तम ब्रह्मचारी 
बन गये और कुशलेश जैसे गुरु को प्राप्त कर, बोध बीज सम्यक्‍त्व 


का लाभ किया । संवत्‌ १८२० वर्ष में दुर्गादास जी ने मुनि दीक्षा 
घारण की । 


विशेष :--राजस्थान से सोजत के पास सालरिया ग्राम है जहां 
दुर्गादास जी का जन्म हुआ था । उन्होने वचपन में ही भीष्म पित्तामह की 
तरह ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा लेली शोर १८२० में मेवाड़ स्थित उटाला 
ग्राम मे कुशलाजी महाराज के पास श्रमण दीक्षा प्रहण की । 


स्वेय्या छन्द 


6 ढ 
वर्ष अष्टादश सय चालीसे, महानार नागोर मंझार । 
अणसण करयो कुशल मुनि उत्तम, तनु तज लक्यो देव अवतार | 


(2) 


पूठे पूज शुमान प्रतापिक, वधती बुद्ध तणे विस्तार | 
विचरे ग्राम नगर पुर पाठ्य, समझकाये मत्रिजन संसार ॥१॥ 

श्र्थ-संवत्‌ १८४० के वर्ष महानगर नागौर में सुनि श्रेष्ठ 
कुशलाजी महाराज ने श्रनशन कर श्रपना शरीर छोड़ा और देव श्रवतार 
को प्राप्त किया । उनके पीछे उनके पाट पर प्रतापी पूज्य ग्रुमानचन्द्रजी 
महाराज प्रतिष्ठित हुए । उन्होंने अपनी बुद्धि के विस्तार से, नगर, पुर, 
पाठन में विचरते हुए सांसारिक लोगो को प्रतिबोध दिया । 

विशेष :--कुशलाजी ने नागौर में सं० ३४ से ४० वर्ष पर्यन्त स्थिर 
वास किया । उनके दस शिष्य थे-दामोजी, तेजोजी, पांचोजी, नाथोजी, 
गोयन्दजी, श्रखतयराजजी, गुमानचन्द्रजी, दुर्गदासजी, टीकम्तजो श्रौर सूजों 
जी। इनसे श्रधिक प्रख्यात पुज्य ग्रुमानचन्द्र जी तथा यृज्य दुर्गादास जी 
महाराज हुए। सुजोजी की कुछ प्राचोन हस्तलिखित प्रतियां भण्डारो मे 
मिलती हैं। कुशलाजी के पश्चात्‌ उनके पाठ पर ग्रुमानचन्द्रजी सहाराज 
प्रतिष्ठित हुए । 


डप्पय 

शाह गंग श्रावगी, वंस निरमल बड़ जाती । 

त्रिया शुल्ावां तासु, बसे नागोर विख्याती । 

तसु नंदन रतनेस, रहे सुखसु तिह थानक । 

पिता गंग परलोक, काल कर गए अचानक । 

0 (४ ४७७ बे 
प्रापते चतुदश वष में, समझ लही रतनेश सत्र । 
# चर 

सुन वान शुमान की, सबने सु, जग्यो हृदय बराग जब ॥१६॥ 

श्र्थ-- उज्ज्वल श्रावगी वंश मे बडजात्या गंगाराम जी शाह नागौर 
में विख्यात होगये । उनकी पत्नी का नास गरुलाबबाई था। उनका पुत्र 
रतनेश सुख पूर्वक वहीं रहता था। श्रवानक उसके पित्ता गंगारामजो को 
मृत्यु हो गई। चौदह वर्ष की श्रवस्था मे रतनेश ने श्रच्छी समझ पाली 


थी। तत्र विराजित पूज्य ग्रुमानचन्द्र जी महाराज की वाणी सुन कर 
उसके हृदय में वेराग्य-मावना जग उठी । 


विशेष -रतनचन्द जी गंगारामजी के -अपने पुत्र नहीं किन्तु दत्तक 
पुत्न थे। उनका जन्म ढू ढ़ार देश स्थित कुड गांव मे हुआ था । 


( १६२ ) 


ड्प्पय 
गुर आउल कर जोर, कहे लें श मम दीक्षा ! 
मात न दे आदेश, पिता बड़ पे ले शिक्षा । 
गुरु सु कर आलोच, सहर हुती निसरिया । 
पांच तथा दिन सात, करी मभिक्षाचरी, किरिया । 
गुरुदेव समझे अवसर इसो, लार मेल लिखमेसकू' । 
पंडोर ग्राम आंबा तले, दी दीक्षा रतनेशकू ॥२०॥ 


प्र्थ - देराग्य-भाव जगने पर रतनजी ने गुरु के सम्मुख हाथ जोड़ 
कर कहा कि मे दीक्षा लू गा, पर माता मुझे 'आज्ञा नही देती है। बड़े 
बाप की शिक्षा और श्रनुमति लेकर दीक्षा ले सकता हूं । इस प्रकार गुरु 
जी से विचार विमर्श कर वे नागोर शहर से मिकल गये ओर पाच-सात 
दिन तक भिक्षाचर्या से वृत्ति चलाई । गुरुदेव ने रतनेश की प्रबल भावना 
श्रौर ऐसा अवसर समझ कर पोछे लंक्ष्मीचद्धजी महाराज को भेजा । 
इन्होने सण्डोर नगर से श्वाम्र वृक्ष के नीचे उन्हे मुनि दीक्षा की प्रतिज्ञा 
ग्रहण करवा दी । ह 


विशेष :--जब रतनंचन्द्रंज़ी को श्रपनी माता से दीक्षा लेसे की आज्ञा 
न मिली तब वे श्रपवे बड़े बाप नाथ्रामजी से श्राज्ञा लेकर जोधपुर 
जाने के संकल्प से नागौर से निकल पड़े श्रोर रास्ते से भिक्षाचरी करते 
मसण्डोर पहुंच गये। वहां श्री लक्ष्मीचन्दजो' महाराज ने ( जिन्हे पीछे से 
गुसानचन्द्रजी महाराज मे भेजा थों ) पहुंचने पर भाव दीक्षित रतनेशजी 
को व्यवहार दीक्षा से दीक्षित किया । 


दोहा 
अष्टादश अड़्तालिसे, सुध पंचम वेशाख | 
रतन भये मुनिवर रुंचिर, ल्लाम झर्गते अभिलाख ॥२४॥ 


अरशे--वि० सं० १८४८ की वेशाख शुक्ला पंचणी को मुक्ति लाभ 
की अभिलाषा से रतेनज़ी दीक्षित होकर उत्तम मुनि बन गए । 


छ्प्प्य 

तिहांथी कीन बिहार, नार जोधाणें आये। 

तिहाँ मिलिया दुरगेश, जोंसु सब बात सुनाये ॥ 

सुन॒वील्या दुरगेश, लार ज़ननी तुम आंसी | 

इहां थी करो विहार, कलह ,उत्कृष्टो थासी ॥ 

सुविचार एम मेंबर दिश, विच्वर गए तते खिश शुनी ग 

विद्या अभ्यास करवों विंशुद्ध, माँड्यों रतन मेही। मनी ॥२१॥ 

प्रथू-वहाँ से' (नव दीक्षित मुनि को साथ ले) विहार कर मैनि श्री 
जोधारों (जोधपुर) पधारे। वहां दुर्गदासंजी महाराज सें भेंट हुई ( उन्हें 
सारा वत्तान्त कह सुनाया-। उसे सुनकर पृज्य श्री दुर्गादासजी महाराज 
बीलें - मुने ! पीछे से तुम्हारी माता श्रायेगी। श्रर्त यहां से विहार कर, 
दी श्रन्यर्था बड़ी कलह उत्पंत्न होगा । इसे प्रकार दुर्गादार्सजी महाराज 


सें विचार कर, वें तत्क्षण मेवाड़ को ओर विहार॑ कर गए श्रीर वहाँ 
रतन महामु्नि ने विशुद्ध विद्यास्यास करना श्रार्रम्भ कर दिया । 


छ्प्प्य्‌ 

कर लारो तत्काल, जनंनी आई जोधाणे । 

विजेसिंध महाराज, राज करता तिह ठाणे। 

असपारी अवलोक, दोर फाँसो गह लीधो। 

पूछ विगत प्रथवीस, हुकम कामेत्यां कीचों । 

सिधा छिखाय मेली सही, जेतारण सोजत जठे | 

मुनि गया मुल्क तजं, पर मुलक कुण जोबे लाभे कठे ॥२२॥। 

श्र्थ--रतनचन्द्रजो की माता सी नागौर से पोंछा कर तत्काल ओघ- 
पुर आ पहुची । उस समय चहाँ विजर्यसहजी महाराजा- राज्य करते थे । 
संयोगवश उस दिच दरबार की सवारी निकलो, जिसे देखकर वह दौड़ पडी 


ओर सवारी के फासे को पकड़ लिया । महाराजा ने उससे सब हाल पूछा 
और अपने कर्मचारियों को हुक्म दिया श्रौर सनद ले झ्ाज्ञा पत्र लिखकर जेता- 
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रण, सोजत आदि परगनो मे भिजवा दिये । किन्तु मुनि श्री तो मारवाड़ 
छोड़कर दूसरे राज्य मे चले गए थे। वहाँ कौन जाये श्रोर कंसे मिले ? 


छ््प्प्य 

मोह तणें बस मात, देख दूजाइ साधु | 

वोली मुख गालियां, उपजावी अममाधथु ॥ 

गुरु शुमान पिण गया, देश मेवाड़ मंकारा । 

मिलिया शुरु सिख तठे, साथु दुरगांदिक सारा॥ 

चउमास तीन कीघा उठे, मालव अरु मेवाड़ में | 

इथ आय चडउथ चतुमास मुनि, प्रथम कियो पीपाड़ में ॥२३॥ 

श्र्थ--रतनचन्द्रजी के नहीं मिलने से मोहवश उनकी माता दूसरे 
साधुझ्नो को देखकर मुह से गालियां देती और असमाधि उत्पन्न करती । 
इस बीच गुरु गुमानचन्द्रजी सम» भो विहार करते २ मेवाड़ को शोर पधारे, 
जहाँ दुर्गादासजी श्रादि सकल साधुओ के मिलने से ग्ुरुशिष्य का मधुर 
सिलन संपन्न हुआ। वहाँ मालवा और मेवाड़ से उन्होने तीन चातुर्मास किये। 
इंघर आ्राकर चोथा चातुर्मास मुनि श्री ने पहले पहल पीपाड़ से किया । 

छ््प्प्य 

पुन पंचम चउमास, क्ियो पाली सुनि नायक । 

तेहवे श्री रतनेश, भये पोते अति ज्ञायक || 

जननी पिण जाखियो, काम गृह का सब सूकी । 

८ ञ् 

आई तुरंत चलाय, झनि पे झगरन हुकी ॥ 

रतनेश हेत उपदेश कर, समकावी नित मात कु । 

ते कहे नाने आवज्यो, दरस देन कुल न्‍्यात कु' ॥२४॥ 

श्र्थ -फिर मुनि नायक श्री ग्रुमानचन्द्रजो ने पंचम चातुर्मास पाली 
सें किया । उस समय तक रतनचन्द्रजीम० स्वयं श्रच्छे सिद्धान्त के ज्ञाता 


वन चुके थे । उनकी माता ने भी जब यह बात सुनी तो वह घर का सारा 
काम-काज छोड़कर शीघ्र ही पाली पहुंची ओर मुनि श्री से रगड़ने लगी । 
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मुनि रतनेश ने हेतु श्रौर उपदेश देकर अ्रपनी साता को समकाया। इस पर 
वह गुरुदेव से बोली कि श्रपनी जात-बिरादरी वालो को दर्शन देने के लिए 
एक बार नागोर पधारें । 


दोहा 
मुनि नागोर पधारिया, बहुत हुयी उपकार । 
सज्जन परिजन दरस कर, हरख्या सहु नर नार ॥२१॥। 
अर्थ--माता की विनती मानकर, मुनि श्री रतनचंद्रजी श्रपने गुरु के 
संग नागौर पधारे-जिससे लोगो का महान्‌ उपकार हुआ । नगर के सभी 
सज्जन एवं बन्धु मुनि श्री के दर्शनं कर बड़े हथषित हुए । 
ड्प्पय्‌ 
ताराचन्द शुमन के, सिख तपसी वबेरागी । 
विशय त्थाग पारणो, कियों छठ २ बड़भागी ॥ 
बरस पचासे जेह, , काल कर सुरगत उपनो । 
गुर शुमान कु आय, दियो तिण राते सुपनो॥ 
गुरुदेव आप मोटा शुनी, मम विनति चित्त दीजिए | 
चत्य पात्र आहार थानक चिहुँ, आधाकर्मी न लीजिए ॥२५॥ 


भ्रथे- पुज्य श्री ग्रुमानचन्द्रजी म० के परम वेरागी तथा उम्र तपस्वी 
ताराचन्दजी नाम के एक शिष्य ये, जो बड़े भाग्यशाली थे | वे बेले बेले 
की तपस्या के साथ पारणा में पांच विगय का त्याग रखते थे। विक्रम 
संवत्‌ १८५० में वे काल करके स्वर्गवासी हुए और उसी रात गुरु गुमान- 
चन्द्रजी म० को स्वप्न दिया कि है गुरुदेव ! श्राप बडे गुणवान्‌ हैं श्रतः 
विनती पर ध्यान दें श्लौर श्राधाकर्मी वस्त्र, पात्र, श्राहार श्रोर स्थानक का 
उपयोग नहीं करावें । 


छ्प्प्य ह 
जाग मुनि परमात, भये विस्मथ मन भारी | 
सकल पिखांसु चरच, नवी दीक्षा रुचधारी || 
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गश साथां प्रति क्यों, वस्तु आधाकर्म त्यागी ! 
ते बोल्यां नेहिं लिभे, ढोप॑ लोगे तो लागों ॥ 
सुन वचन एह ठोला तणो, तोड़ आहार बिचरे जुबा | 
मिल साथ चतुद श एकठा, हरुख मत सांघा हुआ ॥२६॥ 


श्र्थ-स्वप्न दर्शन के बाद प्रांत काल जागृत होने पर झुंनिं श्री के 
मन में वड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने श्रपने सभी शिष्यों के साथ चर्चा करके 
नयी दीक्षा का विचार किया तथा गण के साधुश्नों से आधाकर्मो वस्तु छोड़ने 
की वात कही । पर उन्होने कहां कि दोप लगे तो लगे किन्तु आधाकर्स 
का त्याग निभने वाला नहों है । समुदाय के साधुओं की ऐसी बात सुनकर 
श्री गुमानचन्दजी ने पारस्परिक श्राहार सम्बन्ध तोड लिया श्र अलग 
विचरने लगे । फिर चौदह साथु एकत्र मिलकर प्रसन्नतापुर्वक सुक्ति सार्ग के 
सम्मुख हुए । मुक्ति मार्ग मे आगे आने वाले सु'नेयो के न(म इस प्रक्तार हैँ -- 


दपय॑ 

गुरु गुमोन' दुश्गेश” , छुतीय गोय॑दसर्ल नामी। 

स्ररजमंलों लिखमेंसों , पेम दोलेंवमंल” स्वामी | 

रतनचन्द किसनेस' , दलीचन्द'” संजंम खरा। 

मोटरंमल'' अमंरेस'', रायचन्द गुलजी  रूरा। 

५ > 4 65, 3 वया »- बेरा के 

मतन्ति संकल एह उत्तम महा, चॉधियां सुध बराग में। 

चोपने वष दीक्षा नवी ली, बड़लूरे बाग में ॥२७॥ 

अर्थ--१--श्री गुर्मानचद्धजी महारीज, २-मुत्ति श्री दुगदिसजी 

महाराज, ३--पुनि श्री गीयन्दमलजी महाराज, ४--मुनि श्री सुरजमलजों 
महाराज, ५-मुन्नि श्री लक्ष्मोचेन्द्रजों महारोज॑, ६-मुर्नि श्री प्रं मचच्द्रजी 
महाराज, ७--मुनि श्री दौलतरामजी महाराज ८-मुर्नि श्री रतनचन्द्रजी 
महाराज, €-मुनि श्री किशनचन्दजी संहोराज, १०--मुनि श्री दलीचन्द 
जी महाराज, ११--समुनि श्री मोटरमलजी महाराज, १२--सुनि श्री श्रमर- 
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( १६७ ) 


ग्राचार्य श्री जम्रमल्‍ल जी महाराज के स्वर्गवास के बाद वि० 
स० १८४४ मे उपयुक्त चौदह साधुओं ने वडलू (मारवाड़) मे मिलकर 
२१ बोलो को मर्यादा की और सयमाचार को सुदृढ़ बनाकर उन नयी 
दीक्षा प्रहण की । 


सवैय्या इकतीसा 


आराम सहित मोल, लियो भोग लावे माड़े । 

थाज़क उपासरो, सदोप ऐसो त्थागे हैँं॥ 

वस्त्र पात्र सत्र दस्ता, हिंगूलू रोगान ऊन | 

भोल लीवी इत्यादि, लेवे की चाय भागे है ॥ 

धोवन उप्तन जल, लेबों नहीं निंत पिंड | 

कज्ञाल के गृह को, उदक नहीं मांगे हे॥ 

मिसरू प्रमुख प्रद्ढा, वठका न राखे मुनि । 

रेशमी रंगीली कोर, थीतियां सु आगे है ॥६॥ 

श्रथ--इककीस बोलो की मर्यादा इस प्रकार है :-साधुश्नो को 
चाहिए कि वे श्रपने लिए श्रारम्भ कर बनाये हुए, खरीद किए हुए, भोग 
लावे रखे हुए तथा भाड़े वाले सदोष स्थानक या उपाश्रय का त्याग करें । 
वस्त्र, पात्र, सूत्र; इस्ता, हिंगलू , रोगत श्रौर ऊन इत्यादि मोल लाये हुए 
पदार्थ की चाह त्हों करें ।- धोवत्र, उष्ण जल, श्रौर आहार भी प्रतिदिव एक 
ही गृहस्थ के घर से नहीं लें, न कलाल के घर से पानी सा्गे। सिसरू 


श्रादि से युक्त रगीन पुट्ठा और वटका भो सुनि श्रपने पास नहीं रखें, न 
रेशमी और रग्रीन कोर को घोती क्रा ही व्यवहार करें । 


सवेय्या इकतीसा 


बहु मोला थिरमा धृसादि, वत्थ लेवे नाश, 
मेण अलसेल तेल, राखे नहीं रात शा। 
जीमण आश्म जटे, से दिन वा दूजे दिन, 
वेरण आहार मुनि, जावे ने ले पातरा। 


( १६८ ) 


मरजादा उम्र त बस्त्र-पात्र की न राखे लेश, 
टोपसी पीयन पाणी, नेम लाल भातरा। 
करत पलेचणा दुबगत,  मंडोपगरण, 
आवबते दिन रबि, उदय ग्रमातरा ॥७॥ 
श्रथें--वहुमूल्य थिरमा, धूसादि वस्तु नहीं लें, श्लौर सेण श्रलसी का 
तेल आदि रात को अ्रपने पास न रक्खें। जिस घर में जीमण का आरम्भ 
हो उसके यहा उस दिन या दूसरे दिन भी, श्राहार के लिए सुन पात्र 
लेकर नहीं जायें। मर्यादा के उपरान्त वस्त्र, पात्र श्रादि लेशमात्र मी 
नहीं रक्‍खें। पानी पीने के लिए टोपसी भी नहीं रबखें, न लाल की 


रोटी लें। दोनो समय ( सूर्योदय श्रौर सध्या के समय ) भण्डोपकरण की 
प्रतिलिखना-संमार्जन करें | 


सवैया इकतीसा 


चोमासे उतार, मिग्सर चंद एकमदन्र', 
इधका न रहे सुखे, करत विहार जू 
थानक में आय कोउठ, भावक प्रचारे जाके, 
गृह जाय लावे नहीं, किचिव आहार जू । 
बड़ा ने कह्यो बिना, वा पूछियां बिना कदापि, 
साधवी कु पानो वत्थ, देवे न लिगार जू 
आपनो जनाय न दिरावे, किनही कू दाम, 
संदर बिना न साने, पास संसार जू ॥८॥ 
श्रथें- चातुर्मास के उतरने पर मिगसर वद एकम से श्रधिक उस 
गांव मे समाधि पूर्वक नहों रहे, वहां से विहार कर दें। स्थानक में 
श्राकर कोई भावुक भक्त आहारादि की प्रार्थंता करे तो उसके घर जाकर 
कुछ भी श्राहार नहीं लावें । बड़े सतो को कहे श्रथवा पूछे बिना साध्वी 
को शास्त्र का पन्ना, वस्त्र आदि कुछ भी न दें । किसी को श्रपना बता- 


कर गृहस्थ से रुपये-पैसे नहीं दिलाना श्रौर न संवर किए बिना किसी 
गृहस्थ को रात में अपने यहां सोने दें । 


( १६६ ) 


॥ दोहा 
ए इकबीसु' बोल .इम, परते सुध -विवहार | 
गण श्री पूज गुमान को, सब गए में श्रीयकार ॥ २६॥ 
अगादश शत अठबने, पुर मेड़ते प्रधान | 
कातिक तिथ आठम किसन, शुन निध पूज गुमान ॥२७॥ 
चार पहर संधार सु, ललित देव पद सीध | 
अल्प जनम अंतर अपि, सित्र जासी हुय परिद्ध ॥२८॥ 


बन. अर 


ग्र्थ--इस प्रकार इन इकक्‍्कीस बोल की मर्यादा से शुद्ध व्यवहार 
निम्नाते हुए पूज्य श्री ग्रुमानचन्द्रजो का गण उस समय के सब गणों मे 
श्रेष्ठ समझा जाने लगा। विक्रम संवत्‌ १८४५८, कार्तिक कृष्णा श्रष्टमी 
तिथि को गरुणनिधि पुज्य श्री गुमानचन्द्र जी सहाराज ने मेड़ता नगर मे 
चार प्रहर का संथारा पाल कर सुन्दर देव पद प्राप्त किया, वहां से श्रल्प- 
जन्म के अन्तर से शिव पद प्राप्त कर सिद्ध होगे। 


दोहा 


पाट बिराजे पूज के, मुनि हुरा। महाराज । 
मविक जीव तारन भनी, जे सुविशाल जहाज ॥२६॥ - 


ग्रथं--पुज्य श्री गुमानचन्द्रजी महाराज के पाट पर मुनि श्री दुर्गा 
दास जो महाराज विराजमान हुए । वे सांसारिक जनो के तारने के लिए 
एक बड़ें जहाज के समान थे । 


विशेषः--श्री गुमानचन्द्र जी महाराज अंच्छे कवि औझौर सुन्दर 
लिपिकार थे। उनके हारा रखित “भगवान्‌ ऋषमभ देव का चरित” प्रसिद्ध 
है, जिसमे भगवान्‌ के तेरह भवो का वर्शान है। उन्होंने अपने जीवन- 
काल से भ्रनेक शास्त्र, ग्रन्थ, चौपाई तथा फुटकर पेत्रों का प्रालेखन किया । 
उनको लेखन कला सुन्दर, स्पष्ट एवं सुवाच्य थो। उनके द्वारा लिखी 
हुई कई हस्तलिखित प्रतियां अभी उपाध्याय श्री हस्तोमल जी महाराज 
कै पास विद्यमान हैं तथा कुछ संग्रहालय मे भो सुरक्षित हैं, जिनका 


( १७० ) 


ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। उनके १६ शिष्य थे, जिनके नाम 

इस प्रकार हैं :-- 
१--मुत्ति श्री वद्ध सानजी महाराज । 
२-मुनि कली लक्ष्मीचन्द जी सहाराज । 
३--सुनि श्री प्रंमचन्द जी महाराज । 
४--मुनि श्री दौलतरामजी महाराज । 
५-मुनि श्री हीरजी महाराज । 
६--मुनि श्री ताराचन्द जी महाराज । 
७--मुनि श्री साहिब रामजी महाराज । 
८-मुनि श्री दलीचन्दजी महाराज । 
६--मुनि श्री श्रमरचन्दजी महाराज । 
१०--मुनि श्री रतनचन्दजी महाराज । 

- ११--मुन्ति श्री गुलावचन्द जी महाराज । 
१२-मुनि श्री मोटो जो महाराज । 
१३-मुनि ओऔ्री स्वामीदास जी महाराज । 
१४-समुनि श्री रावचन्द जी महाराज | 
१५-मुनि श्री मोतोचन्द जो सहाराज । 
१६-मुनि श्री प्रतापचन्द जी महाराज ॥ 


डप्पय 

स्वयं ग्रकर का साध, चलत आज्ञा अलुसारे | 

प्रवल्ल॒ तेज परताप, विचर जिन मार विस्तारे । 

चरम कियो चठमास, जोग्य स्थानक जोधाणे। 

संमत अठारे सार, बरस वयांसिय ठाणे। 

संथार पहर आठे सरध, क्रोधादिक परहर कुकल | 

दुरगेश लक्बो पद देव को, श्रावण एकाद्सि शुकल ॥२८॥ 

झर्थे-पुज्य श्री दुर्गादास जी महाराज के अनुशासन से संत और 
सती वर्ग स्वयं चलने लगे। उनका तेज और प्रताप प्रवल था। उन्होने 


गाँव नगरो से विचर कर जन मार्ग का विस्तार किया। अ्रन्तिस चातुर्मास 
जोधपुर नगर के योग्य स्थानक में हुआ और वहां सं० १८८२ से शारी- 


( ६७१ ) 


रिक स्थिति क्षीण देखकर क्रोध आदि की श्राकुलता छोड़कर, श्राठ प्रहर 
का संयारा पूर्ण कर, आवगण शुक्ला एकादशी को श्री दुर्गादासजों ने देव- 
पद प्राप्त किया । 
छ्प्प्य 

तिण हिज बरस तमाम, भये चोविध संघ भेलो । 

जो वण काज जहान, मंज्यों लोकन को मेली ॥ 

मिसर मास मझार, सुकल तेरस दिन सखरे | 

कर उछय सुखकार, उचित मुहुरत लख अखरे ॥ 

थाविया पूज रतनेश थिर, सब गन मसांहि पिरोमनि । 

ओड़ाय दीध चादर उचित, मत्य जीव तारन मनी ॥२६॥ ' 

श्रथें-पुज्य दुर्गादासजी के स्वगेवास के बाद उसी वर्ष समस्त चतु- 
विध संघ एकन्न हुआ । आचार्य पद को देखने दूर २ से सारे लोक श्राये 
जिससे लोगो का मेला लग गया । और सिगसर शुक्ल तेरस का शुभ मूह 
देखकर सुखकारोी आचार पद महोत्सव का श्रायोजन किया गया जिससे 
गण शिरोमणि रतनचन्द्रजी म० को भव्य जीवो के हितार्थे श्राचार्य पद पर 
स्थापन कर आचाये की चादर श्रोढाई । 

डप्प्ग 

दे उत्तम उपदेश, रेस संसय नहीं राखत | 

मुख अमृत सम मिष्ट, भले वाचक सृदू साकत || 

रस उपजत सुन राग, सुष्ठ सुर पिरा खुहावे | 

उनूमा बाला अटक, अवसकर मारा आ।पें। 

रजपूत घिप्र कायथ रजू, सुन बखान बदंत सही । 

तारीफ उक्त मेलन तणी, कब्र सगत्ला जन री कही ॥३०॥ 

श्रथें--पुज्य र॒त्नचंदजी उत्तम उपदेश देकर सन से रंच भर भी संशय 


नहों रखते थे। उनका मुख श्रमुत के समान मधुर वचन से भरा था। वे 
एक सुवाचक और मुदुमाषी ये, उनकी सुहानी देवोपमस शोभन वाणी सुन- 


( (७२ ) 


कर श्रोता के मन मे रस का संचार होता था, जिससे कुमार्गगार्ी भी रुक 
क्र श्रत्रश्य सार्ग पर आ जाते । राजपुत, ब्राह्मण, कापस्थ आ्रादि सत्र श्राते 
झौर उनका व्याख्यान सुनकर युक्ति मिलाने की तारीफ करते | उन्हे सब 
श्रेष्ठ सानकर स्वर्य उनकी स्तुति करते थे । 
विशेष--विविध कवियो ने पुज्य रत्नचंदजी स० की स्तुति में,जो पद 
लिखे हैं, वे श्राज भी सुरक्षित हैं। उन सबका एक जगह संकलन करने से 
एक श्रच्छा सा प्रस्थ बन सकता है। भक्त कवि सिम्भूनाथजी ने उनको 
स्तुति में सर्वाधिक पदो की रचना की है । 
ड्पय 
गादी धर गंभीर, धीर उत्तम व्रतघारी | 
पर -उपारी पुरुष, विज्ववर - उग्र बिहारी ॥ 
शीलचत सतबंत, संत समता के सागर । 
 निगमागमस सुध न्याय, अतुञ्न प्रज्ञा शुन आएर ॥ 
८ 6 ८ कप 
-उद्योत करण जिनधर्म अधिक, मानस तनु धारयो गति । 
साज्षात जोग मुद्रा सहित, देख देख हरसे दुनी ॥३१॥ 
2  अ्र्थ--पुर्वाचाय् की गही को धारण करने वाले आाचाये रत्नचंद्रजी 
स॒० गंभौर, धोर, संयधी, परोपकारी, विशेषज्ञ, उग्र विहारी, शीलबंत, 
सत्यवंत, समता के सागर, निगमागस के अ्रनुकूल न्‍्यायी श्रौर अतुल प्रज्ञा 
गुण के श्राकर संत थे। उन्होने जैन धर्म का विशेष उद्योतन करने के लिए 
मनुष्य का तन धारण क्रिया । उनको योग मुद्रा में देखकर सांसारिक भक्त 
जन श्रत्यघिक ह॒षित होते थे । 


छ्प्प्य न 
ब्रच्वरज नववाड, सुध पालत गन स्वामी | 
काटे| चार कपाय, करम तोरन हित कामी ॥ 
पाल महात्रत पंच, जूथ इन्द्रिय « पण जीपे । 
आराधे आचार, दून दिन दिन त्रत ( प्रत ) दीपे ॥ 
प्रवचन अष्ट रतनेश प्रश्ु, सुमत गुर्याते धारें सुचत । 
पट्तीस गुने सोभत खलु, आचारज पद अति उचत ॥१२॥ 
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भ्र्थ--वे गण के स्वामी पुज्य श्री नववाड़ सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन 
करते थे। उन्होने कर्म वन्‍्धन को तोड़ने के लिए चारकषायो को मन से 
काट दिया था। पांच महाक्नतो का पालन करते हुए पांच इन्द्रियो के यूथ- 
समह को जीत लिया था। साध्वाचार को ,प्राराधना करते हुए वे प्रतिदिन 
दुगुने देदीप्पमान हो रहे ये । वे (श्री रत्नचद्रजी म०) श्रष्टविध प्रवचन माता 
जो पंच समिति और ३ गुप्ति रूप है-को धारण करते हुए छत्तीस ग्रुणो 
से श्राचार्य पद पर बहुत ही योग्य रूप से सुशोभित होते थे । 
छप्पय ह 
_ रहो पूजे रतनेश, चिरकाले तन चंगा। 
हाजर सिख हमीर, सदा सोहत है संग्रा॥ 
जग्म में गुरु सिख्व जोरि, निरख भविजन जुग नेणा | 
: ासे चित्त प्रसन्नता, वधे सुख सुन झदु बेना.॥ ४६. 
रिख बंद पूज रतनश के, घडु साखा जिम विस्दरो । 
पदवंद विनेचंद इस पढ़े, वियु्ष काल झुतने विचरो-॥३३॥ 
' श्र्थ-अ्रन्त में इस पट्टावली के रचग्रिता विनयचन्दजी अपनी शुभ 
कामना प्रकट करते हुए कहते है-हे रत्नचन्द्र महाराज ! श्राप नीरोग 
शरोर से चिरकाल दीर्घायु रहें। उनके सग में विनयवान्‌ शिष्य हमीरमल 
जी सदा सुशोभित होते हैं। जग में उत्त भुरु शिष्य की जोड़ी को, अ्रपती 
दोनो आँखों से देखकर, भावुक जन चित्त मे प्रसन्नता अ्रमुभव करते और 
मृदु मनोहर वचन सुनकर सुख पाते हैं। पुज्य श्री रत्वचद्रजी स० का शिष्य 


समुदाय वट शाखा की तरह चर्तादश फंले । इस प्रकार विनयचंद्र चरणों में 
बदन कर कहते है-हे मुनि, श्राप दीघेकाल तक धर्मंवृद्धि करते हुए संसार 


मे विचरते रहे । 
जैु कै फैट 
फु अं ज 
फू जद 
ज् 


(२५) 
प्राचीन पह्वली 


[शख पढ़ावबी भें सुधा स्गमी से लेकषश वेवबादि अभा- 
श्रथश तक के पद्षथए आचायों का परश्चिय देते इ आॉयथ- 
बेंखन, बोकायच्छ की 9त्पाति 4 विश्व अब्ध-अंबों का वंश 
दिया थयां हे । वष्नन्वर श्रीववर्णी, धश्थसी और सोभणी 
दी पासरच्याश्क उचा-वार्ता का ०ल्‍्वेख कश्ते हुए सब शी 
जभथीपावजी, श्रीपावर्णी, प्रेभणी, व९णी, जीवोजी, वावच-श्रणी, 
हश्वाक्षती, थोधोजी, परसाशाथजी, 4२४९जी, थाशकत *-दंजों 
आर काल्नजी का संभिव्त पश्चिय प्रस्ठुव किया थयों हैं ।] 


हिवइ पायावली 


* श्री जेतलमेर ना भंडार साहिला पुस्तक कढाबि जोया तिणां माहि 
इप्ती विगत निषघलि । समण भसगवंत श्री महावीर देव न बांदि ने चसमसकार 
करि न श्र्‌ धर्म इंद्र हात जोडि ने पुछो-अहो सगबंत तुमारि जवम रास 
उपर भसम ग्रह दठो छे । तेहनि २ दोय हजार वरष नि थित छे । तिवार 
पछ श्री सगवंत वोल्या-हे सकेंद्र भसम ग्रह ने प्रताप समण निग्नथनि तथा 
चतुविध सिघनि उद २ पुजा न हुवे । इंद्र कहै-स्वामि १ घडि आध्ये 
पाद्चि करो । भगवंत कह य-बात हुई, हुव, होसि नहि। भगदंत कह २ 
दोय हजार बरस गया भसम ग्रह उतरयां साध साधवि निमग्नथन उदे २ 
पुजा होसे । 

चोथे आर थाकता ८९ पदवाडा । एतल तिच बरस साढा आठ 
महिना रह एतर पावापुरि नगरिने विष काति दद १५ अमावसनि रात 
भगदंत श्री साहावोर मोक्ष पुहुता ॥ त्तिण राजत्रे १८ रा देसना राजा पोसा 
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किधा। तिण राज्रे गौतम स्वामि ने केवल ग्यांत उपनो। ६२ बाणव 
बरस नो आउषो । ५० बरस घरहवास । ३० बरस छदमस्त । १९ बरस 
केवल प्रजाय पालि एवं सर्व ६२ वरष नो । भगवंत पछ १२ वरषें मोक्ष 
पहुंता । बिजे पाटे श्री सुधर्म स्त्रामि हवा | ४० बरष घरहबास। ४२ 
वरष छुद्मससत । ८ वरष केवल प्रजाय पालि भगवंत पछ २० वरें मोक्ष 
पहुता । तिज पाट जबु साभीनों श्राउघो ८० बरषनो। ते मे १६ 
बरष गरहबास। २० बरब छुदमसत। ४४ केवल प्र०। भगवत 
पछे ६४ वर्ष सोक्ष पहुंता। जंबु सामी मोक्ष पहुंता पछ १० दस 
वोल वीछेद गया। केवल ग्यांन १, मन पजव २, प्रमश्नवद ३, श्राहा- 
रिक लबध ४, जिनकलपी ५, पुलाक लवबध ६, षपक सेण ७, जथा- 
ष्यात ८, परिहार बिसुध ६, सुक्षम सपराय १०१ एवं १० बिछेंद गया। 


भगवत पछे २७ पाट विवहार सुध हुवा ते कह छे। तिन तो पहलि 
लिषा छे ॥ 


चोथे पाठे प्रभवसामी 5४ वरष नो श्राउघो । ३० बरषें गरहबास । 
३२ वरस ग़ुरां साथे वीचरथां २३ बरष श्राचार्जपण बिचरथयां | भगबंत 
पछे ७० वर्षे देवलोके । पांचम पार्ट सिज सवसांसी | ६२ वरष नो श्राउषो । 


२८ वरष गरह॒वासें। ११ वरष गुरू पासेर। २३ वरष श्राचर्ज थद्द 
वीचरचा । मगवत पछे €० वरषे देवलोके । छठे पाट जसोभद्र सांमी | 


€६ वरष नो श्राउघो । २२ ग्रहवास । २४ वरष गुरू पासें। ५० वरषे 
श्राचा्ज । भगवंत पछ १३८ वर्षे देवलोके । सातम पादे संभ्ुत विजय 
सामी | &० वरष नो श्राउषो । ४२ वरष ग्रहवास । ४० बरस गूरू पासे । 
८ वरष झ्ाचाज पदवि । भगवंत पिछे १५६ वर्षे देवलोके । श्राठ्म पाट 
भद्रवाहु सामी | ७६ वरष नो श्राउघो । ४५ वरष ग्रहवास । १७ वरष 
गूरू पासे । १४ वरष श्राचार्ज । भगवंत पछें १७० वर्ष देवलोके । नवम 
पार्ट धूलमद्र सामी | «८ वरष नो श्राउघो । ३० वरष ग्रहवास। २४ 


गुरू पासे। ४५ श्रा०। भगवंत पछें २१५ वर्षे देवलोके। दसम पाटे 
आजंपीरी सामी | १०० वरष नो श्राउषो । ३० ग्रहवास | ४० वर्ष 


गूरू पासे । ३० वरष शआचाज पदवि। मगवत पछे २४५ वर्ष देवलोके । 
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द्वितिक दसम पार्ट बहुत्त सामी | ३६ वरणे प्रवरत्यां । भगवंत 
पछु २८० वर्षे देवलोके । त्रीतीय दसम पार्टे मुहमति आचाज जांणवा॥ 
इग्यारम पार सामग्र ताम प्राचार्ज | ते ५२ वरस परवरत्यां। द्वितिक 
इग्यारम पार्टे मुयडियुध्रि जांणवा। वारमे पाठे श्री संदिल श्राचार्ज । 
ते ४४ वरष परक्रत्या । द्वितिक वारम पाट इद्रदिन सामी | जांणवा । 
तेरम पाट सुप्रद्र नासे श्राचार्ज हुवा। ते ३० वरष परक्रत्या । द्वितिक 
तेरम पाट आजेदिन सामी जांणवा। चबदम पाठ श्री मंगू आचाज 
ते ४८ वरपें प्रव्नत्यां । हितिक चवदम पाटे श्री व्यू सामी जांणवा। 
-पत्रस पाट श्री बहर सामी ते ५४ वरस प्रत्॒त्या। हितीक परम 
'पादें बजरसांमी जांणवा | सोलम पाट तंदगूपत श्राचार्ज ते 5३ वरष 
प्रव्रत्था । द्वेीतिक सोलस पाट आजरीह सामी जांणवा। सतरम पाट 
बयरसांमी आाचार्ज ते &३ वरस प्रव्नत्या । टह्वितिक सतरम पाट पुसगीरि 
जाँणा | आठारस पाट आरजरिवि श्राचार्ज ते ३४ वरष प्रन्नत्यां। 
द्वितिक श्रठारम पाट पुशमित्र तथा फगूमित्र जांणवा। अगू०विससम पाट 
नंदिलप्तण आचार्ज ते &० वरस प्रक्नत्या। द्वितिक उगणीसम पाट 
धरणगीरि सामी जांणवा । विसम पाठ तनंदपेश श्राचार्ज ते ६ बरस 
प्रत्नत्यां । द्वितीक विसल पाट सिवभ्ूति सांमी जांणवा । - 


इकविसम पाट ज्ञातहिसति श्राचार्ज ते ३४ वरष भ्रव्नत्या | द्वितिक 
इकविसम पाट श्रार्ज भद्रसामी जाँणवा । वाविसस पाट रेवति नपृत्र 
झाचाजे ते २७ वरष भ्रत्र्या | हितिक वाविसम पाठ आज न॒पत्र 
जांणवा । तेविसम पाठ द्वीवा[ नामे श्राचार्ज ते १२ वरस प्रन्नत्या । 
द्वितिक तेविसस पाठ आज रपित सांमी जाणवा । चोइविसम पाट 
पृंदिल श्राचार्ज ते ५५ वरष प्रत्॒त्या । द्वितिक चोविसम पाट त्ागसांमी 
जांणवा । पचविसम पाट पम्मासमणु आचार्ज ते ६ बरस प्रत्रत्या । 
द्वितिक पचविसम पाट हिलविसन्‌' सामी जांणवा । छुविसम पाट 
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नागजन झाचार्ज ते २७ वरस प्रद्नत्या । द्वितिद छविसम पाट सहलसामी 
जांणवा । भगवंत पछ &६७५ वरषे देवलोके । सताविसम पाट देवृदि 
पमासमण हुवा । ते भगवंत पछ &७६ वरषे जांणवा । १८ वरष 


झग्राचारज पदवि थया। तेहकन पुर्वा रो ग्यांव होतो ते सुढ॒इ ग्यांन 
छो । तद गाथा। बलहिपुरंभसि नयरे । देवढिय मुह समणा । संघेण 
झ्रागम लिहा । नवसय श्रसिये विरा ॥१॥ 


देवढि पमासमण एकदा प्रसताव सूठ नो गांठियो कांच सध धरयो 
हूँतो ते विसर गया । काल श्रति क्रम्यों पछ संसालियो। तिवार जाण्यो 
बृध हिण पडि। सूत्र विसर जासि। तिणा सू सूत्र लिषना सुरू किया। 
६८० सा वरष थी लेइ &€३ वरप ताइ श्राप लिष्या, उराकने सू 


लिषाव्यां । पछ €३ तथा &४ में काल किधघो । ए सताबिस पाट सुध 
ग्राचार विवहार जांणवा ॥ 


वलि भगवति सतक २० से उदेसे ८ मे भगवंत न गोतम सांसि 
पुछा किनी-देवाजूपिया ! तुमारो तिर्थ केतला काल चालसि | हे 
योतम ! मांहांरो तिरथ २१००० हजार वरष लग चालसि । वले गोतस 
सामी पुछयो--श्रहो देवाणेपीया ! पूर्ब नो ग्यांन केतलें काल लगे 
चालसि | श्रहों गोतमं ! १ हजार वरस रहसी कहेए ॥। भगवत पछ १२ 
वरष पछे गोतम मोक्ष । सग। पछ।॥ २० वर्ष सुधर्म मोक्ष । भग। 
पछ॥ ६४ वर्ष जम्बू मसोष। भग। पछ ८० वरषे प्रभवदेव देवदेलोके । 
भंग । पछ। १७० वरषें भद्रबाहु हुवा। सग। पछ २१४ वबरणपे श्रवक्त- 
वादि तिजो नीनव हवो। तेहनदेव नी संका पडि। भग। पछ २१५ 
वरषे थूलभद्र हुवा । भग। पछे २२० वरषें सुन्यवादि पिरेकवादि हवा । 
भमग। पछ २२८ वरषें क्रियावादि हुवो । ५ नीनव एक समे दोय क्रिया 
मांति। भग। पछ ३३५ वरषें प्रथम कालका आचार्ज हुश्ला। भग। 
पछ ४५२ वरघें कालकाचाय सरसति बहिन ने काजे ग्रधभसेन राजा 
संघातें सग्राम किधो। भग। पछ ४७० वरषें विक्रमादित राजा जिनस- 
सारगो हुवों। बरणा-बरणी ठहराइ । भमग। पछे ५४४ वरषे छठो 
निनव निर्जोव नो थाप कहूवो । सग | पछ ५८४ वरषे बेरसामी हुवा। 


संग । पछ ४८४ वरणे गोष्टमालि सातमो निनत्तव हुवों। तिण क्रम बंध 
जिस छे । तिम न मांन्यो । 


( (७८ ) 


ए मांहि विजो, तिजो, चोथो, पाचमों मिछादुकर्ड दिनो। प्रवमः 
छट्टो, सातमों एणे न दिधो । ए सात ७ निनव जांणवां। सग। पद । 
६०६ बरपे साहमल तिण दिगवर मत किघो । ए ८ मो नीनव जांणवा । 
गुरूवादिक पछे वडि दिवी सो वाघी राएी । पछ मृपत्ती किनी। एक 
महपती साहमल न दिधो । ग्रुसों पाइ न कपडठो छोडो उध । कोइ तो 
श्रस कह । भग । पछ ६२० वरणपें ४ साथा हुई । तेहनो विसतार कह दे । 


कोड कह €८० वरषे पछ हुई १९ बरती दुकाल पडद्यो । तिण करि 
अंत मिलवो दोहीलो हुवो । तिवार घणा साध आचारि हृता ते सथारो 
करि देवलोग पुहुता। श्री विर निरवांखं त श्राठ पाट लग चोबद पुरव 
रहए जावत । १००० वरस पाछ पुरवनो ग्यांव बिछेद गयो । जग माहि 
विजो अ्रंघारो हुवो । ते पछ वारा कालि मधे केतलायक साधू कायर हुवा 
थका लिंगधारि भिष्ठाचारि रह्या । ते कंदमूल फूल फल पानडादिक पाइ 
रह्मया । दिक्षर दिसम बोधमति कान फडावि, दांडो साहि न चाल छे । 
विन कांन फाडयो देष तो कूटि मारइ । दिसण दीसमे सुमक्ष जाणी ने 
लिगधारि कूमत केलवि। दिसण दिसने गया । तिहा वोधमति नो राजा 
प्रतिवोध्यो । जैन नि प्रतिमा सथापि । कान फडावि, दांडो साहि चालवा 
लागा। पाछे १ साहूकार बहु रिघ नो घणी । वहु परिवार नो घणी। 
घणा ने देइ ने षाय। तिवा श्रन्न घटो । षावणहारा घणा। श्रने द्रव्य 
साटे श्रन मिले नहि। षावतां २ छेहले श्रवसर अन्यें अल्प रहेए। सेठ 
विचारयो-सरम रहति दिसे नहि। सन्नी पीण वोलि-गरम माफक छे । 
तिवार सेठ कह्लो- प्‌ण प चूण हुवतो कांम चलावो । ते कहै-काम चाले 
नहिं | थोडो छतो सोहि न राब करो। ते मधे विष गोलि ने पी लेस्यां । 
इसो वीचार करि ने असन्नि विष बांट छे । 
,.. एतला साहि लिंग धारि साध्‌ ने बेस गोचरि श्राव्यां। तिवार सेठ 
कहै--थोडिसि रावडि एहने वहिरावो । सेठ न उदास देषी ने पुछघो--श्राज 
चिता क्विय । सेठ सरव वात कही । ते वात सृुणी न साधु कहऐ--हु गुरू 
कने जांउ । तेतले राब म विष घालों मति । जद गुरु कने जाय सर्ब वात 
कहि। गुरु सुणी-वे सेठ समपे आव्या । सेठ वंदना करि कहेए. सरब नो 
मरवो दिस छे । गुरु कहै -सर्बे मरतां ने उबारी । यत्तो सु आपो।। तिवार 
सेठ कह-मांग्रो, ते दिजय । तिवार गुरु कहै-तुमारे वेंटा घणा छ ते माहि 
थी ४ श्रापिय । सेठ कहै--दिधा । तिवारे गुरु कहै--एम करो । दोहरा 


( १७६ ) 


सोहरा ७दीहाडा काठो । आज पछ “७ंदीन न धाननि जाहाज आवसी । 
सुकाल होसि। सेठ प्रमाण किधि | सर्बे बात मीलिं ।- लोक सुषीया थया । 
४ चेला पडया। प्रविण भया। चारू चेला च्यार मत न्यारा २ थाप्यां। 
वार वरसि दूकाल उतरचा । सुकाल थयो। तिवारें लिगधारि श्रापण देस 
गास सगर आव्या। आप श्रापणा श्रावग श्रागले इस कहऐ--भेगवंत मोष 
पहुंता। ते साठ भगवंत नि प्रतिमा-करावो । - जिम” श्रापण न भगवंत 
सांभरइ ते माठ घणा लाभ नो कारण थासे । ते श्रावण लिगधारि नो उपदेस 
सांभलिनइ चेइताला देहरा उपसरा सहित इकरव्या तथा लिगधारि चइ- 
ताला देहरानि पुजा करावि । तिहा प्रतिमा नि प्रतिष्ठता करावी । कनी 
२ प्रतमा थापी । देहरा केराव्या ना फल नफा देषाडया। पोतानि सत 
कल्पनाय नवी २ जोडां किनि । 


गाथा 
जिण भवण स अठा भार वहंति जे गूणा-। 
ते गूण मरिउ ण । बीयंग छंति अमर मवणायं ॥ १॥ 


इत्यादिक ग्रनेक प्रकारे हिसा धर्म ने विष-गाढा बंधाणा वले प्र पाय 
केतलाएक जेनी राजा हूृता तेहने लिगधारि प्रतांमानि गाढि आसता गढ़ 
मे गालि हंसाधर्म पुरुपष्यो। धर्म ने कारण हिसा करतो साहा नफो निपर्ज 
तथा भगवंत ना देहरा न विष प्रतमानि प्रतिष्ठता करवि, नवगि पुजा कर 
तेहना नफा नो पार नथि। पछ लिंगधारि नो उपदेस श्रावग जेनि राजा 
संभालि ने गांस, नगर, डूगर, परवत, पाहाड, सेन्रुजो, गिरनारादिक 
परवत ने विष ठासे २ जायगां २ जेइन ना -देहरा कराव्यां। श्रंसुयादिक 
देस ने विष उजला आरास पांषांणनि षान छे । इहांथि कारिगर मोकलि 
ने मूरति कोरि मगावी । पछे वांहण ना वाहाण भरया झाववा लागा। 
तिवारे लिगधारि श्रावर्गां ने उपदेस दिनो जे देस पांच प्रभ्नि प्रतिष्टता 
कराबि न सनष जनस सफल करो ॥। विन प्रष्ठता कराव्यां श्रावगस्य' पछ 
सरायगां लिगधारि नो उपंदेस सांभलि ने , जगन तो एके, वी, त्रिंण, चार, 
पांच, दस, पचास, सो, पांचय, हजार, बे हजार, पांच हजार, दस हजार, 
जेहन जेतलि संपति जेहन तेतली एकक देहरा न विष लेइन लगावा मांड्या+। 
रिषभदेव श्राददे इत चोइस तिरथकरना नास दिधा। प्रतेष्टो करावि। 
जग, होम, जात्रा,पुजामांनि किधी । लाषा गांस 'द्रव्य षरच्यों। तिवारे 


[ श्घ० ) 


पु लिगधारि श्ावकां प्रते परूपणा करिजे श्रादु, गिरनार, श्रष्टापदादिक 
नि संघ काढि ने जात्रा जावानो माहा नफो छे । 


गाहा 
संघाइयाण कजे चलिजा चकवटे मविजि ए ति। 
एल विद जू यो लि बुलाउमृणि यवों ॥१॥ 
संघाइयाण. के चूनिजा चकवदि मबि । 
न चूरि जइ मृणी यबों ॥ तेहति अणंत संसारे ॥२॥ 
जयथि कर फरिसां अतरियं कारण -वि उपने । 
अरहादि करे जस यं ]त॑ ग्थ मूल गम ॥श॥। 


इत्यादिक अनेक प्रकारइ पोताने छादे । मत कलपनाइ नवी जोड 
करि न हसा रूप धर्म दिषाड्यो । पिण लिय घारि सिधांत ना पांना हुता 
ते भंडार म राख्यां ते पछ लिगधारिय पोता २ ने छांद नवि जोड करि । 
प्रकरण, रास, तावन, सजाय, प्रमजोत, अ्रसतूति, प्राक्तत काव्यें छंद, 
सिलोक, गाथा, सेंतरूजा माहातम संतोध इतिदिक पोतानि मत कलपनाइ 
हंस्था घरम परूप्यो तथा ग्रुरुनि पुजा करवि उई। पोथी पुजबी गोतम 
पडगो पुरबे । प्रमासमणें वहरबों । ग्रुरु नो सांसेलो करवो ग्रुरुनों 
समाइउडः करवो । गाजत वाजत इ चोवटा सणगारि नगर साहि गांस 
मांहि लेइ श्रावई । पाद पाथरणा पथरावों संघ पुजा करावि। संसछरि 
पांचम रि चोथ करि। पाषी चवदसे करि। चोसमासो चवदसे थाप्यो । 
इत्यादिक गणा बोल सूत्र विर्ध परूपणा करिं। इस रूढ मारग चालता 
केतलो काल श्तीक्रमी गयो । हिबे भगवंत श्री माहाविर देव मूगते पहुंता 
पछु ४७० वरस लगें भगवंत नो साको चाल्यो । तिवार पदछे बिर ब्विक्रमा- 
दित नो साको चाल्यो । 


ससत १५ रा स ३१ सो शआव्यो । तिवार भसमग्रह नी वे हजार 
बरस नी थीत पुरि थइ। तिवार ते लिगधारि श्रापणा गछ ना समुदाय 
दाधि श्रापणा श्रावक श्राविका किधा। ते भेषधारि मन स विचार किनो 
ते पुसतक भंडार मांहि छ। तेहनि संभाल जोइया। ते पानां देषो न 
वाहिर काढ ए जोया ते तो पाना उदेहि षांदा । तिवार विचारयो जे 


5, 


पांना उपर थी-विजा पांना लिषाय तो बारू कहतां भला। तिवार 
लूको महतो श्रावककार कू न हूंतो ते एकदा प्रसतावें लिगधारि पासे 


उपासर आयो हूंतो । तिवार' लिगधारिय कहो। ग्राहाजि एक जिन- 
मारग नो कांम छे। ते कहो-सू्‌ छे। तिवार ते लिगधारि वोल्पा-- 
सिधांत ता पांना उदेही षादा छ तें श्रमहेन नवा लिपषी श्रापो तो बारू 
तुमहेन घणो किलांण नो कारण छे। तुम्हे घणा उपर्धरि पुरष छो। 
घणो लाभ थासि । इम कहयां थकां लूुकें महेतो प्रमांण किनो । 


तिवार ते लिगधारिय एक दसविकाल ना पांना आप्यां। ते लूको 
महतो वांचिस एहवो विचार कीधो । उ ते तिरथकर नो मारग 
तो ए दसबविकालक सूत्र साहि मोष नो मारग कहेए छंइ ते माटे हिचडा 
कहि तो मांत नहि। ते माद दसविकालक नि दोवडो पडत उतारिने जोयो । 
तर प्रथम अधे न दया धरम, तप, संजम, घरम कहो छे। श्रने साधू 
प्र अनाचिरण, ४२ दोष दालणहार कहए। त्रिविधे २ छ काय ना 
पालणाहार कहुए। १८ वोल मोहिलो १ वोल सेंवतो बोल थकी सथ्‌ 
कहिजे वले निरवद वचन बोलवो | गृणवंत गृूरू नो बिनो करवो कहुए । 
ते वात न श्रति हरष्पो ।' सन सांहि विचारदयो--भंगवत ना वचन जोता 
तो भेष घारि सोषबतो पथ दया घरम श्राचार सादनो ढाकि न हंसे। धरम 
मि परूपण करें छ ।- पोत मोकला पडलद्या छे। ते सादे हीवडां सानसि 
नहिं। तिवारे पछे ते लूक मृ हतो पोता पोता ने । घरे सुत्र सिधातनि 
परूपणा सांडि। तिवार घणा जिव भब जिव साभलवा जावा लागा । 
घणा लोक नें दया धरम रुचवा लागो । है 


तिण काल अरहटवाडा ना वाणीया ते संघ काढिने सेजवाला लेइ त 
जात्रा निकलांहूंता तेहन चाट जाता मावट हुई । तिवार तेहज गांम साहि 
लुको महतो वस छे। दया घरमनि बात परुपणा कर छे । ते गांस मे 
संघ नो पडाव थयो । तिवार पछ संघविथ षवर पडी। लको मुह॒तो सिधांत 
यांच छ। ते अ्रपूर्व चांणी छे । एहवो जांणी न संघवि घणा २ लोक सगाते 
संभलवा झाव्यां । तिवार लूकों मूहता पास दया घरम, साधू श्रावग नो 
धरम सांमलि न सघव ना सन मांहि दया धघरस रुच्यो । तिवार केतला 
एक दिन समलवा गया। तिवार सघ साहि सघवि ना गुरु हता। तेण 
जांण्यो जो लूका मूहता पास संघवि समला जाय छे। ते साद भेषघारि 
सघवि न कहेए। जे संघ जूडावों। लोक षर्राच तुट हुबे छे । तिवार 


( ६८२ ) 


संघवि वोल्या--वाट माहि गाजविज झरेह का जोग सु निलण फूलण बेइन्द्रि, 
तेइ द्वि, इत्यादि श्रजयणा घणी छे । तिवार संघवि ना गुरु वोल्या--सोहेजि 
धरम ना काम माहि हसा ग्रिणवा नहि। तिवार सघवि विचारदो जे 
लूका मूहता कन साभल्या हूंता ते भेषधारि श्रणाचारि छ कायन श्रणुकंपा 
रहित छे । तेहवा दिठा तर जवाब दिनो । तिवार वेषधारि जबि रिसाि 
त पाछ्ा बली गया। ते सिघवि न सिधात सांभलतां दइराग उपनो । 


तिण पैतालिस जणासु समत १५ रा स ३१ से समंछरे संघवि सहित 
४५ इ सुई संजम लिनो। तेहना नांम सरवोजि ॥8१॥ भाशजिवारशा। 
जगमालजि नृणजि प्रश्चप ४४ जांणवा। सूध दया घरस परुपणा किधि। 
तिवारं घणा भव जिव दया घरम में समजवा लागा। घणा नव जिंव 
समजि ने दया घरम श्रादरथो । तिवारे ते भेषधारि घेष भरांणा थका लू का 
लूका एहवो नांम दिधो। पछे भेषधारिय विचारदयो--लोक घणा लू का 
थइ जासि तो श्रापणी महिमा गह जात्ति। इस जाणी न क्रिया उधार 
किनो । तपसा करि न पारण राष घोलि न पीव | तेहना नांस समत १५ 
रा स ३२ से तपां किया उधार किनो | ते श्रांरंद विमलसु(र हिस्याँ घर 
परूपि । घणा जिवां ने सिकित किघा । दिण:थे बले तपा घणा थया। 
समत्‌ १६०२ श्रांचलियां क्रिया उधार किधो । ससत्‌ १६०४५ परतरा क्रिया 
उघार किनो । इस घणा निषलि न प्रतमानि गाढि परुपणा करि । तपसा 
करि न हंसा घरम परुप्पो । श्रनेक कष्ट श्रातापना करवा लागा । तपीया 
२ एहुवो नाम प्रसिध थयो । 


पछ लूका हूंता ते सू' सताहुया । तिबारे ते जंतियां ना श्रावग साध 
माहापुरषां ने उपसर्ग दिघा ते पीण माहापुरषां पम्यां । तिवार नगर न 
विष अंसूरा ना राजा हुया । मलेछ श्रनारज दीस छे । तिखें प्रतमा जिन- 
मतनि जोइ न हात पग भागि नांष्यां । पछ जिहां २ अ्रंसुर ना राजा हूंता 
तिहां २ प्रतमा नें घरति मांहै उतारि । तिवार रुपो साहा पाटण नो वासि । 
तेह न बषांण सुणव करि न बइराय उपनी । संजसम लेइ निषल्यां। ते 
रूपरिपी थया । ते लू कांनो पहिलो पाठ ॥१॥। 


तिवार पछ सुरत ना वासि जियो साहा संसार पक्ष म॒प्रुन प्रक्रति 


घणी हूंति । तिरों जियो साहा घणो घन छोड रूपरिष पासे संजम लिये । 
ते रूप रिष ना सिष थया । ते जिब रिब वाज्यां । एव पाठ ॥२॥ लूका 


ह ईठओे: ) 


ना सूंघ जांणीय छुद । कोइ बॉचरनातर । इसेमि कह छू । प्रथम पाट तो 
जाणसिजि ॥१॥ तत्‌ पाट मदाज्ि ॥५॥ नू णजी ॥३॥ भिमजी ॥४॥ 


जगमालजि ॥ ५॥ सरवोज़ि ॥६॥ रूपरिपजि ॥७॥ जिय रिपजि ॥८॥ 
इत्यादिक श्राठ पाट थापना हुइ। श्राठ पाट तांइ विवहार सुध जांणी 
यछे। 

तिवार पछ लू का संयांनक दोष सेववा लागा। श्राहार न बिनति 
सूं जावा लागा। वसतर पातर नी मरजादा लोपि न बाबरवा लागा। 
जोतकनि मत भाषवा लागा। श्राचार गोचार में ढिला पडां । तिवार 
पछे समत्‌ १७०४ नो शझ्राथोी कोइ कहे समत्‌ १७०६ नो कि साल आइ। 
तिवारे सुरत नगर ना वास वोहोरों विरज्ञि साहा श्रीमाल' लूका लोकांस 


कोडिधज कहावता हूंता । तेहनि बेटि फूलबाइ तेहनों बेटों लहृजि षोले 


ग्रायो । पालबया न लिनो छे। तेहनि तिब्र बृध जाणी न लूकां न उपाश्र 
भणवा मेल्यो । तेह लह॒जि न सिद्धांत भणावा लागा। तिवारं लहूँजिं घणा 
सिद्धत भणता थकां बेइराघ उपनो। लहूजि नो चिते उदास देष्यों। 
वेइरागवंत जाणी न सिद्धांत भणावों बंध किधो। तिवार लहृजि साहा 


बिचारद्यो-ते जतिं सेति ना घणा बि रिषी बआ्आांगजि पासे श्राइ न इस 


कहऐ । सामी अ्रमहन भणावों क्यू नी। तिवार रिषी बज्ञांग कह्यो-- 
तेहने भणाव पिण तुमने बेदराग उपजतो । दिफषां श्रमारे पासे लेबि। एहबो 
करार करो तो भणाबां। तिवार लहूृज साहा कहऐ--सांमी दिक्षा लेसू' 
तो आपके पासे लेसू । इस करार करि न भणावा लागा। सरव सिधत 
नि बाचणी दिधी । जूगत सहीत शअ्ररथ भणाब्यां । लह॒र्जि साहा सिधात 
माहि प्रविण हुवा । जबाब साल स्‌ षवरदार हवा । 


तिवारे फूलवाइ लूका ना जति न पांस श्राइ न मांन सहित घणो 
दरव्यें दिनो । तिवार साध्‌ नो सारग नो श्राचार गोचार सालस पडवा 
साड्यो । पछ लहूजि साहा न वदराग उपनो। साध नो श्राचार गोचार 
मालम पडवा लागि। हिवडा तो साधू मरजादा लोपी बावर छे । वसतर, 
पातर, जोतिकनि मत भाष छे । वप्ततर, पातर, पोथी विचि ने पहसो,- 
टको राष,छुट्ट । तिवारे बिरजि वोहारा पासे संजम लेवानि झ्रागन्या मांग 
बानो विचार किनो। तिवार लहृजि बिचार किनो-जे श्राचार गोचार 
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तपादिक करि साध पहीलां तो सूद होता । तेहवा हिचडां तो नथी। ते 
सादे लहूंजि साहा सिद्धांत उपर उपजोग दिधो । जे साधू न आचार्य, उपाय 
ध्यानि, आग्याय प्रव्नत्या जोइये । अ्रनइ साधवी ने आचार्ज नी, उपाधायनि, 
गुरु निए त्रन॑नी श्राग्याय प्रव्रति जोइय । ते माटद साध बरति होय जिहां 
जाउ। पवर मंगांड | ए सृत्रनि रित छुइ। पंभाएत देस, श्रमदावाद, 
पाटण, क्षाहानपुर, सोरठ, मेवाड़, मारवाड़, दिल्लि, श्रागरो, लाहोर, संगते 
इत्यादिक षबर मंगावि। तिहा गांस नगर न विष कोइ साधपणा नो 
नांमे जगन्यें त्रिद्ठि एक ३३९१ कोइ धरावतो न थी । ते मादे जांरो सगला 
एक जणी जायाइ साथ या आचार गोचार सु ढिला पडचां मोकला थया। 
तिवार लहूंजि साहा जिण श्रवसर विरजि चोहरा ने घणी हेत जूगत सू 
परुपणा करि ने श्लागन्यां झासरि। हीरदा से गालि। तिवार विरजि 
वोहोरो बोल्यो--तुमहे लू का ना गछ मांहि सजम लेबो तो श्राग्या आपु । 


तिवारे लह॒ुजि साहा विचारधो-जे हीवडां तो श्रवसर इसोइ दिस 
छे । कारण सुद साधुनि षवर लागि नही जिसू अवसर | एहेवोज छे। 
इस विचार न ऋषि वच्चाग पासे श्राव्या । आवि न इस कहै--सासि मूज 
ने दिप्यां नो भाव छे। ते सादे हूं दिष्या लेड तो साहार तुमार वे वर 
नो करार करो। तेहनि चिट्ठटि लिणावि लिनि। तिवार लूकछा ना जति 
विचारयो-जे श्रमा से आव्या । पछे किहाँ जासि । इस करार करि न 
पछे पाछा विरजि बोहरा पास आब्या । उछव सहित सोट सडांण करि 
लहुजि साहा ऋषी वज्ञ्रांग पासे दिब्या लिनि । ऋषी लहुंजि थया । तिवारे 
पछे ऋष लह॒जि वज्ञाग पासे सिद्धांत ना घणा श्ररथ भण्यां । पडत थया । 
तिवार पोता न गुरु ने २ दोय वरष पछ एकांत पुछेए । 


गाथा- दस अट्टुयठांणायं ।। इत्यादिक वे २ गाथा कहि साधू नो 
आचार तो ए दिस छे । जिण रित साध्‌ नो श्राचार कहऐ छे । तिम हिवडडां 
पाल छ क नहि। तिवार ऋषि वच्चरांग वोल्यां--जे श्राज श्रारो पंचमो छे । 
जेहवो पले तेहवों पालीय । तिवार ऋषि लहूजि वोल ७४५ नो सिघांत 
सांहि थी काढि देषाड्यां ।॥ श्रापणा गछनि समाचारि माहि आचार गोचार 
नो फेरफार गणो छो । तिवारे रिष्री दजरांग जि न कहि--भगवंत नो मारगस 
तो २१ हजार वरष ताइ चालसि। ते सादे हिचडा इसू कहो छो | तुमे, 
लुकां नो गछ वोसीरावों परो। ठुसमे हमारा गुरु । हमे तुमारा चेला ३: 
तिवार वजरांवजि कहइ--अ्रमहे गछ छूट चहि । तिवारे लहूंजि रिष लुक 
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नो गछ वोसराइ निर्कल्या । 'तहने साथे रिष थोभंणजि ॥१॥ रिष सबी- 
योजी ॥२९॥॥ ए त्रतिन सगाते लुकानो गछ वोसरावि न निकल्या । तिवारे 
तितूइ विहार सुरतबंदर थी करि ने षंभायत बंदर श्राव्या । पिठ न दर- 
वाजक पासेनि दृूकान उतरयां । 


तिहां कपासिनों सेठीयो सांमलवा श्रायो। तिवार दसविकालक 
ना १० मा सिख अधेननि ग्राथा कही। ते सांभलि न वइराग उपनो। 
धन छ साधूनो श्रवतार । यहवा साधू सांसीजि श्राज दिन होसि। तिवारे 
लहूंजि रिष वोल्या--सेठजि एहवा साधू पहलि हुंतां ते तो सोकला थया 
ढिला पडा। मोह पासे वंधांणा। ते माठे मांहरो सनोरथ वरत छे। 
सो सेठजि तुमारों साज हूं वतो । एहवो साधृपणों हूं इंगिकार करू । 
तिवारे कपासिनों सेठीयो वोल्यो--सांमि श्रमेह थकि निपजसे ते साहि 
पाद्धि नहीं देउ॥ ते सामल न रिष लहूजि जगल माहि गया। तिहां 
पुरव सांहमा उम्ता रही । वे हात जोडि श्ररिहंत सिध न नमसकार करि 
पंच माहावरत नो उचार किनो । तिन साध फेरि ती संजम लिनो । चारि 
तर अगिकार किधो। पछ नारसर तलाव ना मारग मांहि पाणी ति 
परच पालि हूंति तिहा श्राग्यां मांगि उतरघा। 


पछ घणा बाइ भाया सहिर ना साधूनि षबर सांभलि ने घरम 
कथा संभलवा न आया । तिहां वाइयक पांणी नो विडा सहित उभि थकि 
सांमले । तिहां जिन मारग सां समजवा लागा। तिवारे लहुंजि श्रणगार 
नि वाइ भाइ घणी प्रसंस्था करइ। ते वात विरजि पासे चालि गइ । 
सांमलि नइ कोपानल हूंगा । मांहरा गछ माहि लहुजि भेद पडच्यो। ते 
साटे सुरत थकि षंसायत ना हाकम उपर कागल लिष्यो । जे लहूंजि सेचडे 
क्‌ पंसायत से निकाल देणा । पछ हाकम लहूजि श्रणयार न तेडाव्या । 
तिहां चठा सजाय, ध्यान करवा लागा। अ्रनइ जिव तूज न भअपुर्व लाभ 
नो ठिकाणो आ्राव्यो छुई । तिहां वठा थकां एक वे त्रिच उपवास हुंवा। 


तिवार दासि जावता आाधतां देषोनइ वेगस न श्ररण करि--एक 
सेवडे कू नवाव नह रोका हुई । सारा दिन पढंए करता है। षाता-पिता 
नहीं। ते दासी नी वात सांमलि न वेगम कोपाइसान हुई । पछ नवाब 
न बे हात जोडि न अरज करि--भ्रब तुमारा पांणा षराव हुवा। हजरथ 
न पूदाहि फकिरा के उपर नजर गालि उन क्या तुमारि तकसिर किवि 
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सो ने स परि फकिरू कू रोक छोडा है। दो दिन तिण दिन होय गया। 
षाता-पीता नहिं। सारा दिन पडचाइ करता है। साहिव सू ध्यान 
लगाता है। श्रव तुसारा पांनां पराव हुवा। श्रद्धां चो हे तो तुमने 
फकिरा कि वे दवा घालि श्नन सुष साहिबि दोलत चाहे तो सताबि छोड 
दो । एहुवो वचन सामलि न हाकम दलगिर हूुवो। पछें हाकम आविने 
लहुजि अ्रणगार न पगे लागो-हे देवानू साहिब मेरि तकसिर नहीं। मूज 
कू सेठजि का कहिन श्राव्या है। मेरी तकसिर माफ किज्यो। तुम 
दुसरि ठासे जाउं । मो साहिव का गुलाम हूं। दुवा दीजियो । इम कहि 
न हाकस वे हाकम वे हात जोडि न पगे लागो । 


पछ लहुजि श्रनगार विहार करि ने कलोदरोइ श्राव्या । तिवारे 
षमायत ना वाइ भाइ घणा एकठां सलि न श्राव्या। वनणा करि ने 
हरषोत हुवा । तिवार लह्ृजि अणगार चितध्यों । जे भगवतइ सृत्र मां कहऐ 
छट्ट ते राजानि नेश्राय सजम पलइ ॥| १॥ गाथापति नी निश्नाम 
सज० ॥॥ २ ॥॥ सेजार नि० ॥ ३॥ टोला त्ि० ॥४॥ इहइत्यादिक 
घणा नि नेश्राय संजम पालइ। ते मादे कोइयक मोटो क मल ते राजादिक 
समजइ तो जिन मारगनि सुध परूपणा थाइ। ते साठ षंभायत नो हाकम 
सुरत नो मेल्घो सेठ ना हाता सां । सूरत नो हाकम अहमदाबाद नो मेल्यो 
सेठन ना हाथ मां। ते साटे कोइक पुन्यावंत यूरघ समजइ तो जिन- 
सारग नो घणो उद्योत्त होइ । एहवो विचारि न अहमदाबाद सने विहार 
कोनो । तिहां घणा लोकउ' सबाल ज्ु बहरि समज्यां। तिथ करि घणी 
जिन मार्ग नि महिमा बची । तेह वइटारों श्रहमंदावाद से मोचरि फीरतां 
लू कानो घश्मसि जति सल्‍यपो । लहुंजि श्रणगार संगाते केतलियक आचार 


गोचार नि पूछा (किनी । पडउत्तर हुवों | तिवार लहूजि श्रणगार 
घरमसि न उपदेस दिनो--तुमे एहवा जाणपणा नइ पाडबा छो तो गछ 
मांहि काइ पाडे रहा छो । तिवारे धरमसि वोल्यो-अ्रवसर होसि तिहां 
रइ जांणसि। तिंहां घणा लोक वइराग पांम्या । जिण मारग सांचो करि 
जांणवा लागा। 


तिवारे गछ वासि लह॒जि अणगार न घणा उपसरगण दिधा। ते 
महापुरष षम्या | तीहां काल नि मरजादा पुरि थइ | पछ श्रहमदावाद 
थक्ति सुरत वबदर न॒ विहार करयो । घणा भव जिवां ने गांध नगर न विष 
समजावता थक्ता घणों वितराग देव न मारगनि परूपणा करि। तोवारे 
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लुका नि सांमगरि वाला लहुजि अणगार न घणा परिसा दिधा। ते 
माहापुरष सुभ॑ परिणामे अहि श्रास्यां। तिवार विचारयो-जे विरजि 
वोहरो समजतो जितिनो वल पातलो पडइ। इम घणां ने सुलम बोध 
पमाडता थका सुरत ने नरजिक श्राया । तिवार पहोलां श्रहमदावाद ना 
श्रावगां विरज वोहरा उपरइ कागल लिषो हुंतो जे लहुजि श्रणगार 
माहापुरष सुरत नो वीहार करदो छंद । घणा उत्तम गूणवत फ्रणी छइ। 
घणा तरण तारण साध्‌ छइ । ते माट एहवा साधनि निरदोष वसत्र, पात्र, 
सथानक , आहार, पाणी नी सार संभाल करसि। तेहन माहा करम 
निरजरा थासि । घणा गुणवंत साध छुइ। तिरथकर नांम गोत्र वांधवा 
ठिकांणो दिस छु्द । ते माट सेठजि तो घणा जिण सारग ना जाण छे । 
घणा डाहा छइ। हमारा सिरदार छुद। नायक छो। ते माद लहूजि 
श्रणगार श्राया हुव॒तो | श्रमारि वति १०८ वार वंदना करज्यो। पछ 
अ्रहमदावाद नि विनती करज्यो। माहापुरष तुम बिना श्रावक रूप वाडि 
सुकाय छे । घणो कसे कहिय । 


तिवार पछ थोडा दिन ने भर तर सुरत वन्दर श्राव्या । सथानक ति 
श्राग्यां सांगि न उतरद्या । पहिलि विहेलि गोचरि विरजि वोहरानि पासि 
गया। तिवारे विरजि बोहरो वोल्या-लहूंजि सारि वाट श्रेम पुजता २ 
श्राया सो कहि कारण। तब लहुजि श्रणगार वोल्यां--वाहिर श्रागां सू 
निजर न्‌ बल पुहच छ। जोइन चालू छू'। घरढंए कक्‍यां मे नजर नो वल 
पोहच्छुतो नथी । ते माटे पुजि न चालू छू । जाउ घर सां आहार पांणी 
वोहरू घणो घरनि वाइ भाइ सांमलवा लागा। घणा लोक समजवा 
लागा। पछ चोमासो पुरो थयां । 


पछ विहार किनो | गांसम नगर विचरतां षंभमायत झ्राया। पछ 
सासकलप करि न श्रमंदावाद नो विहार ,किनो | तिहां श्रहमदावाद ना 
लोग घणा सांमलवा श्राव्यां। तेह वइटांखें धरमसि ॥१॥ श्रमीपालजि 
१२१ प्रभूष घणा जति कू येरजि ना गछ थकी फ़ेरि संजम लेइ निकल्यां । 
धरमसि रिष जू दइ संथानक परूपणा करवा मांडी। तिवार लोकां मां 
भिन पडवा सांडयो। तिवार लहुजि अणगार घरमसि रिष ने सथ्थांनके 
चालि गया । जाइ ने कहऐ--श्रापण विहू एकठा विचरिय । तिवार 
श्रमोपालजि वोल्यां--धणो रूडो विचारों । तिहां घरमसि रिष पगे लागो 
नहि। तिवारे लहुजि अणगार विचारदो--उहनो गछ॒वासि नि पनाय 
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दिसई छुद् ॥ पछदट सर्थांचक श्राया। लोक लहुजि अ्रणयार पासे जाइ 
धरमसि रिष पासे जाइ तुमारे माहो मांहि सूं फेर छे। तिवार धरमसि 
रिष बोल्या-एहन अमहे एक छे। लोकां मा पुरि पडवा साड्यो। पछ 
केतला दिहाडे फरि न गया। जाइ न श्रीपाललि न कहऐ-तुमेहे कहो तो 
हू पगे लागू धरमसि रिष घणा सणनहार छद। तिवार अ्रमीपालजि 
वोल्या--सांसी धरमसि रिष करता हूं घणो मणनहार छो । चालिस हजार 
गरथ मूड छु् । ते माट मणनहार जाणी न पगे लागो। तो माहार पगे 
लागो पिण जिण मारगनि रित नहि रहे । तिवार धरमसि हिया मांहि 
समज्यों । समरजि ने कू वू धो केलवी घुरमसि पोतानां जति प्रति कहिवा 
लागो। पोथी तो प्री ग्रह मांहि ठहर छे। ते माद पोथी वोधषिराबि न 
फेरि संजन लिजे तिवारे जति भोला थका तिझो हां मणी । पछ पोथी 
वोसरावि ने फेरि संजस लिनों। तिवांर घरमसि रिष लहुजि रिषन 
कहिवा लागा। आज तो पोथी सहीत माहावरत्त घरतां नथी | दे माठे 
अमहे पोथी वोसीरावि न फेरि संजम लिनो । तुमहे पीण पोथी वोसीरा- 
विदो । तिवार लह॒ृजि रिष वोल्या-शअ्रमार तो पांनां नो आधार छे । 
पाना वेची षरवा नथी। ते परीग्रहे मांही ठर सेइ ! तुमारी बात तो 
सम जांणो । इम कहि न जूदी परूपज्ा मांडी । पछ लहूजि अ्रणगारं 
विचारू । एवि न मल नाय मारग श्रनंता। तिर्थकर नो तेह भांजवा 
नो कांमि थयो । 


तिहांथि लह॒जि श्रणयार विहार करचदो । केतलक काल वलि। तिहां 
श्राव्या । श्रहमंदावाद नगर कालूपुर नो वासि वरजत विसा पोरवाल, 
उंबर वरस २३ तेइस ने आसर । केतलोक काल श्रावगपणो पालि नह रिष 
लद्ठेंजि पासे दिक्षा लिधि। रिष सोमज्ञि थया। घणा लोकां मैं जस- 


व्याप्यो । तिवार घरमसि रिष पासइ पुजारा लोक चरचा ने श्राव | तिहाँ 
सूडाथि कहेए मांनव नहि। सिद्धांत नो पाठ दिषाडतो कबूल करइ। सजाय 
पिण श्रटक्ति सूहडथि विसरवा मांड्यों | पोथी विन सिघाववा लागा। 
सिपष न कहइ । श्रापण पोथी लिजे। सोमजि रिष न पुछि न तिवार सिष 
वोल्यो--स्वासि श्रापण पोथी म॒क्तितराइ । तेह न कहीयो । हुंतो हिचडां 
तेहने मोटाइ दोछो। लेवि होइ तो श्रापणी मेलइ लियो । तिहां पोथि 
जाच्चि लिघी । पछ लहूंजि श्रणगार विचारउ जे बंदनानि षात्र एतलि 
कलवकल कर छे। भणो परो पिण जांणपणो कचो छे । हूं इहाथि विहार 
करूँ । जू दि परु पणाइ लेक समजता चथि । 
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तिहाथि बिहार करधो । घणा गाम नगर नइ विषइ, घणा भव जिव 

न विषदद, धरम समजवतां थका लहुंजि श्रणगार बूरांहांनपुर आव्या । घणा 
याइ भावां सांभलवा आ॥राव्यां। घणो जिन सारग नो उद्योत हुबो । घणा 
लोक समज्यां । घणा मव जिव समजतां थकां लूकांनि मांचता पातलि पडि। 
लुकां ना जति धेक पडि बज्यो । पछ मासकलप पुरो थयो । तिवार इृदल- 
पुर श्राव्या । घणा लोक सहर ना गाडि जोडी ने सांभलवा श्राव्या | ते 
बात लूका ना जति जांप्यां । तिवार विचारद्यो जेय श्रापणी मांनता घटा- 
डस्ये पछ लुका ना जति विष घालि न लाड किनो। करि न इंदलपुरि 
से रंगारिन छीपण ने आप्यो। श्रापीन इम कह्यो-बाइ श्रमाहारा हात नो 
तो लेवइ नहि। श्रने श्रमहार एहवा माहापुरष नो जोग किहां मिले। ते 
माटे काले छठ नो पारणो छे। तू मार श्रांगण श्रागल यइ न निकलइ। 
तिवारे तुमहे इम कहिजो ए माहापुरष इस पधारो। श्राहदार जोग छ। 
इम कहि न लाड़ बोहराज्यो । पछे तुमेंने पुछ्धे तिवारे तुमे इस कहिज्यो-- 
माहापुरष माहार लाहांणा नो श्राव्यो छे । श्रमे नही षाउ श्रन तुमन श्रापु । 
ते सांहि कांड पोट छे माहा नफा नो कारण छे। इम कहि न वहराव्यों । 


तिवार थांनक आझावि न छठनो मारण कीछो । पछ थोडिक बार मां 
किलमना थइ। तिवार सोमरज अ्रणयार न कहवा लागा-मूज न किला- 
सना घणी थइ छू । इम कही न सुतां। पछे थोडिसिक वार मां उठिवठा 
थया । इम कही ते माहारा जिच म वथा छट्द । एतलोीक वार श्राउषा नो 
मूजन बिसवास नथी । इम्र कहि न साग्रारि संथारो किधो ॥ पछ देवलोक 
पुहता | तिवारे इंदलपुर ना श्रावग श्रहीरस जणायउ । श्रावग सहर ना 
विसमय पास्यां । हिवाड़ां वर्षांण साभलि न श्राया हुंता। एतलिवार म 
कही हूंवो । तिवार षवर सांभलि न दोड्यां झ्राव्या। आवि न देषतो 
श्राउषा नि थीति समाप्ति पुरि थइ । पछ सोमजि श्रणयार न हकिगत प्रद्धि । 
तिवार सोसजि अ्रणगार इम कह्यो--श्रेमूकि वाइ न इहांथि श्राहार ल्यादि 
न पारणों किधो। पछ झ्राउषानि थिति सम्रापति पुरि थइ। तिवार ते 
शआावक जाइ न पुछ्यो। ते रगारि वाइ साचो वोलि--मजन तो जति लाड 
आपि गयो । हुतो ते वहिराव्यो। ते वात सांमलि न श्रावग क्रावगा 
को पायमांन हुवा । हव अनेक झाय उपाय करइ तो सांमी पाछा नहि श्रावइ । 
ते माटे समता राषो । धरम छ॒ते । भला मनस्‌ आदरस्यें ते तरसे । 


ते रंगारिन थीड दिनान गलत कोढ़ उपनो । पछें सोमज अ्णगार 
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मासकलप पुरो करिन सहर स चोमासो श्राया। घणो जिणमारणग नो 
उदोत हुवो । लोका साहि लिगधारिनों घणों श्रवजस हुवो । तिहां घणा 
वाइ भामा श्रावग ना ज्रत धारचां । ससकित पांस्या । घणी वितराग ना 
सारग नि महिमा बधी ! पछ दू हानिपुर थी चोमासो पुरो करि न सोमजी 
अणगार विहार करदो । 


एकदा सोमजि श्र० ने एहवो विचार उपनो जे लहूंजि रिष बडा हूंता 
घरमसी रिप्‌ छोटा हता धश्ससि रिषर वंदना न करि हव। हूं जाइ न 


घरम रिष न॒पगे लागू । ए विनय मूल छ। तिवार पहिला अहमंदावाद 
थी लहुजि रिष विहार करचो । तिवार पछ घरमि रिष भणवानें। श्रहं- 
कार भिन मार्ग विरुघ परुषणा किरिे जे। इम कहइ जिद सारो सर नहि 
ते समदरप्टि । इम कह जिय मारयो मरते मिथ्यादष्टि । १॥| जे इम कहे 
साघपणो निश्चय कह ते समद्रध्टि । साधपणों (ववहार थी कह ते मिथ्यां- 
दरप्टि ॥९॥ जे सस्ाइक आठ मांगे नि निपजे ते मीथ्यां द्रष्टि ॥३॥। 
इत्यादिक । सिघांत नि रित मूकि ने पोता न मते टोलो जूदों पाडवा नह 
विपरित परुपणा करि पोत्तानि परषदा काठि करि | 


पछ केतलाइक वरस न श्ांतरइ सोसजि आ० विहार करता अमंदा- 
वाद मां घरसासि रिप्र न सर्थांनक आगस्यां मांगी ने भेला उतरबा । धर- 
मसि रिष न बंदता नमसकार करि न ॒साता पुछि सेवा सगत करवा लागा । 
तिवार घरमसि रिष कहइ--आपण आहार पांणी भेला करिय। तिवार 
सोमजी श्र० कह॒इ । श्रमे ने कोइयक वसतुनि संक्या उपनि सांमले छे ते 
पुछि ने श्लांपण वेख आहार पांणी भेलो करस्यू । पछ श्ाहार पांणि आप 
आपणी मेलल्यावी न करयो । 


तिवारे सोमजि श्राव्यांनि पवर सांसमलि ने श्रावग आवगा वंदना 
करवा श्ाव्यां । वंदना करि न सेवा भगति करवा लागा। घणा श्रावग 
एकठा मिलि न आ्राउषा श्रा श्री चरचा काहि । तिहां सोमजि झ० भगोति 
सूत्र ना ७२ अ्रलावा निहत १ निकाचित २ झआाउषा कर्म आ श्री दिवाड्यां । 
वले समवांयंग सूत्र मां श्राउघा क० लि आकर्षा दिषाडि। बले पनवणा 
सूत्र में आ्राउघा कर नो रसनो जस दिपाड्यो । वले अंतगढ़ सूत्र मां आउया 
करमनि सथिति भेदी न कालकार से इत्यादिक घणा तुत्रां वा पाठ दिवाड्यां ॥ 
तिवारे क्लावग नि संका भागि। वबले समाइक आसरो चरचा काढि। 


( १६१ ) 


तिवार भगवति सृत्र मां ४६ भांगा मां ॥ २३ आ्रंक इ ससायक नो सवरूप 
देषाड्यो । वे करण ने' ३ जोग थी छे । श्रतित काल अ्नंता तिर्थकर 
देषाडयां । वरतमांन काले संष्याता देषाड छे । झागमे काल अनंता देषासि । 
बिकरण थी करण वध नहि ३ जोग थि जोग वध नहि । एवि दवाद सृत्र 
कह्यो छे। ते भांग समायक करि ने तिरथकर सि आगन्या ना श्रराधेक 
अनंता यया, थाइछ, थासेद । ८ भांग समायक करवोए निनवनों वचन 
छें । ८ भांग समायक करि ने श्रनंतानि गोद मां रुलिया । संष्याता रुल छे । 
अनता रुल से । ए अनाहुत वचन अछतापणा सादे । 


तिवारे श्रावग वचन सांभलि ने संक्‍्या मे पडयां । पछ बीज दिन 
आवि ने घरमसि रिष परत कहै--भगवंत श्री माहावीर देव ने एक लाष 
गरूणसठ हजार श्रावग थया । ते मधे कोइ वि ८ भांगेइ समायक करि तेहबो 
पाठ अमहे ने काढि देषावों। वले झ्रालींभिया नगरि ना, तुगिया नगरि 
नां, सावथि नगरि ना इत्यादिक घणा श्रावग एकठा मीलि ने ८ भांग पोसो 
समाइक करचा होइ। तेह पाठ अ्म्हेन काढि देषाडो । श्रारदादिक दस 
श्रावक न भगवंत उपदेस दिधो होइ ते पाठे श्रम्हेने काढि बतावो । तिवारे 
धरमसि रिष सोच से पडयां । पछ धरमसि रिष नो सिष बोल्यो-- श्रावकां 
प्रते तृम्हे काचो पाणि पिवो जाणों। श्रसन्नी सेवी जांणो । तुमहे सिद्धांत 
कि वात काइ जाणो | तुमहे गुरु नि श्रसाथना थी विहता नथि । गुरु कहै 
सोइ रुडो कह से । इम विचारो जे पुज घणा पिडत छे । 


पछ श्रावग जाण्यो कूहाडि ने हातो मिल्‍यो । श्रावग वंदना मक्ति न 
उठद्यां । वलि धरमसि रिष कह आहार पांणी भेलो करिय । तिवार सोमजि 
अ्र० कहे अमाहार कोइक बसत्‌' पुछवि छे । तिवार धरमसि रिष नो चेलो 
योल्यो--सांमी पुछवि होय तो हिवर्डा पुछो । तिवार सोमजि कहे-- श्रापण 
३२ सूत्र ४५ झागनि सथापना ते मांहिथि एहवो पाठ काढि दो जे आउषो 
घटयो मांन नही ते समद्रष्टि ॥१॥। माने ते सिशथ्यांदरष्टि ॥१॥॥ सामाइक 
८ भांगा मांत ते समदरष्टि। ६ भांगा सिथ्यांदरष्टि ॥२९॥॥ एहनो पाट 
अ्रसन काहि वतावो ॥ तिवार श्रसिपालजि वोल्यां-एहनो पाठ सिधांत 
सांहि कोइ न थी। तिवार सोम श्र० कहइ-दोष ठहरावो । तिवार 
धर्मरिष विचार मे पडथो--जो दोष ठहराउ' तो प्रययदछित मा सजम तणायों 
जाइ छे । लोका मां श्रपकिरत थाय छे | ते मादे विचारि रहऐ ! पछ 
घणी राजत्र सुधि चरचा वात थद्द । पछे प्रभाते पडीलेहणा करी। कमर 
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बाधी । सोमजि श्र० कह--एतलो उदम करचो ते समलो पलिमत थयो | 
में तृमहे न बदना करि ते मांहरि निरथक गइ। इस कहि विज थांनक 
उतरदां । धरससि रिष न घणा श्रावग पण दंदना सूकि । पछे धरमसि 
रिप ना गुरु भाइ अ्रमीपालजि, श्रीपालजि, माहो मांही विचारधो। विचार 
करी ने घरमसि रिष न कह्यो--सांसी एक वचन सागर । श्रापो तो सोमजि 
अ्रणगार ने तेडिल्यांड । तिवार धर्मसि रिष बोल्यां-स्यू' कहो छो । पछ 
श्रनिपालजि बोल्यां--सांसी सोमजि भ्र० कह छे ते सादे सिधांत माहि 
कहिए ते नहि मिलइ | ते मादे तुमहे श्रतित काल सि परुपणा नो मिछांसि- 
डुकर्ड देवी । हवइ आगइ परुपणा करणी नहि । एतलो मृजन कहो तो 
हैँ सोसजि श्र० ने ते सिल्यांउ । तुमारि सोभा थासिह। घरससि रिष 
वोल्यां--एहवो म्रष कूरा होसि । थूकि न गलसेंइ । 


तिहाँ अ्मिपालजि, श्री श्रीपालजि हियामां समज्यां । पछ घरमसि 
रिष न वोसरावि नें सोमजि श्र० ने वंदना करि ने कहिवा लागा--सामी 
श्रम्हे धरमसि रिष नो सांग वोसराव्यो । तिवार सोमजि श्र० कहे--भलो 
तुमने जांरपणो लाघो जे ठुमहे घोटि बसतू छांडि वेगला थया । तिवार 
अ्रभिपालजि, ओऔपालजि कहवा लागा-सामी अ्रमहे तुमारों सेवग सलिष। 
तूमे अमारा गुरु। तिवार सोमजि श्र० वोल्या-ए जिनमार्ग सि रित छ । 
तुमहेने न्याय मारण प्रगम्यों छे । तिवार अमिपालजि, श्रीपालजि निकल्‍्या । 
तिवार घर श्रावकइ धरमसि रिष न षोटा जांण्यां । घरो श्रपजस हूंवो । 
शआवणां मां फुटाफुट थइ । 


तिवन्रार गरुजराति लोक लिधो। वोलमेहल नहीं। श्रमाहारा ग्रुरु 
कहते षरो। वले कृयरजि ना गछ थी निकल्यां रिंष पेमजि लोहडो, रिष 
हरजि वडो । ए २ धरमसि रिव ना गुरु भाइ । घरमसि रिष न छोडि ने 
संजम लेइ न सोसजि श्र० ने श्रशिकार करि विचरयां । वले मारवाड़ मां 
नागोरि लू का नो गछ दोसरावि न:जबोजि फेर संजम लेइन सोमजि झ्र० 


नि श्राग्यां प्रव्गत्या । वले मारवाड़ मां मेडता मांथी विसा पोरचाल लाल- 
चंदज्ि जिवाजि पास संजम लिघो । भर्ती न अ्विरय थया । पछे जिवोजि 


कह्यो--तुमे जावो । गुजरात स सोसजि रिषनि आगन्यां मागि ल्यावो | 
तिवार लालचंद्जि साधे संघाते विहार किनो । सोमजि श्र० ने झ्ावि वंदना 
नससकार - करि विचरयां । तिवारे पछ लाहुंर मां उत्राधि लुको नो गछ 
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बोसरावि हरिदसजि निकल्या। फेरि संजम लिनो। षवर सांभलि जे 


गुजरात मा साध सांभलि प्रत्नत छो। ते माटे हू जाइ न माहापुरष त्नि 
श्रागन्या मां प्रवरतु । ए जिन सारग नि रित्त छ। इम कहि न ग्रु जरात 
नो विहार किनो । तिहा पहीला धर्मंसि रिष न सथानक श्रावि उतरथा। 
केतलाक दिन तिहां रया । पछ सोमजि श्र० सथांनक श्रावि उतरचां । 


तिवार लोक विचार किनो जे पारसी न वेस पुरा छे । तथा ब्याकरण 
ना जांण छा सिघांत ना पारगांमी छे। वरति टिकां भासा च्रणत्तिर 
जूगति ना जाँस छे । ए पारषो करसि । ते आपरों वोल। पछ माहोमाहि 
बेहनि आचार गोचार नि प्राषा करि न कहवा लागा। तुमहे गछ छांड्ो 
पिश गछ नि रुढ़ छांडी नहीं। ते मारे ३ पात्रा ना ३ ढांकरणां लाकडाना 
राषो छो । ते मायो नो सघानक सेवो छो । इत्यादिक घणा वोल नो 
ग्राचार गोचार मां फेर दिसाडि ने धर्ससि रिष न वोसरावि ने सोसजि श्र० 
नि प्रागन्या अंगिकार करि। सांमी तुमहे हमारा गुरु हु तुमारों सिष । 
इम करि विचरयां । ३ 


पछ धरमसि रिष नो श्रावग श्रावगा मइ श्रपजस हुवो । हरिदासजि 
पुज सरियां को भरानहार न थी। एहवा गुणवंत पुरष छांडि गया तो 
जांणीयछ । कोइक श्रवगुरय मरचों छह ॥१॥॥ तथा वलि धरमसि रिष नि 
परुपणा छे । जे साध न लषवों नहि। लूकापुरि सांथि भाया बाइ आद 
देइने घणणा श्रावग श्रावगा धर्मसि रिषरनिं ्रारज्यांन सथांनक वंदना करवा 
गया। श्रारज्यां सराग्ति श्रावता जांरी न लषवानो सं्मांन संकेलवा 
मांडयो । एत्तले उताल करतां राहि ढलि तेणें पछेवडि षरडाँगी। पछ 
पछेवडि मंसलवा लागि। तिवार॑ हात कालो हुवो । लोक वंदना करि उभा 
रही कहवा लागा--आरज्यांजि आज तो साहि घणी पलालि दिस छे। 
तिवार आरज्यां सरमाणी थइ । 


वाइयावाइ नागोरि लूकांना जति पास ३० सुत्र भण्या। एकदा 
मध्यान भाइया वाइ मोटो सोनि श्रांद देइन घणा श्रावग श्रायगा प्रश्न 
पुछवा गया । तिवार घरमसि रिष जति न सर्थांनक के श्रांगण विसारि न 
लषता हुंता। जति कांमे वलगो | श्रावग श्रावगा उपर जाइ उभा रहयां। 
वंदना करि कहिवा लागा--सांमी श्र कांइ कर्म करो छो । तिवार भोटो 
सोनि कहे, सोमजि श्र० तो लिष छु। तेह परूपण कर छठ । तसे लषो 
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छी अ्रन परूपण करो नथी | ते माटे तूमहे माया नो सथांचक सेवो छो । 
माया छ ते मिथ्यात नो मूल छे । तिवार भाह वाई यह कहवा लागा-- 
जे श्रम्है नागोरि लुकां नो गछ चोसीराइ ने तुमारि सेवा भयति करि तेहनो 
फल झअस्हे न लागो मंति । इस कहि न श्रावग शक्रावगा विगर वंदना 
उठि गया । 


एनि सच वादिनो मत थपाणों तथा गोधोजि गछ छाडि न फेरू 


संजम लेवि नीसरयां। ते पीण सोमजि अ्र० नि प्रागन्यां म प्रव्नतवा 
लागा। तेहना सिष फरसरॉमरजञि ते पीण सोमजि श्र० न आवधि वबदना 


नमसकार करी ने सेवा भेगति करवा लागा। श्राज श्रहमनें मोटि जांत्रा 
हुई। श्राह्दार पाणी भेला करया। पछे सोमजि श्र० नी आगरा लेइनें 
विहार किनो । 


अमीपालजि श्रीपालजि नें ,सोमजि श्र० दलि, श्रागरा नो विहार 
फरायो तथा घरधरजि, मांणकचन्दर्जि एव. केटिबंध एक यांत्रया सांथि 
निकल्पां। पोताने मेल संजम लेइनें प्रत्नतवा लागा। घरधरजि रिफप 


सोसजि श्न० ने पास आ्रावि ने घणा सिधांत भण्यां। व्याकरण साधथि । 
श्रागन्यां लेइन विहार किनो । पछे काहाँनेजि अणगार नें पीण विहार 
करायो | तिहां रिब मांशक्चंदजि पीण काहानजि रीष सु आवि सिल्यां । 
श्राहार पांसो भेलो कितो। श्रागन्यां लेइ न विहार किनो । ए विनय 
मूल मार्ग नि रित कही । एतले साधइ तो । टोलो ठोलो वंदना कही 
नथी। अने वडां साधा ने वंदना नमसकार करवें तथा वंदना नससकार 
कराबे छु । तथा ब्रतमान काले एहुि परूपणा कर छोे । जे साथ 
चडेरा करि न विचरउ' एतो सूत्र “नि रत छे। ए विनए मूल सारग नि 
रित कहि । - 


श्री महावीर मोक्ष ॥ पहुतां जिए पाछलो विरतंत लिषीए छूट 
१२ वरसे गोतम मोक्ष । २० वरस पछे सुधरम मोक्ष । ६४ वरस पछे 
जंब सामी मोक्ष । £८ वरस पछ.े प्रभावों सांमी देवलोके गया। १७० 
वरस पछ भद्रवाहु हुवा। २१४ वरस श्रबगतवादि हुवों। २१५ वरस 
पछे थूलभद्र हुया। २२० वरस पदे स्पृ न्‍्यवादि चोथो निनव हुयो ॥ 
२४८ वरस पछे एक सम वे क्रिसा मांति ते निनव हुवों । ३३४ बरस पद्धे 


( १६५ ) 


कालका आ्राचारज हुवा। ४५३ वरस पछ कालकाचार्ज सरसति वेहेन 
हुई । ४७० वरस पछ विर बिक्रमादित राजा जेनघरमी हुयो । ते 
जातति वरणा वरखणी करी। ५४५४ वरस पछें। छठो निनव हुवो। 
तिरासियो ५८४ वरस पछे वेरसांसी हुया। ६०६ वरस पछे गोष्टमालि 
डिगंवर मत निकल्यो ।॥ ६२० वरस पछे ४ सांघा तिकलि चंदा १. नागंदर 
२, नरवद ३, वरदता ४। ८८रे वरस पछे घरम पाते देहरा मंडांणा । 
६०४ वरस पछ विदा मंत्र ना प्रभाव उछा हुवा । €८० वरस पछ पुसतक 
लिष्यां तथा वांचवा लागा। €&३ वरस पछे कालकाचार्ज समछरि ५ 
सनितो उथापि श्रने ४ थ नि थापि। €€४ वरस पछ चवदस थापि 
पाषि उथाषि। १००० वरस पछ पुर्वे नो र्यांन बीछेद गयो। १००८ 
वरस पछ पोसाल उपासरा संडायां ॥ १४६४ वरस पछ बड गछ हुयो । 
१६२६ वरस प्रछ पुर्नेंमिया गछ हुयो । १६५४ वरस पछ श्रांचलियो गछ 
हुवो । १६७० वरस पछ घरतर गछ हुवो । १७४० वरस पछ आग- 
सोया गछ हुवो । १७५५ वरस पछ तपागछ पोप्तालथि निकल्यो । २०२३ 
वरस पछ लुका निकल्याँ । दया घरम थाप्यो । २०६५ वरस पछे रुषि 
सत हुवो । * | 


ही 


ए जेसलमेर ना भंडार मांथि ए पटटावलि सिकलिछई । 
॥ इति पटावलि संपूरण || 


(३) 
पूज्य ःजीवशजजी की पद्वली 


[शस पटाववी भें थातभ स्वॉरथी ७ लेकर नाथूशाभणी 
तक के ७० पृल्थए जआावचायों का नाथोलवीख 86ं। ववनन्‍्वे९ 
जींक्रजजी से सम्बन्धित धनर्णी, &९णीं, फरलरसाभथजी तथा 
4१४९णजी - की; परभ्वश के तत्काबीन आचार्थों के नाम दिये 
है| खंबत्‌ १६६६ थे वीपाड़ नथर में तेमराणणी के ६ 
शिष्यो--अभीवादणजी, भयवावर्णी, 6९जी, जीक्शाणजजी, थिए- 
ध९णीं, हरीणी--के ४६६ छीड़ने के ७ल्लेख के ध्ायथ इस पट्टा 
वही का सभापव इजा हैं । सक्‍व्‌ १८८९ थें पोष व4द ७ की 
ऋषि ब्रणलाव ने इसे लिविबश् किया । ] 

532 यवजी वरयंगजी रे गछ थी भनीकल्या संबत्‌ १५३१ वर्ष 


लवजी १, सोमजो २, श्रमीचन्दजी, जोगराजजी, जीवराजजी, लोजी 
इश पाट ढु ढ्या नांम स्थाप्यो संवत्‌ ... -- 


१--श्री विर गोतम वर्ष १२ ७--भद्रवाहु वर्ष १७० 
निर्वाण ८-थुलमभद्र वर्ष २१५ 

२- सुधर्मा स्वामी वर्ष २० ६--पश्रार्य महागीरी दर्ष २४५ 

३-जम्दू स्वामी दर्ष ६४ १०--वलसीहाचार्य वर्ष २८० 

४--श्री सयंभव स्वासी वर्ष ७५ ११--श्री शांताचार्य वर्ष ३३२ 

५-जसोमद्र वर्ष १४८ १२--सामाचायें वर्ष ३७२ 


६--संभुतवीजें वर्ष १५६ १३--सांडलाचार्य वर्ष ४०६ 


[( १६७ ) 





१४--जिनधर्म सुरो वर्ष ४४८ '._ ४३-लक्ष्मीलाभ 
१५-पआ्रायंसमुद्र वे ५०८ ४४--रामऋष 
१६--निदल (नंदिल) वर्ष ५०८ ४५- पदम ऋष 
१७-नागहस्त वर्ष ६४४ ., ४६-हरिसस 
१८६--रेक्ती बरदे १ श्ध (७१८) ड४७-- '' * * >. ०००० 
१९--घंदील वर्ष ७७० ४८-उसराण ऋष 
२०-सिहग (णि) वर्ष ८5श्८ .- ४६-जषेरण (जयसेरा) 
२१--सिमंत वर्ष ८४८, ग ५०--वीजा ऋष 
२२--नागजुण वर्ष ८७४ ५१--देवचन्द्र 
२३-गोविद वर्ष 5७७. , ५२--सुरसेरा 
२४--भुतनंदी वर्ष ६४९ -. _,. »३-महासिघ 
२५--लोह त्याग (लोहित्य) ६४८ ५४-महसेरा ह 
२६-दोबगणी (दृण्य) ६७५ ५५-जराज (जराज) 
२७-देवढिगुणी वर्ष €८ण ५६--गजसेरण 
५७-मित्रसेश 
२८-विरभद्र | ५८--विजरसिंह (विजयसिह ) 
रे६-सकर भद्द. ५४६--सिवराज 
मल मल मे ०5 .*.. ६०--लालजी 
३१-वीरसेण , ६१--ज्ञानजी 
३२--नरीय/मसेण *  ६२-भुना ऋष (भानु ऋष) 
३३ सलक:, 5 ६३-रूपरिष 
३४-हरफ्सेणा । ६४--जीवा ऋष 
3 : - « ,. ६५-तेजराज 
-जगमाल है 
३७-देव रिक्ष- , तक, 
३ ८--भिमसि रिष ई ६६--जीवराजजी 
३६--कर्सी रा ६७--धनराजजी 
४०--राजरीप” ६ ८--विसनाजी 
४१ --देवसेश ६६-मसंनजी 


संकरसे ७० - नाथरामजी 
४२--संकरसेरा एड 


पा , 


( एध्द ) 


३--मुकटरामजी 


१--जीवराजजी ४-हरक्रिक्नजी 
२--धंनजी ४--नेणासुषजी 
आन ओर 
४-अमरॉसघ १ -हरजी जी 
2 कक २-यगुलावजी 
१--जीवराजजी ३--फरसरामजी 
२--लालचन्दजी ४--लेतसी जी 
३--दीपचन्दजी ४५--खीमसी जी 
४--सासीदासजी ( ६ ) 
५--रूपचन्दजी १--फरसरासजी 

( ३ ) २--लोकमणजी 
१-घंनजी जी ३-+म्रहारामजी 
२--बालचन्दजी ४ड-दोलतरामजी 
३-सितलजी ( ७ ) 
४--देवचन्दजी १--गीरघरजी 
४५-हीरचन्दजी -२--दयालजी 

( ४ ) ३-पीथोजी 
१- धंनजी जी ४--रोडजी 
२-स्यामाजी 


पिपाड नगरे तेजराज जी सीष्य ६ गछ छोडी नीकल्या । १--श्रमी- 
पाल जी, २--मयपाल जी, ३--हरजी, ४-जीवराज, ४--गीरधर, 
६-हरोजी ए साधु संवत्‌ १५६६ वर्षे गछ वसराय नइ नोकलल्‍्यां तो पाट 
संपूर्ण: लिपी न्रजलाल फी संवत्‌ १८८६ रा मीती पोह वद ७१ 


(9) 
खंभात पश्चवली 


[३७ पट्चावती थें-छुधर्था स्वाथी से तेक९ देवादि क्षऑ- 
श्रभश तक २७ पाठ का ०ल्‍वेंख करके आगभ-लबेंखने के प्रश/ 
का वर्शन किया थथों ढै। तदनन्‍तर तत्दीवीन शासने भें 
व्याप्त शियिवाचा९ का चित्रण कर ते 8४ लोका॥-४ की 9०पवि, 
विशिन 4-च्छ-अद और श्री लवणी ऋषि आदि के क्रियोश९ 
का वृचान्त है । खब श्री लवर्णी, योभनर्जी, आशर्जजी, 6९णी, 
अभीषालजी, सोथणी, जीवीणी, बालचन्दर्णी, 2९वीलर्जी, 
काहनेजी, विश्चरणी, भाशकचन्दर्णी, फृछ्नभाभी--श्गें तें*ह 
ऋषियों के वाभोललेख के साथ शा पह़ावली की सथापने हुआ 
हे । संबंत्‌ १८३४ में इसे लिविबदध किया थथां ।! 


'पायवलिक्षतें | 

श्री माहावीर मोक्ष गया पछइ । स्तावीस पाठ श्राचारी ऊपाले 
( हुयाते ) लीषीये छे । १ पेले पाटे सौधमे साँमी २ पाठे जंबू सांमी 
३ पाठे प्रभूगो ४ पा श्री जमव सांसी * पादे ज़सोमद्र ६ पाटे संभू- 
तिज्ञे श्रा० ७ पाठ अद्र्बाऊ सांपी ८ पाटे थूल ब5द्रं ६ पार्ट सूहस्ती 
नमि १० पाठे बोलनामें (बलिस्सह) ११ पाटे सांम नामा झा० १२ 
पार्ट छुडील नामे १३ पा सुबृद्र नामां १४ पाठे मंशु नामे १४ 
पा जीतघर नांमा ज्ञा० १६ पाटे भद्रगुण्त नांमा १७ पाटे चेय सांमी 


( २०० ) 


१८ पादे आय ऋषि नामें १६ पाट पुमण नामे ऋषि २० पादे नदी 
ल पं॑मण नामे २१ पाठे न्ञागहस्ती नाम ३२ पाठे धुई (रब) नपत्र 
नामा श्रा० रह पाठे दवगणशी नासा शा" २४ पाट़े पंडील नामा 
२५ पाठे पेमसमण नामे २६ पा पन्नागाजण नामे २७ पाठे देवढी 
पर्मण नामे श्ाचार्य २७॥ 


श्री सगती सूत्र सध्ये वीसमें सतके आठमे उदेसे श्री साहावीर देव ने 
श्री यौतमे पुछो-देवानु' पीयांखं । तीर्थ केठला काल लगे चालसे । तीवारे 
भगवंत भावु - है गोतम श्रमाहारु तीर्थ एकवीस हजार वरस लगे चालसइ। 
चली गौतमे पुछो--देवाणुपीयांरं पुर्व नु ज्ञांन केटला काल लगे चालसइ। 
ताते भगवंत कहे--हे गोतस एक हजार चर्स लगी चालसे । 


देवगरणी आ्राचार्य भगवत ने २७ सातावीस से पाटे हुया । तीवारे 
भगवंत ने निर्वाण पोहोतां €८० हु्याछें । - देवगणि आचार्य एकदा प्रस्तावे 
मे सुछि न गांठियो षावा लावां ते बसरी गययो । दातां काल श्रति ऋ्रमी 
गयो । पछे सांसस्थो ते वार पछी देवगरणी शआ्राचार्य विचार स्यु जेहवे 
काईक बुध हीणी थई ॥ ते माटे सुत्र मुष थकी वीसरसें । ते साठे सुत्र 
पुस्तेके लघुउ-। तेतले भगवंत पाछि ८६० बरसे पुस्तकारढ हुड। तिहा 
लगे सुध मार्ग चांल्यो । 


तीवार पछी बार वरसी दुकाल पडउ' । तीवारे घणणा आवास साथे 
संधारा करया। आत्मा नां कार्य सारचा। केठलाएक काल थया। ते 
मोकला थया । लिंगधारी थया । दुकाल उतरा सुगाल थयो । तिवार पछी 
ते लिगधारी इ श्रप आ्रापणा श्रावक श्रागले इस कह्लो-जे शी भगवत तो 
मोक्ष पोतो । ते मादे भगवंत नी प्रतिमा करावो । जिस श्राएणरणोें भगवंत 
सा भरह् जिरोे घरपां लाभ ना कार्ण थांसइईं । तिवारे ते श्रावके लिगधारी 
नां वचन उपदेस साभलीने देहरां, चेतालां तथा उपाश्रा तथा चेतालांन पुजा 
प्रतिष्ट करावी । ताहां गाम नगरे देहंरा, चेतालां, उपाधभ्षा हुया । 


श्री माहावीर देव मुगते पोहोता पछे ४७० ने वर्स लगे भगवंत नो 
साष्यें चालो। तीवार पछी दीक्रमांदीत नो साथो चालो | पछे संगत 
पनरा १५३१ झाव्यो । तिवारे वे हुजार वरस त्ती भस्म प्ररहेनी छीती 
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पूरी चई। तिवार इ लिगवारी ये श्राप श्रापणा गछता समुदाय बांधां। 
ग्राप आपरा श्रावक कीधां । तेणे लिगधारीये सिद्धां पुस्तक हतां ते भंडार 
माहि राष्ण पोताने छांदे नवो जोडि प्रकर्ण तथा रास तथा कव्य, छुंद, 
श्लोक, गाया तथा सित्रंजा साहातिम तथा पोतानी सती कल्यणाइ हंसा 
धर्म परुपु । गुरुनो पुजा पोथी पुजावी। गोतस पडगरु षमासराण विह्रबां 
गुरुनि समेलो करवो | ग्रुरुने सामईयो करवो । गाजति वाजति चडउटां 
सरणागारी गाम नगर मांहे लेइ श्रावि। पाट पाथर्णा पथरावे। संघ पूजा 
कराये छुद् इत्यादिक सुत्र विरुध परुपरपा करी । ते, भंडार महिलां पानां 
हुतां ते ऊदेइ षाधा। ते पानां जोवा में बाहिर काढां छें हुता । तिवारि 
वीचारु रा पांना लषीये तोवारु । 


तिवारे लूकु' मेहेतु भ्ावक कारऋण हुतो। ते एकदा भ्स्तावे 
उपाश्न लिगधारी पासि झाव्यो हुतो । तिवारि ते लिगघारीये इम कह । 
एक जिन सार्ग छनो काम छे । तेहे सुछे । तीवारि लिगधारी बोल्या--जे 
सीधांतनां पाना उदेई षाघां छेति नवा लषी झ्रापो तो वारु नी वारे। ते 
जतीये एक दशवैकालिक नी प्रत झ्रापी । ते लूके मिहिते वांची नी वीचासु' 
जे तीर्थ क नो मार्ग कतो १ दरसकालिक मसाहि छें। दया धर्म ने साधु नो 
मार्ग कहउ छे। तिम जोईये तो वेषघारीये दया धर्म ने साधु नो मार्ग 
श्राचार ढांकीने हंसाधर्म नि परुपरणणा करो छुट्ट ॥ पोते मोकला , पम्या छे । 
तेहने हवडां कहिये पण मांने नहीं। ते माठ दसवेकालक नी दोवडी प्रत 
उतारी । .एक प्रत पोते राषी । एक उणाने दीधी । एस करंतां सुत्र सघलां 
नो प्रत दोवडी उतारी । एके को पोते राषी श्रेकेकी उरगांने दीधो । पछे ते 
लू के मिहिते पोते घरे सुत्र सीघांतनी परुपणा मांडी । तिवारे घरणा भव्य 
जीव सांमलवा लागा । घणा जीवने दया घर्मे रुचवा लागो । ह 


. तेण काले श्ररटवाडा ना वाणीया संघ कढी ने ,सजवालां, लेईनइ 
जात्रा नोकल्या छइ् । वाटठमां माववुथेयु । तिवारे जे 'गाम माहि लुकौ 
मिहितो दया धर्म नी परुषणा करइ ते गाम मध्ये संघ नो _पडाव थयो । 
तिवारइ सघवीईं षवर जाणी जे लुकु मिहितो सीधांत वाछुइ । त श्रयूर्व 
वांणी छिए हवु जाणी ने संघवी' घररणा एक लोक संघाति सांभलवा श्राय्यो । 
तिवारे ते दया घ॒र्म तथा:सासनु' मार्ग सांमली ने संघवी नां मन 'माहिए 
सार्गे रुच्यों। तिवारि पछे केतलाऐक दिन सांभलवा गयो। तिवारे संघ 
समांहि संघवोनां गुरु हुता। तेरें जांणु जे लुका मिहितां पासे सांभलवा 
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जाये छईं । ते-माठे ते संघवी पासें श्राव्या । संधंवी ने कह्म _--ज संघ 
जोडो वो. लोक षरचीने सांरुमाहूं थाय छे । तिवारे सघवी बोलो- जे वादे 
अजयणा छे । वाटि चूडवल प्रमुष जीच पडा छे । तिवारे तेहना गुरु बोलों- 
साहाजी धर्म ना काम साहि हेसा गरिएये नही । तिवारे संघवीये मन मांहे 
जाणु जेहवा मे'लूका' सेतो समीपें सांभलाछें! वेषधारी श्रणाचांरी, छ 
कायानी श्रतुकंपारहित, तेहवाज दीसे छे । तिवार पछि ते वंषधारी पाछा 
वली गया । तिवारे ते संघवीने सीघध्यांत सांमलतां विइ्दराग उपनो । ४५ 
जणासु संगत १५३१॥। संवछरे पस्ताली जर्या सु संजम लीधू । साथ 
सरवो %५ साध ज्ञानी » साथ नुणोी रे, साध जगमालि ४ प्रमुष' 
पसतालीस जरण साध मीलोने दया धर्म परुपवा लांगां । तिवारे घणा भव- 
जीव दया, धर्मं .समभावा लागा । * तिवारइ प्रवादीयों ये लुका एहवु' नांम 
दीघु । तिवारे लंगधारीय केटले एकइ क्रोयाउधार करी नीकला । तेहनु' 
नांस तप धराणां। तेणों प्रतमानी परुपणा करो ने हंसाधर्म परुपु । 
श्रनेक कष्ट क्रवा लागा । लूका घण्ा घाता ताते सांसता हुयां ॥ ते जती 
तथा तेहना श्रावक तथा पुजारादिक दया धर्म स्रार्गी ने साथत्ते उपसर्ग घरणा 
दीधां । तिवारे माहापुरसे परीसा सह्या । 


तिवार पुछे रूपो सांहा, पाठणा ना वासी संजम लेईने निकल्यां । 
ते रूपो रष थया । ए लूकानु  पहेलु पाट थयु १। तिवार पछे सुरत ना 
वासी, जीवो साह संसार पषि पु-न्‍्य प्रतीया हुंता । तिरिय रुपऋष पासइ 
दक्षा लोघी । ते जीव रुक्ष थाया २ तेवेबहार थी सुधा जीणीईं छुइ॥. 
तिवारि पछी स्थांनके दोष सेववा लागा । श्राह्मार नी वेनतीईं जावा लागा। 


श्रते वस्त्र पात्र नी ५ म्रजादा प्लोपी वेचरवा लागा।, एतावता व श्रावारे 
ढीला पडयचा ॥ 


' तिवार पछी संवत्‌ १७ नु श्रासों आव्यो। तिवारे सुरत नगर नो 
वासी, वीरज़ी हाया, ' दशा श्रीमाली, लोकमाहि कोडिधर हुते । तेहनी 
बेठो. फूलबाई नाम ऊतो । * तेरे लकजी सामने पालवा लीघा हुता। ते 
लऊजी सा लूुका ने पासे भंणवा मेहेला। ते लऊजी सा सीधांत घणों 
भण्या । तिवारे लकसा न विईराग घर्पो उपनो । विवारे । वाहोर वीरजी 
हाया से सयम लेवानी श्राज्ञा ना मांगी ते वारेज वजीसा वेरागी इं साथनु 
आचार गोचारनी परुषणा घणो संभलावी । तिवारे बोहुरो वीरजी केहेवा 
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लागो--जे, तुमे लूकाना गछ माहि वक्षा लो तो आझ्राग्यांनो श्रापु । तिवारइ 
लऊजी साहे विचार कीधो-जे हवणा भ्रवसर एहदुछे । एहचो जाणीने साहा 
लऊजीइ । ऋषि चरजांग पासे दक्षा लीधी । रुषी.लऊजी थया ॥ तिवार 
पंछि ऋष वरजांग पासें घरयां सीधांत श्रधे संसक्रत्थादिक भणा। घरया 
पडिंत थया । तिवारे पोताना गुरुनि एकात पूछो - जे साधनु झ्ाचार छुट् 
तिम पालोये छुइ कि नहों। तिवारइ वरजांग ऋषोी बोलों-शञ्रांज पचम 
गररो छुइं । तिवारि ऋषि लऊजीयें कहउ --सांमी भगवंत नु । साग्गे एक- 
बीस हजार वरस लगइ चालते मालि लूकानो गछ मोसरावी ने ,नीकलो तो 
तुम्हे श्रम्हारा गुर हु तमारो सिथ। तिवारे ऋष्य वरजाग कहि--श्रम्हे 
तो न निकल्‍या इ+ तिवारि ऋषि लहुजी झाघन्‌ सघाते गछ'बोसरांव्यों । 
साधन्‌ निकला ऋषि ल्उज्ञी-१, ऋंष्यि कोभणण २ ,ऋष्यि सषीयो ३ ए 
त्रिय साध फरि सजम लेई, घरणा गांस नगर देस विचांरा । ' ताहां वितराग 


देव नां मार्ग नी परुपणा घ॒री करो । तिवारे घरणा] लोक समक्का । तिवारे 
लोके दु ढीया एहवु नामें दीघु । 


तिवारि श्रमदावाद नगर ना वासी, कालपरा ना वासी साहा 
सोपजी $ केटलोएक काल रहीने ऋष्यिं लडजी पासे दष्या लोधी । ऋषि 


सोमजी नांम दीघो। वरसे २३ दक्षा लीधी भ्रदे चरस २७ ने माज ने 
संजम पालु' । ते मध्ये घर्णी सूर्यनी वाठनी अंतापना लींधी । घरणां काउ सग, 
ब्रासरणा, तप, जप कोर्घा । घरणा साध साधी नो परवार थयो । तस पाठे 
सूरतनां चासी ऋष्यि श्री कान्हजीह वरस २३ ने मांने वक्षा ल.घी । वरस 
२७ ने माज ने दक्षा पालि। दवांगत पांम्या | तस पाटे ऋष्यि श्री रखा 
छोडजी छ | गरिय परप अ्रमदावाद्र नगर उध्यमरापुर ना बौसी । ऋष्यि 


श्री सोमजी नो परवार ऋष्पि हरंदासजी ऋषि में प्रेमजी प्रमुष घराा 
जांणवा ॥ 


वरजांगत्ी ना गछइ थकी नीकरज्ां : ऋषो लवजी १ प्रमुष 
ऋषि कुयरज्ी ना गछ थक्ती नोकला-ऋष्यि अमीपालजी २ , ऋष्यि 


धमंसी २, ऋष्यि हरजी ३, श्रीपालंजी ७, ऋषी जीवो ५, ऋषिह 
लोहोडो हरजी ६ भमष | केसवजी ना गछ भथकी नीकला : कष्यी 
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लहुनी १, ऋष्यी सोमजी २, ऋष्यी कानजी ३, ऋष्यी रण- 
छोडजी ७, पस पादे ऋष्यी ताराचंद जी ४, तस पाटे ऋष्यी 
सीठाजी ६, तस पादे क्रपी तीलोकचंदजी ७, तस पादे बाहालाजी 


पूजजी ८॥ इस घणोदह प्रवार थयों | ऋष्यी कुयरजी ना गछु थक्ति 
नीकला छुट्ठ 


॥ *॥ श्री माहावीर भोक्ष पोहुता पछे १२ वर्स गोतम 
सांमी मोक्ष गया १, श्री वीर पछे २० वर्से सुधमे सामी मोक्ष पोतो २, 
श्री वोर पछे ६४ वर्से जंबू सांसी मोक्षइ ३, वोर पछे &८ बरसे 
जंमसांव सांसी हुया ४, श्री वीर पछे १७० वर्से भद्रवाहुं ४॥ वीर 
पछे २१४ वर्ष श्रवगतवादी तीजे निनव थयो ६। श्री बोर पछे २१५ 


वरसे धूलमभद्र हुया ७, वीर थी २२० वर्से सु नवादी ए सर्वे श्रनमतो 
जाणवा ७ नीच ८ । 


एक समे बे क्रीयां माने २२८ वर्से पांचमो नौनव हुयो । वीर थी 
३३४ वर्से प्रथम, कालका आपचाये हुयो ६, श्री वोर थी ४५३ बरसे 
दोजो कालका आचाय सरसतो वेहेनो वतलणहार १०, वीर थी ४७० 
वरसे राजा चिक्रामादीत हुयो ११, वीर थी ५५४ वर्से छगे निनव तिरा 
सीधो थयो १२, वीर पीछें ५८४ वरसे चेरसामी थया सठोगिया १३, श्री 
वीर पछे ५६४ चर्से सातमो निनव गोष्टमहिल थयो १४, वीर थी 
६०६ वर्से दिगंबर मत थापो सहेब्समक्षत्रीये १५, वीर पछे ६२० वर्से चार 
साषा नीकली इन्द्र! , चन्द्रर , नांगेन्द्रर , वाद्याधर० चन्द्र १ नांगेन्द्र 
२ बिता हुया: विद्या घर नामो तवासी थाप्या १६, वीर पछे ६०४ बर्से 


विद्या मत्र वीछेद गया १७, वीर थी €5८० वर्से सिघांत पुस्तके चढड 
१८ | हवे गछ प्र परा लघषीये छट्ट १ हु 


ए०»॥ समण भंगवंत माहावीर ने वंदना नमस्कार करीने संकरेंद्र 
पुछि छड--तमारी रासे भस्म ग्रह रे वे हजार वरसनो बेसे छे । तेथि सुथा 
सईद १ भगवंत कहिजे--सम्रण लनिग्रस्थो ना उदे उदे पूजा नहीं थाय १ ए.चे 
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हजार वरसे भस्म ग्रह उतरा पछे निग्नन्थोनी उदे उदे पुजा थासे। पछे 
भगवंत मोथ पोहोता पछे : गोतम ने केवल ज्ञांन उपनु ते गोतम नु 
ग्रायु क्षो । बानु वरस ने । ५० वर्से ग्र हु वास | २० वस छदमंस्त ॥ १२ व 
केवल ग्यांन, सर्वयाउ' बानु वर्सनु €२। पछे सुधरम सांभी-तों । याउषो 
१०० नो। ५४० वर्स घरमां। ४२ वर्स छद्मस्त ॥ ८ वर्स केवल । - सर्वे 
झायु १०० बर्सनु.। तोजे पार्ट जम्बू सांभी नो आउषो॥ १०० सव- 


मनो । १६ वर्स घरि। ४० रे वर्स छदमंस्ता। ४४ वर्स केवल। सर्वे सोउ वर्ष 
नु। ए जगतर सोमी जाणवी। भगवंत मोक्षा पोता पछे ६४ वर्स-केवल पर 
वरतु: जब मोक्ष गया पछे दश बोल विछेद गया ते कहि छे। एक तो 
मनपरजवग्यांन १, प्रम अवधिग्यांन २, पुलांगनिउ ३ श्राहरक सरोर ४ 
उपसंमसेणि ५, षपक्‌ सेंण ६, जिनकलपी साध ७, 'परिहार विसडघि 
चारित्र ८, 'सुक्षम संरपराय चारित्र £, जयाषायत चारित्र १०। 


. श्री माहावीर सांमी मोक्ष पोता पछे १२ बसे गोतम मोक्ष पोता १, 
वोर प्रभु मोक्ष पोता पछे सुधमो साँमी २० व्से मोक्ष पोहुता २, श्री 
बोर मोक्ष पोता पछे ६४ बसे जंबू सांमी मोक्ष पोता ३, श्री वीर केवल 
पांमां पछे ।_ १४-वर्से जमांली:कडेमएों कड॒इ प्रथम नोवन्ह थयो। एक 


वचन नो लोपणहर १, वीर केवल पांमा पछे १६ वर्से छेहले प्रदेसे जोव 
मांने ने थाप्यो | ए वीजो नीन्हूब थयो २, वीर पछ ७५ बरसे प्रभूयो 


साँंमी देवलोके पोता ४५ पछे सी । साहावीर पछे श्रठांणु &८ बसे शियंभ 
सांमी हयां ५, श्री बीर पछइ १६६ वर्से श्री जसोमद्र सांमी हेया ५, 
भी साहावीर पछे १५६ बरसे संभूत विजय आय॑ हुमा ६ वर पछे 
१७० भद्रवाहु सांमी थया ७, वीर पछे २१४ वर्से श्रेवगतवादी 
तोजो ननव थये । बोर पछे २१५ वर्से धूलभद्ग हश्ना ५, वीर पचे 


२२० बस सु न्यवादो “चोथो नीनव हुये । ए सर्व श्रनमती जाणवा । वीर 
पछ॑ २२८ बस एक ससे वे क्रिया मांने पांचमे.नीनव थयो । 


बोर पछे २४५ बसें महाीरी श्राचार्य थया &, वोर पछुइ्ट २८० 
बसे श्री बलिहसीह भाचार्य हुया १०, वीर पछे ३३२ बसें श्री स्पांति 


( ३२०६ ) 


आयोर्ज ऊयो ११, वीर पछे ३३४५ वर्स प्रथम कालफा आचाय 
हुया; निगोद जीव व्याष्पात श्रवनीतस पर दृष्टांत वीर पछद ४५३ व्से 
वीजो कालका आचाय सरस्वसीती बहेन नो वांलणहा गर्देम मील वेघक । 
वीर पछे ३७६ वर्से श्री शांमां आचाय हुया १९, वीर पछे ४६ बरसे श्री 
सॉडिंल आचाये हुंया १३ बोर पछे ४५४ बसे श्री ' जाति धर्म भाचार्ये 
हुया १४, वीर पछे ४७० वर्से राजा वीर विक्रमादित राजा हुयो । तीने 
नातनो वर्ख करयो । तीने नांतनी .वर्णा-वर्र करो सों। वीर पंछे ५०८ 
वरसे श्री मुमृद्र आचाय हंगा १५, श्री वीर पछे ५५४ वर्स छठो 
नीनव हुयो नो जीवनो अजावनो थापक । बते सिरासियों । वीर पछे ५८४ 
वर्से बेर सांमी या, वीर पछे ५८५ सातम निनव हुयो गोष्टमाहिल नामें 
कर्म कवचनी परेमांने छे परत पीरनीर वत॥ नां मांते । वीर पछे ५६ वे 
श्री निदिल आचार्थ थया १६, वीर पछे ६०६ वर्स दिगंबरमता नीक्तल्यो 

हेसमल पत्री थी ब्राह्मण बेटा थकी नीकल्यो | श्री वीर षठी ६ से २० 
बसें : च्यार सीप्या नीकलो : हु द्र ? चंद्र १ नांगंद्र ३ वीजे बाँवर ४७ 
छ । चद्र १ नाइगद्वी २ विजे बाबर ३ विदीता हुया | चंद्र १ नांगेद्र २ए 
बेनी प्रवती : विग्जे बाबर ना ३ मेतवासी थाप्यां। श्री बंर पछें ६८४ 
श्री वर्से श्री नागहस्ती आचार्य १७, वीर पछें ७६८ वर्से श्री रेबत 
आयचाय॑ १८॥। वीर पछे ७८० वरसे सीहगरिरि आचाय १६ वीर 
पछे ८१४ चीउ द वर्से साहगीण श्राचार्य हुया २०, वीर पछे ८४८ वर्से 
श्री हेमंत आ? २१, वीर पछे ८७४५ वर्से नागाजु न श्राचार्य २९, वीर 
पछे ८८२ चर्स चोइंतवासी ते घर्म पाते देहरां मेंडाब्यां ॥ वीर पछे ८८७ 
वे श्री गोचंद आाचाय हुयो २३, वीर पछे ६०४ बसे, विद्या मंत्र भा 
प्रभाव उछा थया विछेद गया २४, वीर पछे ६४२ वर्से श्री भूईदन 
आचाय॑, श्री वीर पछे €४८ वे ल्लेहित्या गणि आ० २५, श्री वीर पद्धे 
६७५ बसें श्री दुष्पगणशि श्रा० २६ श्री वर पछे ६८० बरसे श्री देवगणि 
झ्राचार्य हुपा २७ । 


नवसें नें श्रेसीमे वर्से €&८० वर्से पुस्तकारड हुयो सिधां लबान्णां । 


( २०७ ) 


वांचण तरे ६६३ वर्स पवुरुणा पर्व पांचम थी चोथ थपांणी। कालका झाचाय 
थापी | श्री बोर पछे ६६४ वर्ष कालका शआ्राचार्यें चौउ दसे पाषी थापी। सुरी 
भावना षु चोमासी चउंदस थइ। वीर पछे १००० वर्से पुर्वे नु ज्ञांन 
विछगय । श्री वीर थी १००४८ व्से पोसाल मडाणी । वौर पछे १४६४ 
वर्से वबड गछाना घणा गछ ८४ छ गछ थाया। वीर पछें १६२६ वर्स 
पू नभियों गछ थाया। श्री वीरुथी “१६५४ वरसे आचलीया गछ 
थयो । श्री वीर थी १६७० वर्स प्रतर गछु थायो। वोरथी १७२० 

गमीया गछ थयो॥. बोर थी १७५४ बसे तप्पा गछु नीकलो। 


चीजत्रावाल माहातमा मांहिथी नकला तेरी घणा बोल फरवा ने हवे जटांखे 
बएगे कडुग्रामती नोकला छें |. |. हु 
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बोर पछे-२०० ०२१३ वंसे जिनमती हुया । परवादीईं लोका कह्यां:] 
वोर थी २०९६४ वर्से रुक्षी मतो हुया,। एहवे टांने कड॒या .मीती थया । इस 
हुडाउप्सप्पीणी कालने मेले मत थया छे,। ते माहें श्री सोधाते भ्रगवत ने 
बंचने चाले त्सूधे श्राचार प्रवर्ते ते घंना दयां धर्स मार्ग पंरुपे-ते सत्य जाणवु । 
छु कांयना जीव आत्मा! समांन करो पाले। श्री तीर्थंकर ना वचन सत्यक 
माने तेहज धर्म तेज दया तेज सोक्ष छे ते जाणनो जीछ । साथ पेहिला ह॒ता 
ने ह्णां छें। तेहनां नांम लषीये छह । ऋष्य श्री, लवज़ी १. ऋष श्री 
थोमनजी, ९) रिष श्री श्राणजज़ी शरष्य ३, श्री हरजी ४, अ्रमोपालजो ५, 
सोमजी ६, जीवोजी ७, लालचंदजी ८, हरदासजो €, काहानजी १०, गर:- 
दरजी ११, माणकचंदजी १२९, रष फ्समामजी १३। ए तेरइ नेइ वंदणा 
करइ। साध सरधईं। आहार पांणी आ्रपे निरजरा जाणइ वरु-लहुमाईये । 
बंदणा करे नससकार -करो तेहवा साधने- ए स्हारइं प्रमांण छुद+ इति 
पाठटावली. संपूरो. संवत्‌ १८३४ वर्ष भ्र्‌ ० ॥ 


(५) 
शुजरात पद्चवली- 


[ ब्ररठुत पह्ावदी धृष्य श्री अर्भवाल थी दो शिष्य भूल- 
चंदणी सवार) (जिनका विहाए-ब्ंतर भुख्यत: शुणराव रहा हे ) 
की परभ्वरा से सम्बन्धित हें। इसमें ४9९ आधारयों का-- 
१-धभदासणी, २-अूलचदर्णी, ३-बोहली, ४-४४), ५- 
हीशर्णी, ६-काहनण्जी, 3-अजराभरणी, ८-तवकसीणी, 
4-रवर्जी, १०--१०००००००-०«०- > १+-नथणी, द१रजणी, १२- 
वेजपावणी, १३-१२सीजी,  १४-भीटा भोवकी, १ ५ए-भथौटा 
देवर), १६-केसवर्णी, १ 3-<धनावर्ण), १८-आनर्ी, १९- 
करभली, २०-ह९जी, २१ -अंधर्णी, २२-कर्मयंदर्णी, २३- 
थाने, २४-रायभवणी, २ र-वैंद्ु ह९थी, २९-थोवआन सुवाभी, 
२९४-&१९७ स्वारभथी, २८-भोटा बूलर्णी, २९५-छकव२७ी), ३०- 
ढरचंदर्जी, ३१-अंठाणी, ' ३२-#सराल्ी,- ३ ३-अक्चवजी, 
बूलजी वष्ध रतयसी बाधोणी, ३ ४-रायचंदर्णी, ३ए-दाभथाज 
वपली, ३६-१मंसीजी, ३२७-॥९भव्जी, श्यन्दंक्णी, ३९- 
वानी स्वार्थी, ४०-शयचंदर्णी, ४१-थोवावर्णी, ०२-हीशेणो 
के--१९४-क्रभ से जन्‍्क-स्यान, थोश्न, दीक्षा, €कर्थवा। आदि के 
3ल्‍्वेंख के साव परिचय दिया गया हे | ] 


हक 
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प्रथम श्री महावीर स्वामीनी ८ मी पादे भ्द्रवाहुस्वामी यैया १४ 
पूर्वोकृत पाहुडा ग्रन्थ मध्ये छे । 


१-श्री गुजर खंडे श्रहोमदाबादस्यथ सामीप्ये सरखेज ग्रामे, जीवन 
पटेल तेहना पुत्र श्रावक भावसार धम्नंदासजी, सूत्र नीरयावलीका नो 
वर्ग त्रीजो, श्रध्ययन बीजो सांमलीने जण १७ संघाते संवत १७१६ ना 
भाश्वित सुद ११ दीने, पहोर चोये, वोजय सुहुते, मूल नक्षत्रे स्वहस्ते 
पातिसाह वाडी में, दीक्षा ग्रहीने जेन मारण उजवालसे गयो धर्म बोध 
से च्यार दीसो मां चतुविर्ध संघ थापसे, जुग प्रधान पाठ ६२ में थासे 
इति वृद्ध वाक्य | श् 


२-तत्‌पट्ट पृज्य मूलचन्दजी स्वामी दसा भ्रीमाली, अ्रमदाबादना 
१७५३ मां दीक्षा लीधी। सर्वायु 5१ वर्षनो, सं १८०२ में दोगवंत 
प्रमदाबादे । ३-ततृपट्ट पूज बाहजी स्वामी ज्ञाति बालंद, भ्रहमदाबादना, 
संवत्‌ १७७५ मां दीक्षा, सर्वायु &£ वर्ष ।सं १८१४ देवगत सूरत 
बदोरे प्राप्त. | ४- इच्छाजी स्वामी सीद्धपरना ने गम, माता वालम बाई, 
पीता जोीवराज संघवी, बेन इछा संघाते सं १७८२ ना श्रासोज सुद १० 
सुत्रे दी० - लीधी । सं० १७६६ ना फागन सुद ७ में जन्म, ज्ञाति वोसा 
पोरवाड । सं १४८३३ मां देवगत लिबडी मध्ये, सर्वायु ६७ वर्ष । 
२-ही राजी स्वामी ज्ञाते कयड़वा, कनवी गुजरातना, सं १८०४ मां 
दीक्षा, सं १८४२ देवगत, धोराजी ग्रासे, ७४ वर्षनो | ६-काहजी स्वामी 
ज्ञाते भावसार, वढवाणना, सं० १८१२ मां दीक्षा हलवदमां, से १८५४ 
मां देवगत सायलां मां, सर्वायु ५४ वर्षनो । ७- अजरामरजी स्वामी 
ज्ञाते वीसा ओ सवाल, पदानाना, सं १८०९ मां जन्म, सं १८१६ मां 
दीक्षा, मांता कंकुबाई साथे लीधी । गोंडल मध्ये, महासुद ५ शुरुवारे। 
गोत्र सोरा, पीतां सानेकचंदजी साहजी, सं० १८७० ना श्रावन चद 
१ में देवगत, लोबडी मे, सर्वायु ६१ वर्षे। ८5- तलकसीजी स्वामी 
चीसा श्रीमाली, घरोलना, संवत १८३७ मां दीक्षा भुजनगर मध्ये हस्तो 

होड़े लीधी । सं० १८८२ देवगंत लॉबडी मध्ये। 
६ £-रवजी स्वामी दसा श्रीमाली, कुत्तीयाणा नां, सं० १८३८ पोस 


( २१० ) 


सुद ६ नी दीक्षा, सं० १८७० मां पोस सुद १० देवगत, लींबडी मध्ये। 
१०-- “” ११-नागजी स्वामी तथा देवराजज्ी स्वामी दीता ओस- 
वाल, कांडाकराना । गोत्र डोढीया, सं० १८४४१ ना फागन सुद ५ गुरुवारे 
दीक्षा, रापर मध्ये । सं० १८७६ ना श्रासो बद १ में देवगत, लींवडी मध्ये, 
देवराजजी स्वामी । १२-तेजपालजी स्वामी वीसा ओसवाल, देसल- 
पुरना, संवत्‌ १८४४६ ना वैषाख सुद ५ नी दीक्षा । सं० १८६१ ना पोस 
सुद ४ सनीवारे दिन पोहर चढते देवगत, लींवडी मध्ये, अ्रवधि ज्ञान युक्त । 
१ ३-नरसी स्वासी वीसा श्रोसवाल, वेशलपुरना, सं० १८४६ दीक्षा, सं० 
१८६६ ना भाद्रव बद १४ ना देवगत, थानयढमा । १४-मोटदा मोनसी 
स्वामी वीसा श्रोतवाल, देसलपरना, सं० १८४६ ना कातिक वबद १३ नी 
दीक्षा । सं० १८८७ ना प्रथम बेशाख वद १० सुत्रे देवगत, मोजीदड मध्ये 
पाम्था। १४-प्ोठा देवजी सामी वीसा श्रीमाली, वाकानेर ना सं० 
१८५० ना चेंत्र बद ६ नी दीक्षा, सं० १८८७ प्रथम वेशाख वद ४ सने 
देवगत, जेतपरे। १६--केसवजी सामी वीसा श्रीमाली, मानकुवाना, सं० 
१८५४४ मां दीक्षा भागपर सां, सं० १८७० भाद्रपद वद १४ ना देवगत, मुद्रा 
वंदर मध्ये । १७-रुघनाथजी स्वामी भावसार, वढवानना, सं० १८४४ 
ता वषाख सुद ११ नी दीक्षा चढवाण मां, १८७६ संथारो कर्यो वढवाण सां, 
तेमां श्रवध उपयो पेलो देवलोकें उपजबो दीठो, देवराजजी स्वामी ने सम- 
लामा दीठा ग्रुबडानी प्रछा नो उतर नहीं मठे सारे दर्शब नहीं थाय दीन 
२ घडी । 
१८-भानजी स्वामी वीसा श्रीसाली, वाकातेरवा, सें० श्८झ४५ भा 
वेषाख सुदी ११ नी दीक्षा वढवाण मां, संबत्‌ १८८७ वेशाष पेला सुद १३ 
देवलोक, राभोदसां । 
१६-करसशी सामी आवक भावसार, सुरतना, १८४६ दीक्षा 

लींवडी मां, १६०६ मां देवलोक वढवाण मां, श्रतसत विराधी ने उपसर्गे 

वशात्‌। २०-हरजी स्वामी वीसा श्रोसवाल, काडागराना, १८५७ प्रथम 

जेष्ठ सुद ११ नी दीक्षा कांदागरामा । २१-संघजी स्वामी दसा श्री नाली, 
खोड़्ता, १५५६ ना जेठ बद १४ नी दीक्षा । शैझ८रे मा देवगत, घोराजी 
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मध्ये । ३२-फर्मचंदजी स्वामी वीसां श्रोसवाल, देसलपुरना, १८६० माँ 
दीक्षा रापर सां। १८७० देवगत पाम्या। २३-मोनसी स्वामी, लघु 
वीसा झ्ोसवाल, झ्ासंभीयाना, १८६० में दीक्षा कंडोरडे। १्८६८सां 
देवगत, लींवडी मध्ये। २४-रायमलंजी स्वामी वीसो श्रोसवाल, 
खाखरना, १८६१ नो रापरमां दीक्षा, १६०२ सां देवगत, लींबडो मंध्ये 
कातिक वदी ४ । २५४-लघुहरजी स्वामी वीसा ओसवाल, खाखरना, 
१८६१ फागन सुद ४ नी दीक्षा लीबडी सध्ये लीधी । २६-गुरु गोवधन 
स्वामी आवक भावसार, सुरतना,' १८६१ ना वेशांख सुद ११ नी <ीक्षा 
लॉबडो मध्ये। १८८७ ना सागसर सुद २ दीने ६५ दिन नो सयारो, 
सायला सां सिद्दो श्रजवाले । गाड चार माहे थयो । २७-हरिरख स्वामी 
भावसार, सुरतना, १८६९१ माँ दीक्षा लींबडी मां। २८-मोटा मूलजी 
स्वाप्ती दंसा श्रीमालो, सोरवीना, १८६३ ना फागन वद ११ नो दीक्षा 
मोरवी सां । १६०४ मां देवगत, श्रहमदावाद मां सावन वद ११५॥ २६-- 
कुबरजी सामी १८६४ ना मागसर छठनी दीक्षा, वीसा श्रीभाली, वढवान ना 
दीक्षा लींबडी सां। 


३०-हरचंदजी सामी दशा श्रीमाली, सेथाणाना, १८६६ ना सागसर 
सुद ५ नी दीक्षा लींबडी मा । १६१४ पोष सुद छठ मा देवलोक, लींबडी । 
३१-जेठाजी स्वामी श्ोल ना, कोगरी, १८६६ ना वेशाख वद ६ नी 
दीक्षा बंढवाण मां, देवगत पाणेसरों। ३२-हंसराजजी स्वामी तथा 
अभेचंदजी स्वामी, पितु पुत्र, वोसा श्रोसवाल, श्रासंभीया ना, १८६७ ना 
पोस सुद ६ नी दीक्षा रापरसां देवराजजी स्वामी पासे लीधी, देवलोक 
अश्रजार। ३३-अवचलजी मूलजी लघु रत्नसी लाधोजी १८६६ ना 
कातिवद १३ नी दीक्षा, लॉबडी मा। ३४-रायचंदजी मालवी, रतलाम 
ना झोसवाल, १८६७ ना फागन वदी २ दीने दीक्षा श्रजरामरजी सामी 
पासे लॉवडी सा । ३४-दामाजी तपूसी भावसार, घोराजी ना, १८६७ नी 
दीक्षा लोंबडो मां । ३६-धर्मशीजी दसा भ्रीमाली, बीलरवा ना, १८६८ 
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ती दीक्षा लींवडी मां। ३७-म्ार्मलजी वीसा झ्ोसवाल, रताड़ीया ना, 
१८६७ नी दीक्षा, १८७ ...सां देवलोक, जेतपुर | ३२८--प्ृज्य श्री ७ देवज्ञी 
स्वामी भुवाणा, वाकानेर ना, १८७० मां दीक्षा, रापर सां देवराजजो 
स्वामी पासे लीघी, १० वर्ष नी दयमां; ४५० वर्ष प्रव्नज्या पाली । सर्वायु 
घर्ष ६० नो, १६२० ना जेष्ठ शु० ८ ता प्रभाते देवगत पाम्या, लींबडी॥) 
भध्ये। ३६-दमाजी स्वामी दंसा श्रीमाली, कुबडोयां चा। ४०-राय- 


चंदजी सेठोबा, रापर ना। ४१-गोपालजी स्वामी मोठा भोसवाल, 
पाली ना, १८७४ सा दीक्षा, १६१३ मां देवगत लोंबडी मां जेठ वदी १॥ 
४२-दहीरोजी स्वामी । 


॥ इति पठावलि संपू्रणं || 


न न 


ह (६) | 
भ्रूधरजी की पट्मवली 


[ इस पहावली इमें भथवॉर्न भावी? >वॉर्थी, थीवेभ॑ 
स्वाथी, छुधर्भा रवाभी, जभ्वू स्वोभी, प्रभाव स्वॉभी तथा २७वें 
पद्धर' देवा श्रभात्रभथ के उल्लेख के बॉव विभिन्न 2०४ 
मेदों का वर्शन करते हुए तोंकागब्छ की 5०पत्ते का बव॒त्ता/्वे 
प्रस्ठुध किया थया 6 । वर्दनेन्‍्वश बेंव॑ंजी, सोभणी, धर्भवाक्षणी, 
धत्राजी, श्रृध९णी, ( स्वर्शवास-ध्० १८०४ ) और तत्कारवीनें 
आचाये॑ संथनाथ थीं. वेंक को संक्षिप्त १९ -परिचय वियां 
गयीं 6 || 


॥ # नमः सिद्ध ॥ श्रमण भः श्री माहावीर ने वंदणा 
करी ने शक्त दर पूछो-जे तुम्हारी रासे मसम्रग्रह बि हजार वर्ष नी स्थिति 
नो बसें छे । ते थकी स्यु थास्यें ॥ तिवारइ पछे श्री मगवंत बोल्या-ए 
भस्मग्रह बेठा पछे साध निगर्थ की उदे २ शूजा नही थाइ । ए बे हजार 
वरसनी स्थिति तो भस्मग्रह उतरच्या पछी साध निर्गर्थनी उबे २ पूजा हुस्यें । 
चोंया झाराना तीन वरस ने साढ़ा आठ सास नी छेला थाकतां वीर निर्वाण 
पोहतां। तिबारे पछे गोतम स्वामी १३ घर्ष केवली पर्याय पाली, सर्व 
झाउषो ६२ वर्ष नो पाली मोष पहुंता ॥ 


पे सुधर्म स्वामी २० वर्ष ए केवली नी, ३० वर्ष दिष्या, १०० 
वर्ष सर्वाउ । पछे जंबू केवल पछे उपनां थकां ४४ वर्ष परवर्जा। सगवत 
पछे ६४ वर्ष मोष पोहता, ए जुगंतर भूमिका जाणिवी । जंबू पछे १० वाना 
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बिछेंद गया मन पर्यवज्ञान १, परम अविध २, पुलागनि यहो ३, श्राह्मरिक 
शरीर ४, उपसम श्रण ५, षपक श्रण ६, जिण कलपी साध ७, परिहार 
चारित्र ८, सुक्ष्म सं० ६, थयाध्यात चा० १०, ए 'वछेद गया । तीजे पाठे 
प्रभव स्वाप्ती | इस पाछे कहता त्यां महिला २७ पाटे देवढी परमाश्रमण 
जाणवा । भगवंती सुत्र मध्ये २० सुत षंधव, श्राग्से उर्देसे गोतम पुछो-- 
ए भगवतें कह्यो साध साध्वी श्रावक्र आाविका रूप तीर्थ २१ हजार वरस 
लगे रहिसी । १००० वरस पूर्वनों ग्यान रहिसी। पंछे देवढी परमाश्नमण 
श्रा० एकदा सुठ नो शांद्वीणे ल्याया हुंता । ते घावा वोसरी गया । काल 
अतीक्षमी गयो। पछे चींता आव्यो । तिवारे विचारयों । बुध हीण थाये 
छे, सत्र भुष थक्ती वीसंरी जास्ये तो घर्म किम चालस्थें। इसमें जाणी धर्म 
दधनि मते €८० बरसे पुस्तकारूढ ते पुस्तक उपर सूत्र चढायो ।॥ २७ पाट 
लगें सुध साय चाल्यो । 


तिवारे पछे बारे वरसी दुकाल पड्यो । तिवारें घणा साधां संथारो 
करयो, प्रापणा कार्य सारद्या । केतलाएक कायर यथा ते मोकला पम्या। 
भेषधारी थया। दुकाल उतरदा पछे सुगाल थया । तिवारें पछे ते लिग- 
धारीयें श्रापणा श्रावक श्रागल इम कह्नो-जे भगवंत तो सोष पोहता ते 
मार्दे मगवंतरी प्रतिमा करावो जिम भगवत सांभरे जे थकी घणों लाभ 
थास्ये । तिवारे श्रावक लिगधारी रो वचन सांनी देहरा'उपश्रा घणा 
कराव्या.। ठांध ठांस गांस नगर से पूजा प्रतिष्टा घणी थई । जिन सुक्त 
पोहतां पछु' ४७० वर्ष पछे भगवत नो साको थयो। तिवार पछे वीर 
विक्रमादित नौ साक्ो थयो। ४५८४ वरसें पॉचमो निदव गोष्टमाइल 


भगवंत पछे साथ मांहेंथी टली ने विपरीत परूपणा कीघी । निंन्ह॒व हुयो । 
६०६ दिगबर घर्मे नीकल्यो, निन्‍्ह॒व हुओ । भगवंत ना वचन उशाप्या। 
नवाग्रथ वांध्या । ८८२ है हरांनी थापता घणी थई । १००० पूर्व रो 
ग्यांच रह्मयो । पछे विछेद गयो ॥ १००८ बरसे पोसाल सडांणी । १४६४ 
वड गछा हुआ । गछ चोरासो बयांणी। पछे १६२६ पुनमीया, १६५४ 
प्रांचलीया, १६७० षरतरगछ, १७२० आझागंमीया । १७४४५ तप गछ 
पोसालमांहि घर श्राप श्रापणा श्रावक कीघा, गछना समुदाय कीधा। ते 
सिद्धांतना पांना हुता ते भंडारा में राष्या बने पोताने छांदे घणी विपरीत 
जोड कीघी । ते जीव चितवें मन देहर जाइड ।' श्रास तणो फल तेहने' थाय ॥ 
इत्यादिक सकाय तबन, चोपी; काव्य, , छंद, श्लोक, गाथा, सेन्रु जा माहतम, 
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पोतानी मत कल्पराई हिंसा मई धर्स प्रुष्पो । ग्रुरुती पुजा पोथी -पुजावी 
ग्रोतम पडिगो, षसा श्रप्मण वोहरवा थुरु ने सामेलो करिवो। गाजावाजा 


करी नगर माहि ल्यावणों । जर तेला करवा । गोला तेला, चदण वाला ना 
तेला, समद दड्ोवणा तेला, पंचमाददि उजमणा इत्या'द । घणी सुत्र विपरीत 
परूपणा कोधी । पछे भंडारवा साख्ांना पत्र उदेइ षाधा ते बाहिर काढयां 
विचारयो । ए लिषण तो भला । 


पछे कोइ काल साध जे विरला विचरदा छ। श्रने इहा विरह 
थयो दोसे छे। वेष घारीए लंका मूहतों भावक कारकून छे ते उपाध 
झाव्यो । तिबारें लिंग घारीयां कह्यो जिन सार्ग नो कास छे ॥ पाता 
उदेहो षाधा छेते लिषाओं तो वारू ॥ तिक्वारें लंके सूहते कह्यो-ते ल्योवो । 
तिवारे एक दसवेकालक नो प्रत, श्रापो ॥ १५३१ सावत तिवार भस्मप्रह 
उतरदो हुंतो। तिवारे लक्े मूहते प्रत वाची विचारदो। श्रो तार्थ कर 
तो दशर्वेकालिक माहितो धर्म श्रहिसा, तें दया, सयम, तप, धर्म कहो 
छें। श्रने साधु ५२ श्रणाचार टालवा, ४२ दोष टठालीने श्राहार लेणो। 
ञन्रि विधें छुकायनी दया पालवी। १८ दोष माहिलो एक ही सेव ते 
साध पंणा सु भिष्ट कहयो । ठाले ते साघवली भाषा विचारी ने निर्बंद् 
बोलवा श्राचार हुढ पालवों । ग्रुणवंत गुरु नो विनय करवो कहयो छे । 
पने मिखूनां गुणकेहता ते वाची अ्रतत हिदें हंष्यों । श्रपुर्व वक्त थाई 
इम विचारदयो-वोर वचन जोतां ए वेष धारी दीसे छे। दया घर्मतई 
साधनों श्राचार ढांकी ने, रहना हिसा घर्म नी परुषणा करइ छे। पोतं 
मोकल्ा प+या छे ते मारे एहनो हिमारू कहना ठीक नहीं। (पै उलटा 
पड़े ते सादे बेवडी प्रत उत्तारीये। तो वारु, इम चौंतवों सगलो बेवडो 
प्रत उतारी | ते एको की आप राषी एके की तेहने दीधीं। लंके मू हते 
पोते घरे सुत्रनी परुपणा कीघी । तिवारे घणा भव्य जीव सांभमलवा 
लागा । घणा हलुकर्मो जीवने दया धर्म रुचिवा लागो ते काले अ्ररटवाडा 
ना वांगीया, ते सघ काढीनें से ज़बाला गारा प्रमुष लेइ जात्नो नोकल्पा 
छे । बादें मावटो हुयो । 


: तिवारे जे गांस सांहि लंको मृ हतो दया धर्मनी परुषणा करे छो। 
ते गांस _सघे सधनों पडाव थयो। तिवारे सघवोए “षबर जाणी । जे 
'ल़को म्‌ हतो सिद्धात वांचे छे ते श्रपूर्व बांणी छे। इसो जाणी ने सघवी 
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घणा लोकां संघाते सांभलवा श्ञाव्या । तिवारे लंका सूहता पासें दया 
धर्म तथा साधनों श्राचार घर्म सांभली ने संघवी ना मन मांहे स्त्व्यों । 


तिवारें केतलाएक विहाडा सांमलचा गया। तिवारे संघ मांहै लिग 
धारी हुंता ते जांण्यों। जे लका सूहता पासे सूत्र सांगमलवा जाएडे। 
ते मादे संघवी पासे श्राया। संघवी ने कह्यो संघ श्राघो चलावों । 
लोक माहुथाए छे । तिवार संघवी वोल्यो-वार्ट श्रजयणाल्ल । बार 
चूडेल प्रमुष घणा जीव थया छे । तेहणा स॒पर तिवरें । ते ग्रुरु बोल्या- 


साहजी धर्स ता काम साहे हिसा गिणी & नहीं। तिवारे संघवी सन 
मांहे विचारयों जे हवा मे लंका महता पासे सांमलया छे । भेषधारी 
श्रनाचारी, छकायनी अनुकंपा रहित तेहवाज दीसे छे। तिवारे ते जती 
पाछा गया। संघवी ने सिद्धांत सांमलतां वेराग उपनो। पेतालीस जणां 
सु संवत १५३१ संजम लोघो। 


साध सरवो १, साध भाणु २ साधु नुणु २, साध जामाल ४ 
प्रमुष ४५ साधरे मिलोने दया धर्म परुपवा लागा । तिवारे घणा भव्य 
जीव दया धर्म श्रादस्यो ) लूका लुका एहवो नाम लोकें दीघो। पछे 
वेष घारीए लोक घणा लूका थया जा स्थे नें श्रापणी सहिमा घटस्ये। 
इम जाणो क्रिया उधार कीघो। १५३२ तपा किया उधार कौधो । 
आरुंद विसल सर हिंसा घरम परुपो, घणा लोकां ने हिसा धर्मे प्रतमानी 
परुषणा _करी। तेथी वतल्चीनथा घणा थयाः। सं १६०२ आचलीया 
क्रि २, सां १६०५ परतर कियानुधार करी कष्ट कीधघा '। हिंसा घर्मे 


भाष्यो । घणा लोक लूका हूंता था ते सूसता पाम्या पछे। ते जतीयां 
जतीयां ना आबकां घणा साधा आआवकां ने उपसर्ग दीधा। तेपिण उतम 
पुरुषां सम भाव सहना । दया धर्म थकी न चल्या । 


तिवार पछे हुपो साह पाठण नो वासी, तिरें संजम लोधों | ए 
पहिलो पाद थयो । पछे सुरत नो वासी, साह जीवों प्र प्रकततीया हश्ना । 


तेणो रूपरिष कने दिष्या लीधी । ते व्यवहार सुध जांणवा ॥ तथा पदे 
थांनक सदोष सेववा लागा । झ्राहारनी बॉनतीयें जावा लागा। वस्त्र, पात्र 
मर्यादा लोपी । श्राचारें ढीला पम्या | पद स॑ १७ नें श्रार्न, सुरत ना 
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वासी, बोहरा दौरजी साहा, श्रीमाली दसा, लोकमे कोडीधज कहीजता। 
तेहनी बेटी फूलबाई तेरों लवजी साह ने पालवा लीधा हूंता । ते लवजी 
साहने लका ने उपाश्रें सिद्धांत वाच्या, वेराग उपनो। श्राचारती षबर 
पडी । बोहरो वोरजी कहै-लू का ने गछ माहै ल्‍थो तो श्राग्या देउ । 
तिवारइ अ्रवसर जारणोीं रिष बरजाँग पासे -दिष्या लीधी ॥ घणा सिद्धांत 
२०२३ लूवगजि २०६५ श्रर्थ भण्या। पोताना ग्रुरु ने एकांत पूछो । 
दस अध्य गणायं इत्यादिक हतों श्राचार साधनों छे तिम गुरु कहचौ 
झ्राज पांचमो शारो छे । तिवारे कहो २१ हजार वर्स लगें तीर्थ चालस्थे । 
तम्हे हिबड़ां स्थु' कहनो छो । श्रम्हे तो श्रात्म उधार करस्पे | तम्हे पणि 
गछ छोडी । ते कहै-छूट नही, तरे रिष लप्जी १, रीष भाणों २ सपीयो 
३, ए तीनें गछ छोडी, फेर दिष्या लोधी । गांम नगरादिकें विचरी, घणा 
जीवने दया धर्म सुध घर्म पमाम्यो । लोके ढू ढीया एहवो नांस दीधो । 


पछ्े श्रेमदावाद, कालू पुर ना साह सोमजी २३ वरससे, ४७ वरस 
दिव्या पाली ॥ ताढ ताप सहना । काउसग्र कीधा। घणो पिरवार साधनो 
थयो । पछे हरीदासजी १, पेमजी २, कॉनजी ३ गिरधरजी ७, गछ 
लू कामासु निकल्या । बरसींगजी रा सु; कंवरजी रा सु तनिकल्या' ते 
कहो ये छे-- अमीपालजी १, धर्मसाहजी २, हरजीजी ३, 
श्रीपालजी ७, जीवोजी ४, इस घराा नीकल्या, दिष्या लोधी वली 
समर्थ जी १, टोमजी २, मोहणजी ३, सदानंदनी ४, वेदांजी ५, 
संघजी ६, श्रादि गणा गछ छोडी दिष्पा लेई जिण घर्मं दीपायो । 


श्रने गुजरातका वासी धरप्मंदासजी पोतीणावंघ था ते पोतीवो छोडी 
दिव्या लीधो । गछ छोडी ने श्रापण मैले घर्पां दिष्या लीधी । तिम 
धर्मंदासजी पिएा आपने मेले दिष्या लीधी । घणा साधारो पिरवार हुओ । 
घरणा वेरागी साधू हुआ । घरां जराां पोतीयों छोडी साधपरणों लोघौ, 
जिणमारग दीपायो । चिल्लत॒ सिष ने ठांमे श्राप धर्मदासजी धार नगर से 
चोौमासो सै संथारो कीधो। चढतें परणामे ज्यांरा साध घणा गुजरात मै 
विचरता हुआ । साध धनोजी मालवाडों साचौर दिसी, तिणरा कांमदार 


बागा महता ना वेंडा । तिणां घणा हजारांरो ममता छोडी, सगाइ छोडे 
ने पोतीयाबध थया । पोतीयो छोडो ने घर्मदासजी कने दिष्या लेइ मा रवाड में 
विचरचा । प्दतपुरी उवंरात विगे ए त्याग कीयो । रात्रे बैठा रहता घणा 
कालतांइ एकंतर कोधा । पछे & मास बेले २ पारणो करता कह्मो-गोडां 
उतर दीबी दीसे छे । तरे साध वोल्या-स्वांमी बेलो २ करोइज छो । तरे 


पूज बोल्या-श्रवे तो थांभो धांव पाओ तो धनो धान पषाश्ने । वि दिनरो 
संथारो श्रायो । 


ज्यांरे पाट पुज बुधरजी सामी नागपुरता वासो,पू जातरा मूह- 
खोत सजन पछे सोजत में थका श्रस्त्री ने बेटी घणो घन छोडो दिष्या 
लीधी । घणी तपसाडा तापना ब्नभिग्नह कीधा । घणा जीवां ने प्रतवो 
घीया, दिष्या दीधो । जेणा रे तीन बहु परवार सिध्य हुआ-ते रुघ्रनाथजी 


१, जेमलजी २, कुसलोजी ३ पंच महा न्रत घारी । नव विधघ ब्रह्मचारी, 


विसुद श्राहारी, उग्र घिहारी, छ कायना प्रतिपाल, सर्व जीवां ना दयाल, 
वहु सास्त्र संसाल कि बहुना गुणा माल इत्या सोदा पुरस छे। तिरां 
पिरा घणो उद्यो जिखमार्ग नो कीधो। श्रने पुज्य बुधरजी घरमे थकां 
ससकीधोथो संव १७१७, दिण्या १८०४ फा० सु १५ पद्ले संथारों 
धारदयो थो। ते आ्लागुच मंडते चोमासइ पांच २ ने छ छ पारणो करता । 
श्रॉसोज सुद १० परमाते पारणो लेइ गया संथारो करयो । साधां पिए 
वा चारु धवी वे बार सावधांव मन मे जांणीये । पछे ज्यांरे पाट पुज्य 
रुघनाथजी ठंगर सोजत ना वासी । पाछली राते श्रागला पाछला भव 
जोवतां न सुज तरे साता सां वडा उपर घरणो ते षरुएऐं एतले। सं १७८२ 
वुध० पघारचा लोक जांतां देषी गया । समण्या तरे माता साधां कने 
जावनो सू सक रायौ॥ तो पिण घरस्स उपर गेराते श्रावे १७ वरस व 
सर्मण्या कोड 'करीं पछे सं १७८७ वरस २२ से माता बेटा बेहु जणा 
दिष्या लीधी । घणा भव्य जीवांन जिनमार्ग श्रांण्या। पोतीय वंधंने सस* 
तेरे पंथी' नवा निनव उपद्रा । तेह सु वार २ घणों गांमे चरचा करी। 
सिथ्यात उथापा, जिन धर्म ने दीपा, समान दुर्ग तप पुतांने श्राधार भूत 
घणां ना मिथ्यात सल सेटए 


( ७) 
मरुधर पद्चवली 


[ प्रध्छुत पह़ावतली में भध्यवर्ती विभिन्‍नें धदनॉजों - की 
यथा प्रस्थ वर्शन करते 8०७ भगवा भरह्टावार से देकर 
तत्दातीन प्रश्ुख भ्रुति श्री सौभाग्यभव जी भहाराज ( संवंत्‌ 
१९ए७ ) तक के ८९ पहचरों का संक्षित परिचय दिया थेयों है | 
देवद्वि क्षयाश्रभश तक के २७ पार्टी का वेशेने जनन्‍य पट्ं।वर्लियों 
के अनुसार ही 6 । बॉव के र८ थी लेकश ८०७ तक क १४०४९ 
आचारयों के नॉथ इस प,१्रकाए &--श८-वी९०#०४, २९-लॉकरसनें, 
३०-छद्ीभद्र, ३१-बीश्सेने, ३२-वॉश्णंस, ३३-अंचसने, 
३४-ह रिपषेश, ३५-जयसीने। ३६-जथभाव, ३७-वेवीशख॑, ३८८ 
भीभरिख, ३९-किशनेरिख, ४०-शणक्षरिखे, ४१-वेक्सेन, 
४२-शकश्थेन, ४२-लक्ष्मीवल्ल+, ४४-शभा२२,, ४५-१५५- 
नाभ, ४६-४४९४९५, ४७-कर्लशप्रश्ु; ४८-७० भथी।२ख, ४९- 
जवपषेश, ४०-विजया२ख, ५१-द१९श, ५२-धुशलंने, ५३- 
भाह बूृर्लने, ६४-भाहालेथ, ५४-जी)१९ज, ४५६-शजसन, 
प्‌+-भत्रसन, एप-ञविजयासिह, ५९-शिवशाण, ६०-वोलणी 
5६१-श्याना९स, १२-नॉनेथर्णी, ६१-रूपरजी, -६ ४-जीवशाणणी 
६५-बडा वा९णी), ६६-लथु वीशधिधणी, ६७-णसकतणी, 
६८-व्पालिधर्णी, ६९-दाॉभोदरजी, 3७०-धनशाजणी, ७१- 
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विवाथशर्णी, ७२-लैें॥करुशाजी, ७३-९० भार्थिधजी, ७४-गेंग- 
शजणी, ७४-भीवशणर्ी, ७६-4भंवासर्जी, ७३-धनेंशाण- 
अं, ७प८-श्र४शणी, ७९-य्थनॉयणी, ८०-मीव॑शचेंदर्णी, 
८१-विवोकचंदर्णी, ८२-१नशॉणणी, ८३-दौववरॉथर्णी, ८४- 
सोभाग्यभलेजी | 


इस पदटाववी कभी सोभाग्यभवर्णी के शिष्य अभरचंद 
जी ने संव_्‌ १९५७ श्रावर्थ शुबवा पूशिथा, श॒क्रव९ की पीपाड़ 
में विषिबद्ध किया था । पदटावली के अन्त भें. धृण्य श्री २४- 
नॉकजी भहाशण के शॉसनवर्वों १०५ भुनिया, विधोकचदणी, 
सोआश्यथवर्णी व धनशजजी भद्वाराज के 44 +न शिष्यों तथा 
वर्बंधान में प्रचावव स्थानकवासी पश्थ्वरा। दीं. सध्प्रवायों दी 
नॉथोल्लेख भात्र हे ।] 


॥ 3“ नमः सिद्ध अथ पटावली लीषंते ॥ 


श्री जेसलमेर ना भंडार मांहे थी पुस्तक तारपत्रां मी लष्याना, तीण 
मुजब ए पटावली परपरा ना पाठांनपाट उतारीया छे। तेनी वीगतः॥ 
चोथा आराना पचोन्न वरष साडा आठ सास वाको रह्या जद देवानदा 
ब्रांमणी ने माहा पुन्यने उदये गरम सांहे भमगवत आइने उपना ते गरम ने 
बयासी दीवस हुवा पछे तयांसी दीव नी राजत्री हरणगमेषी देवताए क्षेत्रीय 
कुडलपुर नगरना राजा सीघारथ तेहनी पटराणी त्रीसला र,णी ना उदर 
मां ते गरम सुक्‍्यो । उपरला सघला दोवस गणतां घर वरस वा नव मास 
वदीत हुवा पछे चंत्र सुदी तेरस ने सोमदारनी राज्रीए माता न्नोसला ने 
पेटे कुबर प्रसव्यो जनम मोछव नो वरण जंबृपनथी जाणवो। रांणी त्रीसला 
ने पेटे गरम रह्यां पछी तेहना घरमां धनधांव श्रादेन सरबनी वृधो हुइ 
तेयी कुवर नु नांस ब्रधर्मांन दीधोः ॥ वीजु प्ाहावीर नांस पारवा नु 
कारण प्रसीध छे के वरधमांनव कुबर बाल कीरा करता हता । ते समें तेमना 
बल नी परीक्षा करवा सारु एक बलवांन देवता श्राव्यो | ते देवता ने श्रने 
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वरघमांनए बेने साहोमीहे जूध थयो । ते समे वरधमांव कवर तीण देवता 
ने बांधी लीनो । ते देवता ने माहा महनेत इंद्र तेने छोड़ाव्यो । ते दिवसथी 
माहा बलवान जांणीने ते कुबरनु म्ाहावीर ए नाम स्थाप्यो। तेहनो 
जतम कास्यप गोत्र ने, इक्षाग कुल मां थयो हतो। 


वरघमांन कुबर सात घरपव जाजेरा थया। तीवारे सुभ महुरत सुभ 
लगन मां सीधारथ राजा वरधमान कुवरने कलाचारज नी पासे पढवा मेल्या: 
त्तीन समय कलाचारज वरघधमान कुवर ने प्रथम ३४ नमो सीघ तथा भले 
तथा क को तथा वाराषडी प्रारभ करावी । तीन समय पहेला देवलोक नो 
इंद्र सुधरमी सभाने विषे सोगासण उपर बेठा हुवा चोरासी हजार समानीक 
देवता मुष आगले बेठा हे। तोन लाब छुतीस हजार अआआतमरधी देवता, 
च्यार लोग-पाल, तेत्नीस गुरु स्थानीक । ओर पीण श्रसंष्याता देवता का 
परवार सु: इंद्र समा मां बेठा। तीन ससये सकेंद्र माहाराज नो श्रासन कंप्यो। 
ते बारे झ्रवध ग्यान दीयो- जबु दीपना भरत क्षेत्रसे क्षत्री कु डलपुर नगर 
मे बरधमान कु वर ने कलाचारज पडावता देष्या | ते वारे इंद्र ने वडो 
झचरज उतपन हुवो ॥ ए त्रणग्यांनी पुरषनेः ए अंग्योनी सु भणावे छः, 
तीवारे इंद्र माहाराज ब्राह्मण नु रूप करीने लोकामें भगवतनी महीमा वतावा 
ने क्षीत्री कु डलपुर नगरमां श्रावीने कलाचारज ने प्रश्न पुछता हुवा 3४ 
नमो सोघं तथा भले क को एहनो श्ररथ कीम छे । ए ब्राह्मण नो वचन 
कलाचारज सुणी ने मत मे प्रश्त नो जवाब देंवीने श्रसकत हुवो:। पछे 
चरघधमांन कुदर नो सरव अरथ समजाव्यो । तोवारे कलाझ्माचारज वरधमांन 
कुबर ने पगे पडचो। इंद्रषण आयी पगे पडाने गुणग्राम करया। इंद्र 


आपरो ठांसे गयो । पछी कलाचारज ने बहु द्रव्य आपीने वरधसांन कुवर 
पीछा घरे गया । 


चरघमांन कवर सतरे वरषना हुवा जब विवाह हुवो । समर वीर 
राजानी यसोदा प्रत्रि साथे पांणी ग्रहण कराव्यो। तेहनो आउघो नेउ वरसनो 
हुतो । वरधमांन कवर तोस वरष गहस्थाश्रम मां रह्मो। पछी संसार 
भ्रथीर ने झ्रसार जांणीने त्याग करी न दीष्या धारण करी । ते बषते समण 
भसगवंत एव नांम आरप्यो। जे दीने भगवत दीष्या लीनी ते देने भगवत ने 
चोथो ग्यांन उपनो। दोष्या लोयां रे वाद साडी बारा वरष ने एक पष 
सूधी छदमस्त रह्याः। छुदसस्त पणा सां अनेक परीसाहा उत्तपन हुवा । 
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सम प्रणांसे सह्या । अनेकात तप करोने श्रपरमादपरों रहीने केवल ग्यांन 
उतपन हुवो। केवल प्रज्या साडा ग्रुणतीस वरप में एक पपनणो पाली ने 
चोथा आराने अंते करण वरष साडा आ्राठमास बाकी रह्मा क्ष पावा पुरीमां 
चरम “सो वीर प्रश्न नो हुवो । 


श्रमण भगवंत श्री माहावीर सामीने श्रत समीदे एकवार शक्ंद्र 
देवद्रदेव राजा बदणा करोने प्रश्न पत्ये कहेवा ग्या के हो मगदंत-तमारा 
जनम नक्षत्रे भस्म नामे ग्रह च्रीसमो बेहजार वरनी स्थीती नो बेठो छेः । 
तेथी करी तेनो प्रभाव काइ थासे । तिवारे श्री मगवंत वोल्या के हे शकेद्र -- 
असमग्रह बसवा थी बेहजार बरप मे जेन घरमनी पुजा प्रतिष्ठा कम रहेसे 
न तीवारे पछे जेन मत ना साधु ज्ाधवीनी उदय उदय पुजा सतकार 
कम थासे । ए सग पडानी साप छेः। पावापुरी मां चरस चोसासो विर 
परभु नो हतो । काती बद अ्मावस नि श्राधी रातना माहावीर साम्री निर- 
बांण पोहोता । तीन समय श्रमेक मछर तथा डासादीक नी उतपतो बोत्त 
हुई । तिबारे सकेंद्र तथा ऋठारे देश का राजा ग्रोतम सांमो प्रत्ये प्रश्न 
करता हुवा--के वीर प्रभु का मिरवांण समये खूदरी तथा दुष्ट जीव की 
उतपती बोहोत हुई तेनू सु कारण । तेना उनत्॒रमां गोत्तम स्थांसी सरव चतुर- 
विष संघ प्रत्ये वांणी चावरता हुवा--के पंचना काल में साधु साध्वी श्राददेन 
चनुरविध सघने श्रवेक तरेहनी परीसा उपजावनहार सीथ्याती षृदरी जीव 
धर्मांन घणया होसी । श्री तगवंत मोक्ष पधारीयां पीछे लारली डोढ पोहोर 
रात्री रही ते समय गोतम स्पामीन केवल ग्यांन उपनो ॥ भगवत्तना सुष 
आगल अ्रभोवारे मणवर हुता। ते दुवादशांगी चडेदे पुरवंना घरणहार 
हुदा । पहला इद्रश्मत्ी नाभि । एहनो झ्राउषो बांणु वरसनों । बीजों 
अग्नभ्ूदी नाँमे एहनो आ्रउयो छीम॑त्र वरसनो। तोजा बाय 'भूंति चांमे एंहनो 
आंख्यों: सीचर वरसनो । ए तीन गणधर सया भाइ हुता । एह गोतम गोन्नी 
ना हुता। चोथा विकट स्व्रॉमी ताने एहचो श्राउषों श्रसी वरस नो । 
एहनों भारदाइ -यग्रोत्र हुतो:। पांचना सथरमसा नासे गणघर | एहनो 
श्राउ० । एह़नों भोत्र अग्ी वेख हुवो । ए पांच गणधरां ने पांच २ से शीष्य 
हुता । छठा मंडी पुत्र साँच। एहनो आउबो: ८से वरसनो। वातिप्द 
धोधर हुता। चातमा मोरी पूत्र चांसे । एहनो झआउ पचोणु बरसनों, 
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कासब गोत्र हुतो । ए दोउ गणधराने साडान्नण सेह शीष्य हुता। श्राठमा 
अकमपित तांमे । एहनो आउपो इटत्र बरस नो, गोत्र हुता। नवभ 


अचला![त नांगे । एहनो श्राउषघो बोहन् वरस नो, हारिरया मोजन्न हुतो । 
ए बे गणधर ने त्रणसे शीष्य हुता। दसमा मेतारज नामे । एहनो श्राउषों 
बाष्ट वरसनो, कोडिन भोन्न हुतो । झअने श्रगीयारसा श्री पग्रश्नवा नामे। 


एहनो श्राउघो चालिस वरसनो, को डिन गोत्र हुतो । दससा श्रने प्रगीयार 
सभा ए दोय गणघर ने तन्रण त्रण से सीस हुता । सरब एकंद्र अगीयारे गणधर 
ने शोष्य चमालीसे हुता । पेहेला अने पांचमा गणधर टालने, नव गणधर 
राजग्रहो नगरीसा पाटुगसन संथारो एक सासनो करी ने मोक्ष पधारोया। 
इद्रश्ती नाँमे गोवर गाम ना वासी हुता'। लेसना पीतानों नांस वसुभू्ति 
हुतो । श्रनने मातातो नाम पृथविसेना 'हुतो । गोतम स्वामी पचास दरष 
गृष्टाश्रम सां रह्या दिष्या लीनी पछे त्रीस दरष छद्दमप्ट रह्मा । बारे वरस 
केवल प्रज्या पाली । पाहावीर स्वांसीना निरवाण पछे बारे वर्ष पछी 
राजग्री नगरी मां निरवांण पोहोत्या । गोतम श्राउषो बोणु वरसनो हुतो । 
माहावीर स्वांमी ने पाठ प्रथम पाठ सुघज्म स्वामी वेठा । ए 
पहलो पाठ हुवो ॥ सुघरमा स्वांसी कोलक यांममा जनम्पा हता। तेह 
गृहष्टाश्रम सा पचास वरष रहो ने दष्या लीधो | बेतालीस वरष दिष्या 
लीध्रा बाद, छंदमष्ठद रहया । पछी श्रठ वरष केवल परज्पा पाली । सरव 
सो वरष नो आ्राउषो सुवरमा स्वांसी नो हुवो । वीर प्रभु पछी वीश वरएे 
नोरवबाण थया ॥।२॥।. सुवर मा स्वांसी ने पाट जंबू स्वामी वेठा, ए दुसरा 
पाटदो ।। जबू स्वांग्री राजगरी नगरी ना बासी, काशप गोज्न ना शेठ 
रोषप दतने धारणी ना कुबवर हुता। ते जंबू कुबर सोल वरष तो गृहस्था 
श्रम मां रहचा। पछी सुबरमां स्वांसी पासे दीप्या लीनी । दीक्षा लीधा 
पछी वोश वरष छद्मस्त रह्या ने-चमालीस चरषघ केवल प्रज्या पाली । 
सरबव आउपो जंबु स्वांसी नो अ्रसो वरष नो हुवों। विर निरवांण हुवा 
पोछे चोष्ट वरष लगी केवल ग्यांच भरत क्षेत्र मां रहचयौ ने जब स्वांमी 
मोक्ष पधारीया ते दीन पीछे भरत्र क्षेत्र मां दश बोल वीछेद हुवा तेनी 
वोगत ११। केवलस्यान ।२। सन प्रजव ग्यांन ।३३ परम :श्रवध्याग्यांन ।४। 
पुलाग लवव १५१ श्राहरोक लबधि १६, उपसमसेण घपक सेण १७॥ जीन 
-कल्प्री ।८। परीहार विश्नुध्‌ ।६। सुक्ष संप्राय.।१०। ,जथा[र्यात- ए तोत 
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चारीत्र एवं दश बोल वीछेद गया भरत्र छेत्रमां ॥३॥। जंदू स्व्रामो ने पाट 
प्रमवा स्व्रांमी नेठा, ए तीसरा पाटवि ॥॥ प्रभवा स्वांमा ते कात्यायान 


योत्र ना हुता । तेहनो तीस वरष गृहस्वाश्रम मां रह्मा। चमालीस वरष 
समान प्रज्या पाली । श्रने इग्घारे वरष आचारज पदे रह्मया । तेहनों सरब 
झाउपो पंच्यासी वरष नो हुवो । वीर पछी पीचत्र वरषे देवगत हुवा 
७५॥।४॥ प्रभवा स्वासो ने पाट सीजं मय स्पांमी वेठा, ए चोथा पाटवी 


॥४॥ सिजमव स्वांमी ते राजग्रही नगरी ना रहेवासी, अने वातसयन 
गोत्री ना हता । श्रठावोीस वरष गृहस्था मा रहद्या । अगीयारे वरप समान 
प्रवरजीया पाली । झने तेवीस वरष श्राचारज यदे रहचा। एवं चोतीस 
वरप दीष्धा प्रज्या पाली । तेसनो सरवर झाउपो वासठ वरस नो हुवो । 
वीरना नीरवांण पछें श्रदयणु वरष स्वरग पद पाम्या ॥85॥॥५॥ सिजंस 
भव्र स्वांमों न पाद जसोभ्रद्र स्वामी बेठा ॥५॥ जसोमद्र सांमी, हस्त 


नागपुर ना रहवोसी हता । ते . श्रनोतु गयायन) गोत्रना हता। वावीश 
वरप गृहस्थावास से रहया। चउदा वरष समान्य प्रवरज्यां पाली ने पचास 
वरष श्राचारज पदे रहया । एणी रीते चोष्ठ वरपं दीष्या पाली । तेंसनो 
श्राउइघो छिपासो वरस नो हुवो । वीरना नीरवांण पछो एक सो ने श्रडता- 
लोस वरसे स्वरग पद पांस्था। तेमना सीष्य बे हुता। तोणांरा बांस 
संभूत विजय १ श्रने मद्रवाहु २॥१४5॥।५॥ जसोमद्र स्वांमी ने पाठ 
(संभ्रुत विजय स्वांसी ने पाट) संभूत विजय स्वांसी वेठा ।। ए छटा 
पाटवी ॥६॥। संभूत विजय स्वांसो ते राजगृहो नगरी नां रवासों हता। 
तेहनो मांदर गोन्न हुतो । ते देतालीस वरष गृहस्थावास में रहचाने। 
चालीस वरष समान प्रवरज्या पाली ने श्राठ वरष ग्राचारज पद रहया 
ने एवं श्रदतालीस वरष दीष्या पाली । तेमनो सरब आउयो नेठ वरषतो 
हुवो । वीर नीरवाण हुवां पछी एक सो ने छपन वरपे स्वरग पद पांम्या 
(१४६॥७॥। संगत विजय ने पाठ म्द्र बाहुँ सांगी बेठा, ए सातमा 


पाटवी ॥७॥। 


भद्गवाहु स्वांसी ते प्राचीन गोत्र ना हता । ते पताली वरष ग्रहस्था 
श्रम मां रह्मा । सतरे वरष समांन्य प्रज्या पालीयां पीछे चउदे वरष 
झाचारज पदे रहद्याः एवं इकतीस वरष दीष्या पाली। तेमनो आायुषो 
छियंत्र वरषनों हुवो ॥ वीरना तीरवांण पिछे एकसो सीजन वरणषें स्वरग पद 
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पांस्या ॥१७०॥। भद्बाहु सांमीनी वारानी हकीकत । चंद्रगुपत राजाने 
सोले सूपनां नो निरणय । भद्र बाहु स्वांसी एक रोयोन पंचम काल नो 
स्वरूप बधो वतायो। तेनी साथ व्यवहार सूत्र नी चुलका मा छे। चंद 
गुपत्‌ राजाने प्रतिवोध दीघो न तेसने दीष्या दीवी । ते राजा दीष्या पाली 
स्व॒रग पद पांम्यां । विरता नोरबांण पछे । एकसो सीतर वर्ष तांहि। 
मंडलीक तथा माहा मंडलीक राजा आददेन दीष्या लीनी। त्यारे बाद 
राजा नी दीष्या बद हुई | भद्रबाहु स्वांसी चउदें पुरवना जांणकार हुता'। 
भद्र बाहु स्वामी ना वषतमां एह पलो काली पडो .... बारे वरष 
नो साहा मोहोटो दुकाल पडयो हतो । तीन सबये घणा साध साधवी ने 
खुध्या नो परीसो घरणे हुवा ना जोगथी अनेक सासत्र भणवानो उदम वन्यो 
नहिं। तेथी घणा सास्त्र विसरजन हुवा । घणी वीद्या विछेंद हुई । तेमां 
साधु साववी श्रावकु श्रावीका ने पण सकट घणो पडीयो ह॒ती। ते दुकालना 
समय मा पाडलीपुर सेहेरने विषे श्रावक सघ एकठो थयो । झने भ्रधेन 
उदेसीदीक मेलवा मांडीया । पण तेमांना कतेलाक मोल्या नहीं । तेथी 
च्यार संग मीलने विचार करियो । पीछे इम बोलता हुवा के नेपाल देसमा 

मदरबाहु स्वांसी चउदे पुरबीक साधु छे । ते परथी तेसने बोलाववा सारु 
बे साधु ने मोकल्या । ते साधु वा त्यांजइ ने भद्र बाहु ने बे हाथ जोडी ने । 

वंदणा करीने कहवा लागा' के पाडली पुर सहरे मां आपन संघ वोलावे 
छे । तोवारे पोते ध्यान धरो कहा -के बारे वरषनो माहाकाल छे | हमणां 
हु श्रावीश नहीं । विण सरब देस मां सुषसाता हुसी। अर आवसू ने सुभ 

असुभना झ्ररथ ना नीरणें करसू । ए वोचन सूणो ने साथ पीछा गया। 

तीयारे पछे वारे वरस नो काल वडीत हुबो । सारा देसमे सूब्साता हुई । 

ञ्र पीछे भद्रबांहु स्वामी पाडलीपुर मा पधारीयां । च्यार सीध एकठो 

करीने । साधु साहवी ग्र्धेन उदेसा विसरजन हुवा। ती के सरब सुध कराया 


॥८॥ भद्द बाहु स्वासी ने .पाट थ्रूल भेद्र स्वांसी बेठा ए श्राठम्ा 
पाटवि ॥८॥। है ह 


थूल भद्र स्वांमी ते पाडलीपुरना वासी हुता. | ते - ग़ोतम गोत्री ना 
हता तेमना पीतानो नांम सकडाल हुतो ॥ ते ओ संभ्ृूतविजय नां सीष 
हता । तीस वरष गृहस्थाश्रम मां रह्मा। चोविस वरष समान प्रवरज्या 
-पाली । पतालीस वरब झ्राचारय पद रया. एणी रीते गुणन्न बरस दीष्या 
पालो, सरब झाउषा नोनांगु वरसतो हुवो | विरना नोरवांण पछे दोयप 


पक 
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ने पनरे स्वर्ग पद पांसम्या ॥ २१५॥॥| ६॥ थूलभद्र स्वांसी ने पाठ 
आरज माहागीरी स्पांमी वेठा, एनवम पाठवी ॥६॥ श्रारज माहागारो 
स्वांमो | तेहनो बासीष्द गोत्र हतो। तोस वरणष गृहस्थाश्रम मां रया 
ने चालीस वरष समान प्रवरज्या पालो ने। पीछे त्रीस वरस श्राचारज 
पद रया न सरब सीतर्वरष दीष्पया पाली । तेमतो सरव सो वरष नो श्राउघो 


हुतो । विरना नीरवाण पछे दोयसे ने पताली वरस स्वरग पद पांम्या 
॥२४५॥१०।॥। श्रारज माहागीरी स्वांसी न प्रा बलासीह स्वांसी पाट 


बेठा ए दसमा पाठवी ११०॥ बलसोंह स्वांमी ते व्याप्रपात गोत्र हता। 
ते एकतीस वरष गृहस्थाश्रम मा रह्मा ने तीस बरस समान्य प्रवज्या पाली 
ते। पंतीस वरष श्राचारज पदे रह्या ने पंष्ट वरष दीक्षा पाली एवं सरव 
श्रायू पो छिनू वरषनों । वीरना नीरंबाण पछे दोय से ने श्रसी वरपें स्व॒रग 
पद पांस्या ॥२८०॥।११॥ वलसीह स्वांसो न पाट सोवन स्वांसी एह नो 
दुजो नांम सहस्ती ल्ले ते पाट बेठा ॥ ए इग्यारमा पाटवी ॥१११॥। सोवन 


स्वांमी ते वाइस बरस गृहस्था श्रम मां रया ने छतिस वरस ' समान्य प्रज्या 
पाली । श्रने वावन वरस ग्राचारज पद रया । सरब श्रटीयासी वरस दीष्या 
पाली न सारब श्राउषो एक सो दस वरसनों । विरना निरवांण पछें । तीन 
से बतीस वरषे स्व॒रग पद पांसोया ॥॥३३२।॥।१२९॥ सोवन स्वांमी ने पाट 
स्यांसा श्राचारय स्वामी, एह नो दुजो नांम विरष सीह स्वांमी, तोस रो 
नांस इन्द्रन स्वॉमी पाट बेठा ॥ए वारमा पाटवी ॥१२॥। स्यांमा आचार्य 


स्वांगी तीस वरष गृहस्यश्रम मा रह्मा ने अडतालीस वरस समान 
प्रज्या पाली । पीछे छझमाली वरस आ्राचारज पद रया । सरव दीष्या वोणु 
बरस पाली । तेमनो सरव आउघो सवा से वरसनों । विरना नीरवांण पद्धे 
तिनसे छियंत्र वरसे स्व॒रग पदे पांस्या. ॥३२७६॥१३।॥। स्यथाम आचारय 
स्वांसी न पाठ सडिलाचारज तथा एह दुजो नांम अरजदीन स्वामी पाट 


बेठा ॥ए तेरसा पाठवी ॥१३॥ आरज दीन स्वांसी तेहनो गोतम गोत्र 
हुतो- । ते पचास , बरस गृहस्थाश्रम मां रया ने बावोस वरस समान्या 
' ध्रवज्या पाली । पीछे तेतीस वरस आचारज पद रया, सरब पचावन वरस 
दीष्या पाली । तेहनो श्राउघरों सरव एक सो पांच वरस नो । वोरना 
नीरवांण पछे च्यारसे वव वरसां स्वरग पद पांम्या ॥४०९॥१४।॥ आरज- 
दीन स्वामी न पाठ जीतघर स्थॉसी पाठ वेठा ए ॥१४॥ पादवि।। जितधर 
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स्वामी ते नव भरस गृहस्था प्राश्मम मां रह्म ने श्रंढारे वरस समान प्रवरज्या 
पाली । ने पतालीस वरस आंचारज पद रथा। एवं तेष्ठ वरस दीष्या 
पाली । तेमनो सरब श्राउषों बहोच्र वरसनों । वीरना नीरवांण पछे च्यारसे 
चोपन वरसे स्वरगवास पांस्या ॥४५४॥१५७॥ जीतधर स्वांसी ने पाट 
अरज सप्ठद्र स्वामी पाट वठाए १५ सा पाटवी ॥ श्रारज समुद्र स्वासी दे 


सोले बरस गृहस्था श्राश्नम मां रया ने सतावीस वरस समान प्रवरज्या पाली। 
पीछे चोपन वरस श्राचारज पद रया न इकीयासी वरस दोष्या पालो ने 
सरव श्राउषो सतांणु वरसनों । वीरना नोरवांण पछे पांचसे न श्राठ वरसां 
देव गत हुवां ॥५०८॥१६॥ झारज समुद्र स्वांमी ने पाट नदिलों श्राचारय 
स्वामी एहनो दुजो नांस बेर स्वांमी पाट वेठा ए सोलमा पाठटवी ॥वहर 
स्वांसी नृवन गांम मां जन्म्या हता। तेहनों गोतम गोत्र हतो । ते नव 
वरस गृहस्था श्राश्रम मा रया | तीन वरस समान प्रवरज्या पोली पछे । 
तयासी वरस श्राचारज पद रया । सरव दीष्या छीयासी वरष पाली । 


सरब आाउषो पचाणु वरसनो -। वीरना नीरवाण .पछे पांच से इकाणु 
वरेसे देवगत हुवा ॥५६१।॥ 


अथ बेर सांमीनि कथा लीपंतो | जंबुदीपना भरत घेत्र सां 
नूववन गाम हुतो । तीहां घन गृही नांमा सेठ हुतो। तीणरे सुनदा नांमे 
भ्रसत्री हुतो । ते भ्रस्त्रि ने आसा हुती । ते समे धनन गृही नांमे सेंठ दीष्या 
लेते गुरु साथे विहार कोधो । पीछे ते श्रसत्री ने पुत्र हुवो । तेहनो नांस 
मनदिला नांम कुवर दोधो । ते कवर मास ६ नो थये।। तोवारे कुबर ने 
जाति समरण ग्यान उपनो । तोवारे आपंस्णो पुरव मंव संभाल्यो । तिवारे 
बालक वोहंत रुदन करिवा मांडयो । ते रुदने करी माताने बोत दुष देवे । 
माता दुष सू बोत काइ होगइ। तिवारे गॉमानुगांस विचरता माहाराजं 
आरज दीन पधारिया । पीछे गोचरी वषते घनगीरी मुनि ने श्राग्या 
दोनो के तंमे गोचरी जावो। त्र तनने सचीत तथा श्रचित बोहोरावे ते 
लेता श्रावजे । तिवारे घनग्रीरी मुनी वचन प्रमांण करीयो ने गोचरी 
पधारीया । ते योचरी करते करते जीन घरसे श्रापनी कल्पा हता। तिण 
घरें श्राप झया। सनंदा ए पोताना पती मुनी ने श्रोलघतां बोत रोस चढी । 
पेली तो बालक सपीजी हती ने पोताना पती ने देषी ने मोह करम सु 
रोस बोत चढीने । तेने वशते बालक ने पात्रा मां वोरायों । ते लेइन गुरु 
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पासे झावीने सुप्यो । तेवारे बालक रोहतो रही गयो ने सतोष पाम्यां । 
ते वालक ने सुनंदा नांमे मोटी श्रावका ने सुप्यो । तीण पाली पोसी मोटो 
कोधो । ते वालक नु नांस वहरीलाया तोणसु वहेर नाम दीधीं । ते वालक 
नव वरसनो थयो । जींणी ने माता सूनंदा ए ते पाछो लेवा जघरो करीयो । 
समसत संघ मलीने कहु के ए बालक ने वेरावीया तेथी ते दीष्या लेसी । 
तमारो नथी । 


दो जणा लडते लडते राज में गया | ते राजाने विचार करीथो के 
ए न्याय करु तो श्रापरों नुकसान नो कारण छे । राजा ए उतपात बुधी 
करोने । बालक वेहर कुबर पासे नीचे मुजब न्‍्याव कराव्यो । 


राजा एक कांनी शओगा पात्रा लावी धराय दीना ने एक कानी 
एक कन्याने सणंगार कराय उम्री राषो। वेहर कुवर ने राजा हुकस 
दोयो के-तुमारी इच्छया, श्रोघा पात्रा लेवानी होय तो साधपणों 
लेवो परसे, ने जो तमारी इछया कन्या लेनी की होयतो संसार मी 
रवो पडसे । ए दोय वचन राजाना सांसलीने वेह कुंवर एक दस 
उठीयो ने श्रोगा पात्रा ने गृहरा करीयाः । तिवारे राजाए तेनी 
साताने समजाबि कए।॥ छोकरो तो संजम लेसी। ए समजाबी माता 
ने घरे मुकी। ते वालक नो झोछव मोहदे मंडाण करीने। चतुरविध 
संघ तथा राजा मीलने दीक्ष्या दीरावी ॥ बेर स्वांमी ने पाद नागहस्ति 
श्राचारज पाठ बेठा एहनो दुसरो नाम बजसेन स्वांसी ॥ पाद बेटा 
ए सतरमा पाठवी ॥॥१७॥। वजरसेन स्वांमी, ते कोसीस गोत्र ना हता, ने 
दस वरस गृहस्थ श्राश्नम मा रया ने सोले बरस समान प्रन्नर॑ज्या पाली 
पीछे तेरांणु बरस श्राचारज पद रया। सरव दीष्या एक सो नव वरस दीष्या 
पाली ने सरव आउषो एक सो ने उगणीस वरस नो । विरता निरवांस्स 
पछे । छसेन चोरासी वरसे स्व॒रग पद पांम्या ॥६८४॥। हुवा ॥। 

बजरसेत स्वांसी ना वारा से जेज कांस हुवा तेहनी हंकीकत लीपंते ॥॥ 
विरना नीरवांग सू छसे न नव भरसां / वरसां ) पीछे डीगंबर मत 
नीकल्यो । तेहनी हकोकत झागे श्रावसी । वीरना निरवांण स्‌ छ सो नवीस 
वरसां सू बारा काली परी । ए दूजो बारा काली जांखवी। वारा वरष 
मां वीलकुल वरसाद हुवी नहि। घरस्पा लोक झाकुल व्याकुल थया। जेम 
उछे पारी मे माछला टलबले तेस शअ्रन पांयी विगर मारसस टलवलवा 
लागा । एहवा वषतमें घराा साधु साधवि ने सुजतो झार पांणी नो आचारी 
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ने साधु ने सांसा परीया । तीस समे माहापुरष श्रातसा श्ररथी । कीरीयापात्र 
ने सुजतो आहार पांणोी नो जोग देष्यो नहि । तिवारे सात से हने चोरासी 
साधु जुदा जुदा ठीकारणा सथारो करो देवलोक हुवा ने श्रराधक हुवा, केइ 
कायर थया। ते तिणां सू संथारों थयो नही: । परीसोहो षम्यों नहिं। 
जावाथी मोकला पडीया । केइ माहापुरस स्मरथवान हुता ते वषत दश 
पुरबनी विद्या थी देषो ने बारा कालं'नो हद छोडी । प्रदेश कांनी विहार 
कोधोः:। ते वच्या ने जे बाको रह्ना ते भीष्ट हुवा | खुध्या षमी शक्या 
नहि, सुजतो भ्रन पांणी मीले नहीं । कदाच मीले ता भिख्यारी रस्ता मां 
खोसी लेवे: । साधु ने श्राह्दर हाथ लाग सके नहि। तिवारे साधु लाकरी 
डांगां हाथमां राघवा सरु करीने ! कटलाक साधु ए नवी जूक्ती करी। इण 
सुजब हाथ मे मुषपतो राषनी सरु कोन ने । श्रोगानी डाडी छोटी राषने 
उघाने छाने राषवा लागा। एक पचेवरी मांहे डाडी बांधवा लागा। उपर 
बुजी पोछेवरी उदवा लागा ने श्राह्मरनी जोली पीछेवरी माह राषने हाथने 
झांटा देवा लागा । पातरान तथा लोटने मटकोीने डोरां बांधवा लागा। 
साथे पचेवरी उद्व लाया। ए श्रादेन अनेक नवी जुगत करवा लागा.। 
झाहार ने निमतेः झ्राधाकरमी श्रसुजतो श्राहार श्राददे न सरब वस्तु 
दोबोली भोगवा लागा । तीण समे साधु ने सुजतो श्राहार पांणी मीले नहि। 
तोणासु दुृषी हुवा तेथो संसार में पेट भराइ करवा लागा। श्राप श्रापना 
नांमना सुकांसे रह्मा । जंत्र मंत्र शेषद वेषद जोतक करवा लागा। लाग- 
घारो बेस थया ते छतां पेट पुर श्राहार ना सांसा परीया ने लोकाना संकट 


नो पार न रह्यो । गरीब ने श्रीमंत सरीषो दुप परीयौ। पेसा परचतां 
पण अन न सीले । 


तेवा समय मां जितशत्र्‌ राजा नी राजग्रहि नगरी मां एक जोनदत 
भ्रावक वसतो हतो । तेहना घरमां तेहनी श्री (स्त्री) नु नाम इश्नोरी हतो । 
सोयल करी सोभायमांन हती। तेहना घरमां पुत्र पुत्री नो पीरवार बहु 
हुतो ने तेहना घरमां द्वव्य बहु हुतो ॥ दुकाल ने लीघे तेहना घरमां श्रन 
नो टोटो बहु परीयो । प्नने कुटंब परवार बहु पीरा पांमवा लागा। तंधवारे 
सेठाणी सेठ परते कहवा लागो क घरमे भ्रन बोहत कम रयो छे । ए वचन 
सुणोने सेठ कहवा लागा चले जिश्ने कांस चलावो । द्रव्य साथ श्रन न मोले 
सरम हेंजसो अवसर देष्यो नहि । सेठ दलगीर होकर इम कहवा लागा के 
रावरो,करीने मांहे जहर घालो ने सगला पोने सुयरो ॥ इसो वोचार करीने 
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सेठ जहर मंगाइ ने वांदवा लागा । तीन समय एक सेषघारों श्राह्ार लेवणने 
श्रायो । सेठ कहे कछु राब इस्ण ने देवो। न्रे भेषधारी बोलीया के तमे सु 
बोटे (वाठो) । जे सरब हकोकत कहि। तरे भेषधारी कयो के स्‌ गुरु के 
पास जाइ करके पीछी श्राउ जिन्ने तुमे धवो । इतरो कहि ने ग्रुरु पासे आवी 
ने बोल्यो । सरव समाचार कया | गुरु सुणन विचार करोयो । आपसी 
दो आचार मे ढोला छो ने । श्रापण वुघमलीन होय गइ । इण वातरी तो 
चजर स्वामी न षवर होसे के उचे पुरवधारी छें: । इसो वीचार कर भेष- 
घारी वज्म स्वांगी के पास आयने सरव हकीकत कहि । ए बात सुणने 
ब्रज स्वांमी सूरत ग्यांत सु देष ने सेठ ने घर झाया। ते वजर स्वांमी ने 
देए न श्रावक श्राविका श्रत्यंत राजी थया । अने चितदीत श्नने पात्र ए चरपे 
परी पुरण थया। एवो जांणी ने पेली राबरी सूध ह॒तो ते पुरण भाव थी 
मृत्ति ने अरपण करी। ती वरे मुनिश्च वोल्या के तमे सू दुषी उदासी सां 
केम छो ने आ वाटका मां कांइ घोलो छो । तिवारे श्रावक इस कह॒वा लागो 
के । श्रन वगर अमारा थी रहेवातो चथी। शने दुकाल नो संकठ सहातू 
नथी। द्रव्य परचंता पण अनाज मलतो नथी । ने माहामेहनते लाष रुपी- 
यानों सवासेर श्रनाज सीलीयो छे । ते साटद जीववा करता सरवु भलु । एम 
धारो मरवानी तयारी माटे विष षावा नी तयारी करी छे । पछे सुनिश्चर 
थ्रा बात सानली, दया उपनी तेथी सेठ प्रत्य इस वोल्या--एतला अ्रवारु 
मरो छो तो तूृमाने सराने जीवाउ । मने काइ देसां । पाछो सेठ बोल्या। 
तुमे कहो सोइ देसां ।॥ जदी बोल्या तुमारे बेटा घणा छे । ते माहेथी च्यार 
बेटा अमने देज्यो । सेठ कहे ठुमे लेजो, पण जीवता राषो । गुरु कहे दोए 
सोरा सात दीन काढठो । श्राजथी सात दोन पछ्छे । उतन्न दीस यी बंब्लायत 
माहेसू धांवनी जाजां श्रावसी । देसमा सूकाल सु पुरण होसीः । सेठ वचन 
प्रमांण करीयो । ते सात दीन वीत्यां पछो । श्राठमें दीन उत्तर दिशमां सु 
श्रनेरी वीलायत मां सू जीहांजां मां जवार आददेन अनेक जातंना ध्यांच 
श्राव्या । शेर जवारो ना सेर सोती लोधा ॥ ए रीते भाव थइने सरव धान 
विक गयो । काल नीकलीने परम सुगाल थयो। आरज देसनों घन हिरो पनो 
माणक मोती जवरात प्राददईने वीलायती लोक घांन श्रापिने । घन सू जाजां 
भरी ने लेइ गया । भरत पेत्र श्रलारज देसमां मगधा श्राददेन देसमां अनेक 
कला श्रांहनी तीका ने नांकर करीने पोता ने देश ले गया: । तेथी आापणा 
देशमा बन नो डोटो बोत हुवो । तेयो कला जाती रहि। संपुरण सुगाल 
हुवो ६ सरव देस मा सारी बातनों श्राचंद थयो । 
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जदि शेठजी ने इक्बीस बेटा हुता । सारा पुत्रां ने घहणा कपरा 


पहरावी ने जीनदत सेठ श्रापरे साथे लेइने वजरसेन स्वांसी कने श्राया । 
इस वोल्या । ए मां थी च्यार पुत्र श्राछा होय सो श्रापल्यो। तिवारे वज्ञ- 
सेन स्वांमी च्यार पुत्र लोधा । ते पुत्र ता नाम । १ नगजी २ नागोदरजी 


३ नदमति ४ वियज्ञघर । प्यार पुत्रां ने दीष्या आपी। थोडी मुदत 


मां अ्नेके सास्त्र ने विषे कुसल थया। पछे वज्ञ्सेन स्वांसो सुभ क्रीया करी- 
'सलेषणा संथारो करी देवलोक थया। वज्ञसेन स्वांसी ना च्यार सोस हुता 
तीणरी च्यार साखा हुई । तेहना नाम। १ नंगीह सापा ।२। चंद्र सापा 
)श निशत शापा ।४। विद्याधर सापा | इस शाषाप्रो से पहिलि बारे 
वरसनो: तथा सात वरसनो काल पडोयो । तिसके बाद यह शाषा न्िकलीः । 
प्रोर परदेसा मे साधु हुता । तिके पाछा आयाने श्रवे धीला परीया । तेहने 
उपदेस दीयो । तिके हलू करमी हुता । तीके पाछा संजम ले सूध हुवा । 
च्यार साषां मां सू दोय तो दीोगंबर स मीलीया । दोय तो सीतंवर म रह्मया। 
जे सूध न हुवा तीके श्राचार से ढीला परीया। ते श्रापणी भ्रजोवका नीमते 
'नवीन संत चलायो। तीवारे लींघधारी आपरणा आपरा श्रावक मत सां 
कीधा ने शआावंक ने एम कहवा लागा के श्री मगवत मोक्ष पोहोता | ते 
साटे सगवंत नी प्रतमा तथा मंदीर करावां के श्रापणे भगवंत ने स्मरीय 
ने भगवंत नो नाम याद आ्रावसे ॥ एवी कल्पना लोक नाम तमा घाली । 
घणो लॉम वतायो ॥ तिवारे श्रावक लोका लीगधारी ना उपदेस सांभली 
“ बचन सांनी ने मगवंत ना निरवांण सु छसे हने बयासी वरषे प्रतमा थपाणी। 
विक्रम राजा ना ससत सू्‌ चोके ने वारारे वरसे वेशाष सूद तीज ने दीन 
प्रतमा थपाणी | ते दोवस थि छतोस वरस सुधी एतले बारा वरस सु लेने 
अ्रढतालीस री साल सुधी कागल उपर भगवंतनी तसबीर राषी ने पुजन; 


करतां। ने तेमां केसर्ना छाटां नाषतां। तेथी तसवीर नो श्राकार ढकवा 
लागोय छे । 


लीगधारी रतन गुरुए विचार करीयो के श्रापणो श्रो मत चालसे 
नहीं । छतीस वरस सूधी कागद उपर तसवीर पुजारी । ते दीन थी 
कष्ट नी भंगवंतनों प्रतमा करावी । सम्त चोकोने अश्रड़तालीस ना साहा- 
सुद ७ सातम थी काष्ठ नी प्रतमा पुजणी सरु हु । सो गुण पचास वरस 
तांइ पुजांणी ॥ फेर लीगधारी गुरु ने विचार कीयो के काष्ट नी प्रतमाने 


५ जे) 


स्पीत्य नवराव चाथी लीला तथा झली रहे । तेथी लीलण फुलण निगोद 
ग्राववा लागी । तथा लीलीने लीघे उदेद्द लागवा मांडी। तेथी वीचार 
करीयो के श्रो मत चाले वहि । तदीस-बत चोके न सतांण बारे वरस चेत 
सुद १० ने दीन समदीरनी थापना पाषाणनी तथा घातुनी प्रतमा सरु कौनी । 
देहरा तथा चे बला उंपासरा घणा कराव्या । पण लोक नवामतने लीघे 
घणा आवे नहिं। तेथी प्रभावना तथा सांमी वत्सल करवा मांडया । तथा 
भोज काकने श्रनेके त्रेहना नाटक करावा मांड्या: । तीवारे केटलाक लोक 
तो नाटक देषवा वास्ते केठला प्रभावना लेबा मादे तथा केटलाक षावा 
वासते मतडाली लीधा । श्रनेक तरहनी पुजा सरु हुई । गांम २ से नगर 
२ से घणा देरासर करावा उपदेस दीयो । घणा मोटा सेठीयां ने जोतक 
नीमत मंत्र जंत्र ना परचा वतावीने पोताना श्रावक कीघा। हिस्या मां 
घर्मनी परूपणा कीधी ने सग कडावाने श्रनेक जातनी सावज करणी सरु 
करि न, श्रसंजती नी पुजा ठेरावी ने. हस्या धरम प्रगटोयो । श्राठसेहने 
बयासी वरसे पंचम काल से प्रगट थयो ।॥१८॥। 


वजसेन स्वांसी ने पाट खेत गिरी स्पामी पादे बेटा ए--अ्रगरसा 
पाटवी १११८॥। रेवंतगिरी स्वांसि इगरतालीस वरस ग्रहस्था श्राश्नसा सा 
रह्या । पछे श्रटारे वरस समान परज्या लीने चोतीस वरस श्राचारज पद 
रह्मया । ने सरब दीष्या बावन मरस पाली । सरब श्राउषो तेराणु वरसनो 
हुवो..। वीरता नीरवांण पछे सातसेन श्रठारे वरसे देवलोक हुवा ७ १८॥॥ 
१९॥ रेवतमिरी स्वांसी ने पाट सीहगण स्वामी पाट वेटा ॥| ए उगणीस 
मा पाटवी ॥१६॥ सीहगण स्वांसी ते पच्चिस वरस ग्रहस्था श्राक्षम सां 
रया । पीछे पत्रा वरस समांन प्रवरज्या पाली । पीछे बाष्ठ वरस आचा- 
रज पदे रया । सरब दीष्या सीतंत्र चरस पाली । सरब श्राउइषो एकसोन 
दोय भरस नो। वीरना नीरवांरा पछे सात सेन श्रसी वरसे सुरग पद 
पांस्थया ॥७८०॥। ॥२०१॥॥ सीहगरय स्वासी ने पाट थंडिला आचारज 
पाट बेठा ए वीसमा पाटवी ॥१२०॥। थंडिल श्राचारज ते बारे बरस प्रहस्था- 
श्रम मां रया । पीछे सताबीस वरस समान प्रवरज्या पाली । पीछे चोतीस 
वरस श्राचारज पदे रया । सरब दीष्या इगणष्ट वरस पाली, सरब श्राउषो 
तीयोन्न वरस नो हुवो: । वीरना नीरवांण पछे आठसे चउदे वरसे स्वरग 
पद पांम्या ॥८१४॥ ए २१॥ थंदीला भ्राचारज ने पाठ हेमबंत आचा्‌रज 
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पाट बेठा ए इकोसमा पाटवी ।२१॥। हेमवंत श्राचारज ते इगरतालीस वरस 
ग्रहस्था ग्राश्रम मां रया । श्राठ वरस समान प्रवरज्या पाली । पछे चोतिस 
भरस आाचारज पद रया। सरव दीष्या बयालीस भरस पाली। सरब 
झाउथषो तयासी भरस नो। विरना निरवांण पछे श्राठसे श्रढतालिस वरसे 
स्वरग पद पाया ॥८४८॥ ॥॥२२॥ हेमबंत श्राचारज ने पाठ नागजिश 


स्वामी पाट वेठा ए वाविस सा पाटवी ॥२२॥ नागजिण श्राचारज ते 


उगणीस वरस ग्रहस्था आश्रम मां रया । पच्चिस वरस समान प्रवरज्या 
पाली । सताइस वरस झ्राचारज पद रया । सरब दीष्या बावन भरस पाली । 
सरब आउदो इकोच्र भरस नो । विरना नीरवांण पछे श्राठसे पीचंत्र भरसे 
देवगत हुवा ॥59॥॥ ॥२३॥ नागजिण आचारज रे पाट गोविन्दा आचा- 


रज पाट बेठा । ए तेइसमा पाटवों ॥२३॥। गोविन्दा श्राचारज, ते इकतिस 
मरस ग्रहस्था श्राश्रम मां रह्मा । सतरे वरस समांन प्रवरज्या पाली । बारे 
वरस आचारज पद रया। सरब दीष्या गुणतिस भरस पाली। सरब श्राउषो 
साठ बरष नो। बिरना नीरवारण पछे श्रटसे सत्यासी वरस स्वरगवास 
पांस्या ॥८६८७३॥२४॥ गोवदा श्राचारज रे पाट भूतिदीन आचरज 
पाट बेठा। ए चोविस मा पाटवो ॥२४॥ भुति दोन श्राचारज ते श्रडतित्ष 
वरस ग्रहस्था श्राश्रव मा रया । उगणीस वरस समान प्रवरज्या पाली। 
सतावीस वरस आचारज पद रया । सरब दीष्या छियालीस भरस पाली । 
सरब आझाउषो चोरासी मरस नो। विरना नोरवाण पछे नवसे न चबदे 
भरसे देवगत हुवा ॥६१४॥॥२५॥ भूतिदीन आचारज रे पाट लोहगण 
आचारज पाट बेठा ए पचिसमा पाटवो ।२५॥ लोहगण श्राचारज ते 
चोथघिस भरस गहस्था ग्राश्रव मां रया। पछे बावन वरस प्रवज्या पाली । 
पछे श्रटाविस वरस गआ्राचारज पद रया । सरब दीष्या ग्रसोी मरस पाली । 
सरब प्राउघो एकसो च्यार मरसनो । बोरना नीरवांण पछे नवसे वयलिस 
वरस देवलोक हुवा ॥॥६४२॥ ए २६॥। भ्रा लोहगण झाचारज ने पाट दूससेन 
(दृष्यसेन) गणी श्राचारज पाट बेठा एहनो दूसरों नांव 'शटील प्रनिद्र 
आचारज़ पाट जबेठा । ए छविसमा पाटवी ॥२६॥ दूससेन गणी झ्राचारज 
ते पतालिस मरस ग्रहस्थाश्रम सा रया। चोदिस वरस समान्य प्रवरज्या 
पालो । पीछे तेतोस वरस आ्राचारज पद रया। सरब दीध्या सतावन वरस 
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पाली । ने सरव श्राउषो एकसो ने दोय वरस नो । विरना निरवांख पदे 
नवसेने पीचंन्र वरसे स्वरगवास पोहता ॥॥६७५॥ दुससेन गणी ने पाठ 
देवाधी पमासमण पाट बेठा । ए सतावीस सा पाटवीं २७॥ देवढी गणो 


पनरेवरस ग्रहस्था आश्रव मां रया। पछे वावन वरस समान प्रवरज्या 
पाली । पछे चोतीस वरस आचारज पद रया । सरव दीप्पा छियासि चरस 
पाली । सरव आउपो एकसो न दोय वरसनो । विरना नीरवाण पछे एक 
हजार ने नव वरसे देवलोक हुवा। सूत्र जिपांण तेहनी याद आ प्रमारों 
उपरला सताविसमा पादे आचारज देवद्विगणी थया। ते विरना नीर- 
बांग पछे । 


(| गाथा ।। 
वन्नदीपुर नयरेः देवदिय मरृह सीसाण संघ | 
'पुछे आगम लिहियाः नवसे असीयाउ वीराउ' ॥१॥ 


“- चचसेहने अ्रसी वरसे वलभीपुरमां सोीधंत सूत्र लीषांना । त्यां सुघी 
एक प्रुर॒ब नो ग्यांन हुतो। तेहनती साष भगवतीसुत्र मधे वीससे सतक श्राठमे 
उदेसे। श्री माहावीर भगवंत ने गोतम स्वांमीए पुछोयो क--हे भ्रगवांच तमार 
नीरवांण पछि कीतना वरसे पुरब नो ग्यान कयां सुधि रहसे ॥।उच्न। सगवंत 
बोल्या-हे गोतम पुरब नो ग्यांच एक हजार- वरस सृधि रहे । सगवंतना 
निरवाण पछी नवसेहने ,श्रसी वरस हुवा । त्रे देवाधी षमासमण आचा- 
रज एकदा प्रस्तावे सुठ नो गांठीयो लाब्या । झ्राथमची बषत चोविश्वार 
चुकावी ने गांठीशो खासू । ते गांठीआ ने पोता न कांन सा राष्यो । प्रमा- 
दता जोग़थी षावणो विसर गयां। दीन शअ्रष्ठ होवानी देवसी परतीकमण 
करता आरद श्रायो । तीचारे ते गांठीयों परठों दीधो । पछी देवाधि गणी 
झ्राचौरेज विचार कीधो के कांइक बुध हीणी थद्द । तीवारे सूत्र मुष थकी 
वोसरसों ने ते विसरवा थी घरम नो वाछेद जवे। ते कारण घरमवुृधी 
होवांना चीमते वलभीपुरमे सूत्र लिपांया। आचारंगनो सांतमो अ्रध्यमें 
महाप्रग्या नांसे ।॥ तेहना उद्दं सा १६ ते कांड कारण जाणी (दिवढी खिसाा 
समण लिष्यो नहि। ते विछेद्यो। एठले भगवत पचे नवसेहने अ्रसी वरसे पुस्तक 
लिखी जिया ते समत पांचे न दसा री साल में लीषाणा सूत्र || अम्ट 


नीनवनी उतपती लीपंते |॥ 


( २३५ ) 


भाहावं.र स्वांमी ने ग्यान उपनो पछे चवदे वरसे जमाली उलटी 


परुषणा करवा मांडी । करेमांखं अकरे ए श्रधा नवीन स्थापी ११॥ महावीर 
पछे सोले बरसे ब्रीसगुपत निनव थयो। ते एक प्रदेसी जीव मान्यो ।२। 


बोर पछी दोयसेने चवदे वरसे अवचक्लावादी नामे नीनव थयो। ते सूत्र 
नमान ३। वीर पछे दोयने वीस वरेसे चोथो निनव सून्यवादी | धरम 


पाप झ्ने नरक स्वरग न मान तो एह नीनव ४। वीर पछी दोय से न 
श्रटावीस भरसे क्रीयावादी पाचमो नोनव थयो | एक समय मां दोय 


क्रीया मांनी । एवी रीते एक दीने विहार करतां रस्तामां गंगा नदी मां पांणी 
बहता मे नीकल्यां ने पर्या नी पगतली ठडी देषी । पछे ने श्राकासमे सूरजनी 
तप लागी । ते माथे एक समये वे परीसाहा उपज्या शीत श्नने ताप॑। एम 
नाम नमे एवो डोलो उतपन हुवो के एक समा मां दोय परीसा उपजें । एवी 
सरदा बेठी । पछे परुषणा करवा सां_ ते नीनव ५। बौर पछे पांच सेहने 
चोपन बरसे रोहगुपत तीरासी नांस नो निनव थयो। तिरे तिजि रास 
थापी। तेनो अजीवनी ग्रजोचनी रास वधारे थापी ।६। वीर पछे छसो न 
नंब वरसे ने वोक़ेम ना सवत एक ने उगणचालीस वरणे गोष्टरभाहील 

नाम॑नो सेसमल निनवे डोगबर मत थाप्यो ॥ 


॥ अथ दिगावर मत की उतपती स्थेव्रकल्पी साधुबां से 
है ते लिपंते || श्री महावोर के निर्वाण पोछे नव ६०६ वर्स गये । तब 
सांतमो महा निन्‍्हव बहुत विंसम्बादी शिवभूती वोटिक हुंवो । रथवी 
पुर मे दीपकोद्यांन श्रार्य कृष्णाचार्य समोसरे । तिन अवसरे एक राजा का 
शिवश्ृती नांसे सहश्रमल सुभट राजा को बहोत प्यारा था। तिसनें 
माता तथा स्त्रीसें कोघ कर श्री कृष्णा श्राचार्य पास दोक्षा लोधी । 
तब तिहांसे और देसमे विचरने लगें । फिर कितने क वरंसां पछे रथवीर 
पुर में आये । तब राजा बंदनार्थ श्राय कर गुरां की श्राज्ञा सें शिवभूति को 
अपने घर लाया । पहिले विशेष राग करि के रतनकंब॒ल दोधां । ते लेइ- 
गुरु पास श्राण दिखाया । गुरुने कह्या के यह वहुं मोल का वस्त्र है । एंह 
तुमको लेना जोग नहीं था । पंरन्तु श्रबंतो तुम इसको श्रपने सरीर में धारण 
करो। श्रागे श्रेसा वस्त्र नही धारण करना । श्रैसा सुनते शिवश्वत ममता 
भाव सें घर लीया । कवी कँवी पंडिलेहणा करतां देख कर खुसो होता 
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था । तब गुरु नें देखा के इसको रतनकंबल का समता भाव होगया । 
तब गुरुनें उसके बिना पुछे तिस रतनकंबल के खड खंड कर साधवां 
को पग पुछने वास्ते बांददी ए जब सिष्य बहोत क्रोध में हुवा । परंत 
कुछ गुरुको केह ने सवया। एक दासमें गुरुजी ने साधुवांके कलप का 
व्यास्यान दिया । तिससमे ६ प्रकार के कल्प के साधु कह बृहत्कल्प सूत्र से 
जाण लेने । 


छव्यिहा कृप्पठिई पन्नता। तंजाहा समाइसं जय कृप्पठिय 
[१। छे उवगणिय संजम कृप्पट्टिए |९। णिविसमाण कप्पठिई 
।१॥ निश्चिइकाईय कप्पड्टिय |४ जिण कृप्पट्टिई ।५। थेवर 
कृप्पट्टिई ६ तिवेमी | 


इन छहो कल्पस्थिति की जुदी मर्याद है। जिसमें जिनकल्प का 
वर्णेव करा की जिनकलल्‍पी मुनी ८ प्रकार के होते हैं। तिनमे से सर्व 
उत्कृष्ट जिनकल्पपी सुनि के दो उपकरण हे । एक तो रजोहरण १। मुख 
पोतियं २। जब सिष्य यूछने लगा की तुम श्रेसा सारग को जती क्यो नहीं 
करते । गुरुने कहाके जंबु स्वांसी पछें १० वोल व्यवछेद होगये । यथा 
ख्यात चारित्र ।१ युषमं संप्राय चारित्र ।२। परिहार विशुद्धि चारित्र ॥३। 
परसावधघिज्ञांव ।४। मन पर्यायज्ञान ॥५॥ केवलज्ञांदव ।६। जिन कल्प 
७। पुर्लेंका लवधी ॥5। श्राह्मारिक लवबधि ॥६। उपसमसेरा षपक सेरा ॥ 
११०। सूक्ति होवा १०, सो जिन कल्प सार्य इस काल से नहीं। तव शिष्य 
नें कहा--क्यो नही । जो परलोकार्थो होय तो श्रेसा कठिन मारग धारख' 
करे । सर्वथा परिग्रह रहित होय ते श्रेष्ठ है.। गुरुने उत्सर्ग अ्रपवाद मार्ग 
दर्शाया । सिष्य प्रतें उक्त जो धरम उपकरण है ते नही परिग्रह मे, संजस 
निर्वाह श्र्थ है । तव सिष्य नें कह्या के ये सब वस्त्रादि परिग्रह मे है। ग्रुर 
ने कह्या की--मुछा परिगाहों वुतो। ममत्व करे तो परिग्रह में होय 
इत्यादि उपदेस माना नहीं ॥ तब सिष्य ने कह्मया-तुमसे यह बुत पलता न 
ही, में पालू गा। इम कह वस्त्र छोडी दोया। तिसकी बहन उतरा ने 
उनको देख बस्त्र तज दीये । जब नगर में अआ्राहार के वास्ते श्राई तव एक 
गणिकानें उपर से वस्त्र गेरा तो उसका नस्तपरा दूर किया । भाई से 
कहा कि भुजको देवांगरा ने वस्त्र दिया है। जब भाई ने समज कर कह्मा 
के तु वस्त्र ले परंत इस कारण से स्त्री को मुक्त न होय । श्रेसा कथन 


( रे३७ ) 


करा। तव शिवभूति के चेले २ हुये कोडिन्य १ । केष्टलीर २ | तब 
तिनक॑ सिध्य भ्ुतिवल श्र पुष्पद॑त ने श्रीमहावीर से६८३ वर्ष पीछे ज्येष्ट 
सुदी ५ के दिने ३ सास्त्र रचो । घव॒ल नांसा ग्रथ ७०००० श्लोक प्रमाण, 
जय घवल नांमा ग्रंथ ६०००० श्लोक कम हा। धवल नामा ग्रथ 


४०००० श्लोक । ए तोनो ग्रथ करणाटक देस की लिपी मे लिषे गये । 
प्रोर शिवभृति के नग्त साधु बहोत से करणाटक देसकी तरफ फिरते हैं । 
क्योकि दक्षण देसमे शोत कम है। जब उनके मत की वृद्धि हो गइ तब 
महावीर से १००० वर्स पीछे इस मत के घारक आराचार्यों के ४ नाम पर- 
सिद्ध किये नदीसेत देवसिहने-- जैसे पद्मयन॒दि | १ | जिनसेन | २ | 


योगिन्द्रदेव ।३। विंजयसिह |४। इनके लगभग कुदकुद नेमचंद्र । 
विद्यानंदी | बस्ननंदी श्रादि आचार्ये जब हुये तब तिनो शभ्वतांबर 


को निद्वया तथा हीनता करने वास्ते मुनी. के श्राचार विवहार के श्रपने बुद्धो 
प्रमणक छे क जिनबेण। क छे स्वकु बुद्धि कर स्वमत कल्पित श्रनेक ग्र थ 
रचे | जिनसे श्वं तांबरों को कोई साधू न भ्गनें ।॥ बहुत कठिन वृती वर्णन 
करी ओोर दीगांबरो ने अपने रन की उक्त से श्वतांबर धर्म के श्रवगुणवाद 
करे। परत सनातन धर्म श्वंताबर का उत्सर्गापवाद सार्गे जाणा नही । 
एकांतवादी होकर बहोत निद्या शास्त्रों मे करी। सोड इनके शास्त्र पर- 
सिध है जिसको सदेह होय वह देख लेना । श्वतांबर के शास्त्रों मे इनके 
मत की कही निद्यां नही । इस वास्तें निश्चे मालुम होता है कि श्व तां- 
बर सत मे से विगांबर सत निकला । परत इन दिगांबर के ग्रथकरताशञ्रो 
ने दिगांबर सत के गुरु का विछुंद कर दीया ३. क्योकि एसी कठिन व॒ुतों 
पालने वाला भरत क्षेत्र के इस पांचमे आरे मे हो नहीं सक्ता । क्योकि 
एसा संघेण झ्र्थात बलघरक शरीर नही होता । झौर एसा समे आारो का 
नहीं है। द्व खेन्र काल भाव की अपेक्षा नहीं जांणी । तब दिगाबरो मे 
कंपाइ उत्पन्न मई । जब इनके ४ संघ हुये-- काष्टा संघ १ | मूलसब 
२ | मसाधुरसंघ ३। गोप्प संघ ) गो चमरी यायके वालों को पीछी का«्ठा 
संघ मे रखते हैं ॥ साथ्र संघ मे पीछी रखते नहीं और गोप्प सघ से 
मोर पोछी रघे श्रोर स्त्री को भी मोक्ष कहे हे । बाकी ३ मे स्त्री मुक्त नहीं 
कहे । झोर गोप्प सघ वाले को धर्म लाम कही | बाकी ३ धर्म ब॒द्धि कहे ! 
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श्रव इस पांचमे श्रारमे इस मत के २० पंथी वार, १३ पंथी वा गुमान 
पंथी इत्यादि भेद वरतमांत काल में वरत रहहें । तिनमें २० पंर्थी पुरान 
कहलाते है बाकी दोनो नवीन कहलाते है ॥॥७॥। 


॥ तरेप॑थ नी धर्म नी उतपती लीप॑ते || घीरना निरवांण सु 
बाइसे पिचियासी वरस गया तब आठसो प्लिपृन्त नाँसे निनव हुवो । समत 


झठारन पनरारी साले पुज माहाराज श्री श्री झानाथजी स्वामी ने शीष्य 
तेवोस हता। ते साहे सातमों सीजम्य भीषन हुतो । तिवारे ते पुज्य माहा- 
राज पासे ते दीष्या लेव़ा आव्यो । तीवारे श्रपलक्षण देषी ने पुज्य महाराज 
ता कह्यो । तिवारे पुज्य माहाराज ना शीष्य दूसरा नग॒ज़ी स्वांमी हुता । 


तेमने पासे कालु गांसमे समत अठारे सातरी साले दीष्या लीवी । भीषनजी 
पुज रुगनाथजी रो चेलो हुवी । झा षबर पुज्य रुगनाथजी माहाराज सांभली 

बहुसुरती पुरंसां विचार करोयो के पंचम कालमे ए भिषन मिथ्यात गणो 
वधारसी । घणा जीवांने मीथ्यात मांडवो वसे । पिण निश्चय नय मां भावी 
पदारथ कोइ टालवा समरथ नथी । समत शझ्रठारे तेरेनी सालमे भीषनजी 
ए ,जीनरी षने जिनपालनों । चोढालीयो नवो जोडीयो ने । ते पुज 
साहाराज ने वतायो। ते देषी ने पुज्य माहाराज फुरमायो के तेमां दद 
अ्रषर परीयो छे ते श्रबवर नीकाल दो । त्रे भिषनजी अहंकार श्रांणीने बोल्यो- 
के मारो जोडमा कुण षोट काढे । एवी मांन श्रार्णीयीं पछे पुज्य माहाराज 
पासे सम्त श्रटारे तेरेनी साल नो चीमासो देस मेवार में राजनगर मे कर- 
वानी आग्यां मांगी । त्रे पुज्य माहाराज फुरमायों के चोमांसो करण रो 
अवसर नहि। पछे विण श्रग्या राजनगर मे चोमासो कीघो ।, 


ते चोमास मे एक दीन रे समे पांणी वेहरी लाया । ते पाणी घणों 
उनो हतो । ते उधारो रहि गयो । ततमां एक वेंसुदरी अंचानक श्रावी परी । 
तिवारे नगजी स्वांसी ए कह्यो के तेने जतने काढो ।. पण पांणी धणों गरस 
हुतो । तेथी काढता पेहली तुरत वेसु दरी पीराण छोडया। पछे नगजी 
स्त्रांसी कहो के पंचद्रीनी घात थ्द । तेतो बहु दोष थुयो। तेनु 
प्रायचीत लो । त्रे भीषत वोल्यो मे एहने मारी तथी | तेनु आउषों छूटवाथी 
मरण पांम्थो । उदराजेबावी कल जाती। अठारे पाप स्थानक ने सेवणहारने 
वंच्सवा में स्यो नफो छे | एहवी- मांच ने चडे श्रनारज वचन बोलवा लागो- 
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ने घोटी परुषणा करीके -जीव मारता ने वचावा नह । चोमासो उतरीयो | 
पुज माहाराज पासे ग्राव्या । -तोवारे सरब षवर पश्चैवाथी पुज माहाराज 
दोय वार परायचित दीनो ।-पीण दील मांह लोन हल छांडोबो नहि। 
वैथी -पुज़्य रुगनाथजी -माहाराज, ससत श्रठारे-पनरारी साले चेत सुद & 
नमीने वार श्र ऋवार-ने तेरा साधु ना परवार स्‌ देस मारवारमे गाम वगडी 
सु न्यारा कोघी- ते मांह -थी- दश साधु- तो -मीषत छोडने पाछ श्राया । 
दस साधांमां सू ,छ साध्‌ तो पुज्यजी माहाराज-- पासे आरावीने -प्राछृत लेने 
सूध हुवा । ने माहाराज़ ने सांभल हुवा ने, रूपचंदजी स्वांमी ने जेठमलजी 
स्वांमी ठारों च्यार सू देस गुजरात तरफ विहार करीयो। जुना २ भंडार 
मां सु पुसतक देषी ने, बांची ने-ते-मत षोदो जाणी ने समत ग्रठारे ३६ नी 
सालमां तेरेपंयी नी सरदा मोसराइने पुज रुगनाथजी महाराजनी श्रर॒धा 
कार्यम करी । भिषनजी पासे तीन ' साध्‌'रया । जठां से तेरापथी नो मत 
चाल्यो । ओर भंद्रबाहु स्वांगी ते सीधपावरीयो' ग्र थ वबनायो ।” ते माकलेों 
के पंचम” कालमा' पुज रुगनायजी नो चेलो भीषन हुसी अ्रंष्टमो निर्नेव 
थासे ८ | बीजों । तीजो । चोंथो । पांचमोी । ए च्यार नीनव श्रत समय 
सरघधा बोसरावोी ने माहावीर स्वांसी ना वचन प्रमाण साचा सरध्या + 


पहलो । 'छेटो । सातमों ५ अंष्टमो । ए च्यार नीचब-ग्रत समातक सरधा 
मोसरावी नही ने भ्ननत संसारी हुवा ।' 


पांचम नी छमछरी उथापीने चोथनी,छमछरी थापी तेह नी 
य्याद ॥ प्रथम कॉलेंका आचारज भेगवंत ना निरवाण-पछे। दीनसे 
ने पतिस वरसां पछे पहेला' कालकाग्राचारज थया। ने वीरना निरवाण 
पछी च्यारसेहने वावन वरसां पछे चीजा फालका आचारज थया। 
पांचमनी छमछरी उथापी चोथनी शथ्रापी तेहनी हकीकत । - कालका श्राचा- 
रज पोतानी बेन जेनु नांम सरस्वती हंतो.) .तीशे साधवी नी ,्रज्या धारण 
करो । सरस्वतोजी साधबीजी बोत रूपवांन हता। जेनो -वरणव . कुर 
सकता.नथी । सरस्वती साधवीजी गांमानुगांम विचरता उजेणी _नगरी 
प्धारीया | ने उजेणी नगरीनो राजा दशंधरपसेन राजो हतो । ते सरस्वती 
साधवीने देषो ने मोहवित पांस्यों। ने साध्वीने उच्चकायने श्रापणा मेहल 


में बुलाय लीवो । , श्रा बवर कालकाचाये ने पडी । तीबारे कालका श्रोचा- 
रज पादीने ग्रंधरपसेन ने बोहत समजाव्यों। पिण ते समज्यों नहि। 


( २४० ) 


श्रापणी वेन ने छाडावा लागा पण छूटि नहीं । कालका श्राचारज ने उत्तम 
विद्या याद हुति ने मेली विद्या बोत याद नहीं। तेथी मेली विद्या आगल 
उत्तम विद्या को जोर चालोयो नही । तोवारे कालका झ्राचारज करणाटक 
देश में गया ने सात राजने प्रत्यवोघ देह ने सात राजा ने जेनमत नी 
विद्या सीषावी ने विद्या मां नीपुण हुवा । तीवारे सातवरस पोताने देश 
पाछा श्रायावानी तयारी फीनी । तीवारे सात राजा हाथ जोडी ने बोल्या । 
श्राप श्रमारा विद्या गुरु छो । सो श्रमारा लायक काम फरमावो । तीवारे 
कालका आचारज कह्म के एक सारु कांम करो तो तमारी विद्या सफल 
होवे । तब ते राजा वचन कबूल करीया थी हुक्म आप्पो--उजेणी नगरी 
ना राजा गंधरपसेन सु जुधकर मारी बेन मन सुप्रत करावो । 


तिवारे सात राजा लसकर लेइने कालका श्राचारज साथे वहिर 
हुवा ने उजेणी नगरी श्रावीने संग्राम सांडयो। तेमां भादवा सुद चोथ 
आावी ने राजा ने कहरव्यो के श्रमारे पंचमी छमछरी छे। तीणसु लडाइ 
बंध राखो । ते वचन सांनी ने संग्राम बंध राष्यो । पछे फकालका श्राचारज 
विचार करियो के श्रापणे लडाइमां संजम जातो रह्यो तोहि पीण जेनसतनी- 
सेली मे तो रहणो छहिजे। पछे चोथनी-छमछुरी परकमी लेवी । एवो 
विचार करोने श्रापना परीवार मां चोथनि छुमछुरी करो। गंधरपसेन 
राजा निशंक रया तिवारे दगाथी पांचम ने दीन फोजलेइने चडीगया ने 
गधरपसेन राजा ने मारीयो ने आपणी बेन ने छीडावी. पाछी लाव्या । पण 
सस्वंतीनों सीयल पषंडने न हुवो नही । कारणक गंघरपसेन राजा ए सर- 
स्वतीने चलावीने श्रनगेक उपाय कीवा । पीण सरस्वतीजी चुल्या नहि । तेथी 
तेउ सीयल ब्रत कायम रयो हुतो । चोथनी छुमछरी श्री कालकाचारज 
ना केरायत मांनो । केतलाक चोथनी मांनी ने घणा जरतो _ते प्रमाण मांण- 
मांता नहि ने तेथी एके मांदी ने वीजे न मांनी। तेम चालतो हुवों 
विरना नीरवाण पछी बसेह ने वीस वरुषे लागघारी- वीजी बारा काली 
मां थयो | तेमना रायतां ने वौर ना नोरवाण सु नवसेन ने तेराणु बरसे । 
तथा समतने न्याय समत पांचे ते वीसनी साले दिमरा कालका आचाय 
ने पांचम थी चोथनी छमछरी कायम करी । नवसे बोणु वरसे विद्या मंत्र 
लबदि विछेद गइ । पीण छमछरी सूत्र ने आधारे जोतां श्रसाडनी चोमासी 
सू दीन गरुणपचास दीने छमछरी करवी । बगती सुदनो चोमासो सू पाछला 
दीन ग्रुणत्र तथा सीतर दीवसे छुमछरी करवी | ए सीघांतां नो न्याय छे 
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बिरंना निरवांणं पछी नवसेहने चोराणु वरषे पछी चंउंदंसंनोी कार्येस करी 
मे समत्त पांचे ने चोवीसमी सालमे प्री चउदसनी फायम करी ॥। 


॥ शज़ा विक्रम स्‌ वरणावरणी थपी तेहनी हकीकत लिपंते ॥ 
बिर॑ प्रेभू सू च्यार से सितर वरसा पछे। पर दुष भंजन विक्रम राज़ां 
धो । तानो सक्‍त चलू करोयो। ते जेनधरमी हतो ने पर दुष भंजन केहु 


वरणो । तेरी वरणावरणी वाध्वी । वरणावरणि वांध्यवानों कारण एक 
हेवायप छे। के तेना राजनगर मां वे शेठीया घणा रीधीवत हुता। तें 
माहे माहे पुश्नीनो सगपरा करीयो पछी थोरा दीवंसर्मां पुत्रे ना वाप नोध॑न 
हिणो थंयो। एं वंबतें निरघन लोकां ने उजेणी नगरी वाहिर बसता हता 
तेथी ते पंण कोट वाहर जंइने वस्या | पिंछे दीकरी ना बाप विंचार करीयों 
के सारी पुत्री नीरधन रे गरे देसू तो हुंषी हेसी । श्रेने नहीं परणांवंसू तों 
ते राजी पासे पुंकार जासे | ने राजां विक्रम पंर 'दुषनं भजन छें एटले 
भने बीजे ठोकारेंग परणारववा देसे नहिं। तीर सूँ राजा विक्रम न ए कन्या 
परणायी देउ ती सघली पीरा टंलजावे । एम घारी ने विक्रम॑ सांथे पोतानां 
पुत्री परणावावाने ठराव करोयो। थीरां दीचसें लगंन नीं दौवसें मुंकर 
करी थापीयो । प्रेने राजां वीक्रम ने परणावाने साट जांने वर्णोयने परणवां 
चाल्या । तेथी उजेणी मां धवल मगल होय र॑या छें। ए वारता सेठांणी 
सांससो भारत वेटानी बहुँ रांजा परंणं छ। एवो जाणी नें सेठाणी नें बंहुते 
दुब॑ उतंपन हुवों। रुदन करवा लागी। ए वांरता राजां सांमेली ते 
विक्रम ने बहुतें सोक थयो अ्रने पोताना प्रधान ने भोकल्यो ने । ते रुदन नो 
कारण सेंठारी ने पुछियों। तेनो उन्र ने दीधी न जाजी रुदरने करवां 
लागी। तेथी परधाने बुलासा विगर विक्रम पासे गयो । श्रने सरब हकीकत 
सूणीने धोते राजा वीक्रम बाइने जाय न कयो के कीण कारण तुमे रुदन करों 
छे। सू सकट छे -जे होय तेमने कहो । हु राजा वीक्रम-छु ॥ सरव तारा 
सकेट टाल सु | .एवो बचने राजो ने सांभली नें ते -बोली-हे प्रतिपाल 
परदुंषन ना भंजणहारं राजा, तंमे कीर्या परणवा ने जाबी । ते कम्यां नों 
सगपण सारा पुत्र ने साथे प्रथम्त करेलो छे । ते कन्याने श्राप परणवा ने 
भाटे झज जावो छो । आपरी जान देषी ने हु दुष करु छूं। शझपने परणावत्तां 
भारो पुत्र ने कुण परणावे न भारो वंस श्राज दीन वीछेद जासो | काररा 
के ज्यारे राजा श्रन्याये करे त्तरे मरीबनी कोण सांभले। एवा बचन सेठाणीं 


[ २४२ ) 


ना सांसली ने राजा विक्रम बोल्यो--हे बाइ तू किसी फीकर करजें मति । 
ए कन्या तारा कुवरने अ्रवि परणावसू । 


उसी वखत शेठना कवरने बोलावी ने राजाना श्राभुषण सरव ते 
सेठना पुत्र ने पेराव्या | सेठना पुत्र ने हस्ति ने होडे बेसारी ने ते सेठवी 
बेटीने ते कवर ने परणावी। राजा साथे जायने घन दोलत वोत श्रापी ने 
सेठ ना कवर ने सूषी करीयो । उण श्रवसरे राजा विक्रमे विचार करीयो 
के हु जेलधरमी राजा छु। ने ए वात नी तो सने षवर परी तरे ए कांस 
नो वंदोवस्त मे कीधो। श्रव तो दीन दीन उतरतो समो आवे छे । सो 
लोक मां बोत विषवाद वधसे । घणा लोक दुषी होसी। तेथी राजाए 
सरब रतने भीली करी । नीचे मुजब वंदोवस्त करीयो । श्रापणो श्रापणी 
स्यातमे झापणा बेटा बेटी परणावना श्रोर च्यात मां परणावसे तेने राजा 
दंड करस्ये । श्रापणा २ बेटा बेटी ना सगपण करने पीछे - छोडसी ने ढुजा 
न प्रणावसी तो राजा दंड करसे ने वीजाने परणाववा देसे नही। 
जेनीं साथे सगपण करे तेने परणावणों। ए वंदोवस्त कीधो । वरखा- 
वरणी नि मरजादें वांधी। विर प्रभु निरवांण पधारीया तिण दीनथी 
च्यार सेहने सीतर चरसां सृधी तो राजा नंदीवरधन नो संवतर ह्यो। ने 
नदीवरधन राजा नो समत उथापी ने वीक्षम राजा ए पोताना ससत चेत 
सुद एकसथी सरु करीयो। ज्यां ज्यां आ्ारज देस हुतो त्यां त्यां विक्रम नो 
समस्त चाल्यो । समत कीण रीत सू सरु कीनो । ए हकीकत घणी छे । पीण 
वोस्तार गृथ घणो बे तीणसू लीषीयो नही । 


देवधि षमासणने पाठ व्रिभद्र स्वामी पाठ बठाएं, अठावीस मा 


पाठटवी ॥२८॥। वीरभद्र आचारज ते सतावीस वरस ग्रहस्थाश्रम सां रहा 
पीछे तेवीस वचरस समान प्रवरज्या पाली ने पचावन वरस श्राचारज पद 
रह्या । सरव दीष्या इठंत्र वरस पाली । सरब श्राउषो एकसो पांच वरसनों। 
वीर नोरवाण सु १०६४ वर्ष पछे समत पांचे ने चोरांणु बरसे देवगत हुवा । 
५६४ | विरमद्र ने -पाट संकरसेन आचारज पाद बेठाए गुणतिस सा 
पाठवी ॥२९॥। संकरसेन आचारज ते वावीस भरस ग्रहस्था श्राश्रव सां 
रहा ने तीवीस वरस समान प्रवरज्या पाली, पीछे तिस वरस श्राचारज 
पद रह्या । सरब दीष्या तेपन वरस पाली । सरब आझाउषो पीचन्न मरसनो । 
वबिर नीरवाण सु १०६४ वर्ष पछे समत छ केन चोविसे वरसे देवगत 


( २४३ ) 


हुवा समत ६२४ ॥ संकरसेन श्राचारज ने पाद जसोभद्र स्वामी पाठ 


बेठा ए तिसमा पाटवी ॥३०॥ जसोभद्र ग्राचारज ते सतावीस सरस ग्रहस्थ 
श्राश्रवमा रह्मा । तेविस वरस समान प्रवरज्या पाली, पीछे वाबिस वरस 
ग्राचारत पद रया । सरब दीष्या पतालिस बरस पालो ने सरब 
श्राइघो बहोत्र वरस नो। विर निरवाण सू १११६ वर्ष पछे समत छुके 
नवर छियालिसे देवगत हुवा ॥ समत ६४६ ॥। जसोमद्र श्राचारज ने पाट 
विरसेन आचारज पाट बेठा'ए ३१ पाटवि॥ विरसेन झ्राचारज ते 


पतिस वरस ग्रहस्था श्राश्रच सा रह्मया । पीछे इकतालीस वरस समान 
प्रवरज्या पाली पीछे सोले वरस श्राचारज पद रह्या। सरब दीष्या 
सतावन वरस पाली अने सरब श्राउषो बांणु वरसनो। विर निरवांण सु 
११३२ वर्ष पछे समत छके वरस वाष्टे देवलोक हुवा ॥(स०॥६६२।॥। विर- 
सेन झाचारज ने पाठ विरजस आचारज पाट वेठा ३२ पाटवी ।। विरजस 


ग्राचारज तेपन रे वरस ग्रहस्थ प्राश्नव मां रह्मा ने चवदे वरस समान्य 
प्रवज्या पाली, पीछे सतरा वरस श्राचारज पद रह्मया । सरव दीष्या इक- 
तोस वरस । श्राउइघो छियालीस वरसनो विर निरवारप सु ॥। ११४६ वर्ष 
पछे समत छ के वरस गुरगीयासि ये देवलोक हुवा ॥स०॥।६७६॥ विरजस 
झ्राचारज ने पाट वेठा ज़यसेन आचारज्ञ ॥ ३३ ॥ पाठवि ॥ जयसेन 


झ्राचारज पतिस वरस ग्रहस्था श्राश्नव मां रह्मा । पीछे चवदे वरस समान्य 
प्रवरज्या पाली, पीछे अ्रटार वरस आचारज पद रह्या। सरब दीब्या 
बतिस वरस पाली। सरब श्ाउथषो सितष्ट वरसनों । विर नीरवांरण सु 
११६७ वर्ष पछे समत छुके न सताणु बरस देवलोक हुवा ॥[स०॥॥६६७॥॥ 
जयसेन श्राचारज ने पाठ हरिपेण आचारज पाट बेठा ॥ ३४ सा पाटवि ॥। 


हरिषेश अ्राचारज ते श्रडतिस वरस ग्रहस्था श्राश्रव मा रह्मा । सतविस 
वरस ससान्‍न्य प्रवज्या पाली, पीछे तिस वरस श्राचारज पद रह्मा । सरब 
दीप्या सतावन वरस पाली ने सरब आ्राउषघो पचाणु वरसनों। विर निर- 


वांण सु ११९७ वर्ष पछे समत सातने सतावीस नी _ साल देवलोक हुवा 
'स०॥७२७॥ 


हरिषरा श्राचारज ने पाट वेठा -जयसेन स्वामी पाठ वठाए 


0३५॥पाटवी३॥ जयसेन श्राचारज ते बतिस वरस ग्रहस्था आश्रव मां रहो 
ने तेइस वरस समांन प्रवरज्या पाली। पीछे बाविस वरस श्राचारज पद 
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रखा। सरब दीष्पा गुरापचास वरस पाली ने सरव आउथो इकौथासौ 
वरसनो । विर निरवांण सु १२२३ वर्ष पछे समत साते न तेपन रे वरस 
देवलोक हुवो स०।(७५३॥॥ जयसेन श्राचारज ने पाद ज़ाप्तात्न स्त्रांमी 
पाद बढठा ॥ ए ३६ ॥| मा पादवी ।। जगमालजी आाचारज ते सताविस 
वरस ग्रहस्था श्राश्रव सां रह्मा ने नव वसस समान प्रवरज़्या पाली, पाोछे 
छु-वरसे श्राचारज पद रह्या एवं पनर व्रस दीण्या पाली । सरब श्राउषो 
बयालीस करसनो ॥ विर निरवांंणरा सु १२२६ वर्ष पछे समत सातेन गुणसाद 
वरस द्वेवल्लेक हुवा ॥स०॥७१९॥ जगमालजो श्राचारज ने पाट देव 
रीपजी सांमी पट बढा ॥ ए ३७ ॥ मा पाठवी ॥। वेवरीषजी आचारज 
ते इग़तालीस वरस ग्रहस्था श्रवप्ता रह्मा ने गुणचालीस वरस समान प्रचज्यः 
पाली यीछे पांच वरस आझ्राचारज पद रह्मया। सरव आउथो पीचियासों 
वरसनो १ विरे वोरवाण सु १२३४ वर्ष पछे समत सातने चोष्ट वरसे 
देक्लोक हुव्रा ।।सें०।॥७६४॥ देवरिष॒जी शऋ्रचारज ने पट भीम रीपजी 
स्त्रॉमी पाठ बठा ॥३८॥ सा पाटवी ॥ भीम ऋषजी महाराज ते इकावन 
बरस .ग्रहस्था ग्राश्नव मा रह्या ने तेइस वरस समान प्रव्रज्या पाली । पछे 
भुणतिंस वरस- आ्राचारज पद रह्या । सरब दीष्या वावन वरस पाली । 
सरव आउपषो ,एकसो/ तीन -क्रसनो- वीर नीरवांण सू १२१६३ वर्ष पछे 
समत साते ने तेराणु- वस्से -स्वरमवास पांस्यां ॥स०१॥७६३४७ भीस रिषजी 
आचारज न पाट कीसते रिपजी स्वॉसी पाट वेठा ॥| ए रे६ सा पाटवी ॥। 

कीस्न ऋषोजी महाराज ते चोवित वरस॑ संसारमा रहा ने इकतिर्स वरसः 
समान प्रत्नज्या पाली । पीछे इकीस क्रस आाचारज पद रह्या । सर्व वावन 
चरस दीष्या पाली ॥ सरव श्राउयो छियपंत्र वरसे नो ॥ 'विरु नीरवांण सु 

१२८४ वर्ष पछे समत श्राठने चवदें वरसे देवलोंक हुवा ॥॥स०१।८९१४।॥ 

कीस्न रिषजी श्राचारज न पाट राज रीपजी स्वामी पाठ चेठों ॥-ए ४७ ॥ 

मा पाटवी ।। राज रीक्जी माहाराज ते उगणीस वरस ग्रहस्थावास माँ 
रह्या ने तेवीस करस समान प्रचरज्या पाली, पीछे पनरे वरस आचारज 
प्रद रहया | सरव दीण्याः अ्ररतीस वरस फाली । सरव आराउषो सतावन 


वरसनो । विर नोरवांण सू १२९६९ वर्ष पछे समत्‌ आटे न गुणतिसारे बरसे 
द्ेवगती पांम्या ॥४०॥॥८२६॥॥ 
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शाज रीषजोी झाचारज ने पाट देवसेन स्पाँमी पाठ बठा ॥ ए ४१ 


जा पाटवोी ॥। देवसेने ग्राचारज ते श्रठावन वरस ग्रहस्यावास मां रहया । 
वोछे वीस वरसः समान प्रवरज्या पांली | पीछे पचिस चरस--अ्राह्यारज पद 
रहंया। सर्व दींब्या गुराफप्तास वरस पाली ने सरब श्राउषो एके; 
सात वरस:नो। विर- नीरबांण -सू १३२४ वर्ष पछे समत शझादने चोपन 
वरस देवलोक हुता, [स०॥।८५४॥ देवसेन आझचारज ने पाट. संकर सेन. 
स्वर्भी पोट बढा ॥ ए४२१। मा पाटवी ॥ संकर सेन क्राचारज ते पंतप- 
लीस बरस प्रहवास रहँधा पीछे चालीस वरस समांन प्रवरज्या प्रालीग 
पीछे तिस वरस श्राचीरंज पद रहा । सरब दीष्या' सितर वरस पॉली£ 
सरब आउंथो एक सीं पनर वरस नो । विरना नीरवांण सु १३५४ वर्ष ,पछे 
समत प्रार्टे ने चोरासीयें वरस-देवलोक हुवा ।[स०॥८८४ सकर सेत आचा- 
रज नें पांठ ल्ज्मी वलम स्वार्मी' गठ बदा ए ४३ मा पाटवी ॥॥ लक्ष्ती 


व्र॒लभ माहाराज ते गरुणतिस बरस ग्रहस्थावार्स मे रहथा प्रीछें तेतोस 
यरस ससांन्‍्य प्रवरज्या पाली पीछे सतरे वरष श्राचारज पद रहया+। 
सरब दीष्या चावन तरस पाली । सरब आउप्नो गुणीयासी वरस त्तो । वीर 
नोरवांण सू १३७१ वर्ष पल्ले ससत तवैतत एक रो साल देवलोक हुवा ॥| 


| 


स्०)) &£ एक रो साल ७ । 


कब बढक + 


|. * लक्ष्मी वलभ श्राचारज न पाट राम रीपजी स्वामी, पाट वेठा एं 


॥ ४४ ॥'सा पाटवोी ॥। रांम रोषजी माहाराज ते चोतीस चरस ग्रहस्था 
झाश्रव भां रहदा ते तेतोस वरस समांन प्रवरज्या पाली । पीछे इकतिस 
तरसे आचा रज पद रहया । सरब दोध्या चोष्ट वरस पाली । सरब श्राउषो 
भटांणु वरस नो । विर नीरवाण सु १४०२ यर्ष पछे समत नव ने व्रतिस्‌ 
री-साले देकलोक हुवा ।॥स०॥६३२॥ रांम रीघजो आचारज ने पाठ 
पदम नाम स्वामी पद बेठा ए ४५ ॥ सा पाठवों ।। पदस नास श्राचारज 
महाराज तिस वरस' ग्रहवास वस्यां पीछे तेतीस वरस समास्य प्रवरज्या 
प्रालो। पोछे वतिस बरस झ्ाचारज पद रहचा । सरब दोष्या पृष्ठ वरस 
प्ाली। सरब आउ़षो पचाणु बरस नो। बोर नीरवाण सु १४३४ वर्ष पछे 
पसमत नयने चोष्ट- वरसे वेबलोक हुवा ।सस्तत।॥६६४।॥ पदम ना श्राचारज 
ने पाट हरीशरम स्पांमी प्राट बैठा ।। ४६ सा पाठटवी ॥ हरीशरस आ्राचा- 


रज ते इकोस व्रस ग्रोहस्त प्रो रहया । ने तयाल स वरस समान प्रवज़्या 
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पाली पछे सतावीस वरस श्राचारज पद रबया। सरब दीप्या सित्र वरस 
पाली । सरब झ्ाउषो इकांणु चरसनों। वीर नीरवांख सु १४६१ वर्ष 
पछे समत नवने इकांणु वरस देवलोक हुवा ॥स०॥॥६६१॥। हरोशरम 
आचारज ने पाट कलश प्रभू स्त्रांसी पाठ वठा ए ४७ सा पाटवी ॥ कलश 


प्रभु श्राचारज ते छाप्ट वरस ग्रहस्था आ्राश्नव मां रह्या न॑ श्रठाइस वरस 
समास्य प्रबज्या पाली पीछे तेरे वरस आचारज पद रया । सरब दुंष्ष्या 
गुराचालीस वरस पाली । सरब श्राउषो एकसो पांच वरसनों । वीर नीर- 
वांण सु १४७४ वर्ष पछे समत दसे न च्यार री साल देवलोक थया ॥। स० 
१० से ४ ॥ कलश प्रभु श्राचारज न पाठ उमण रीपजी स्वांसी पाद वेठा 


ए ४८ सा पाटवी ।। उम्रण रोषजी झ्राचारज जी ते बयालीस चरस ग्रहस्थ 
परे रया ने पचिस वरस समास्य प्रचरज्या पाली पछे वीस वरस आाचा- 
रज पद रहया। सरव दीष्या पंतालीस वरस पाली! सरब झाउषो 
सित्यासी वरसनों | वीर निरवार्य सू १४६४ वर्ष पछे संमत दसे न 
चोविस वरसे स्वरगवास पोहता ॥॥स०॥॥१०२४।। कम 


उमण रीष आ्राचारज न पाट जवीश स्पवॉमों पाट बठा ए ४े£ सा 


पाठवी ॥ जयषोण झ्राचारज ते पतालोीस वरतस ग्रहस्य पर रहोने गुणतोस 
वरस समान प्रवरज्या पाली। पछे तिस वरस श्राचारज परो रहीया । 
सरब दीष्या गुणसाट वरस पाली । सरब श्राउंघो एकसों च्यार वरस नो । 
वीर नीरवाण सु १५२४ वर्ष चछे समत दसे न चोपन बरसे देवलोक हुवा 
)॥। समत १०५४ ॥। जयथीण श्राचारज ते पाठ व्रिजेरीप स्वांपी पाठ वढाए - 


५० मा पाठवी ॥। विजेयरिष श्राचारज ते सोले वरस ग्रहस्थ पर रया ने 
इकीस वरस समान्य प्रवरज्या पाली। पंष्ट वरस आचारज पद रया । 
स्रबव दीष्या छिपासी वरस पाली। सरबे आाउबो एकसो दोय वरस नो। वीर 
नीरवांण सु १५८६ वर्ष पछे समत ११ ग्यारेन उगणी वरसे देवलोक हुवा 
स० १११६॥ विजय रीषजो श्राचारज न पाठ देव रीपजी स्वामी पाट 


बेठा ए ५१ सा पाटवी ॥। देवरीषजी श्राचारज ते दस वरस ग्रहस्था आश्रव 
मां रह्मा ने पचिस वरस समन्य प्रवरज्या पालो पछे पचावन वरस झाचा- 
रज पद रह्या | सरब दीष्या श्रसी वरष पाली । सरब आउषो नेउ वरसनों । 
वीर नोरवाण सृ १६४४ वर्ष पछे समत इग्यार ने छिमंत्र वरस देवलोक 
हुवा ।स०॥११७४॥ देवरिषजों श्राचारज ने पाट ।। सूरसेन स्वांमी पाट 
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बेठा ए ५२ वा पाटवी ॥ सुरसेनजी श्राचारज ते-बावीस वरस तो ग्रहस्था 
आश्रव मां रह्मा । ने इकीस वरस ते सामास्य प्रवरज्या पाली । पीछे चोष्ट 
बरस झआचारज पद रहा । सरब दीष्या पिचाय्रासो वरस पाली ॥ सरब 
झ्राउइघो एकसो सात -वरस नो ।, वीर नीररवाण सु १७०८ वर्ष पछे समत 
बार ने श्रडतीस वरसे देवलोक हुवा ॥से०॥।१२३८॥ सुरंसेन आचारज न 
पाट साहा सरसेन स्थॉसी पाठ बेठा ए ५३ सा पाटवी ॥। साहा सूरसेन 
ग्राचारुज ते पचिस वरस ग्रहस्था आश्रव सां रहया न चोपन वरस समान्य 
'प्रव॒रज्या पाली पीछे तीस वरस श्राचारज पद रया। सरब दीष्या चोरासी 
बरस पाली। सरब श्राउइघो एक सो नव वरसा नो। वोर नीरवाण सु 
१७३८ वर्ष पछे समत बार ने श्ररथ्ट वरसे देवलोक हुवा ॥ समत १२६र्थ ।। 
साहा सुरसेन्य श्राचारज ने पाट साहासेश भ्राचारज पाठ वठा ए ॥४४॥ 


सा पाटवी ।। साहासेण श्राचारज ते इग्यार वरस ग्रहस्था श्राश्रव मां रहया 
ने छिपंत्र वरस समान्‍्य प्रवरज्या पाली । पीछे वीस वरस श्राचारज पद 
रया। सरब दोष्या छिनू वरस पाली। सरब झ्राउषो एकसो सात वरस 
नो। विरना नीरवांण सु । १७५८ वर्ष पछे समत १२ वार ने इटीयासी 
ये बरस देवलोक हुवा ।। समत १२८८ ॥॥ हं ड़ 


'._ माहासेण आचारज न पाट जीवराजजी स्वांमी पाठ वेठा ए ५५ वा 


पाटवो ॥ जिवराजजी आचारज ते तेर वरस ग्रहस्था आ्राश्रव मा रहया ने 
छुतोस बरस समान्य प्रवरज्या पाली। पीछे इकीस वरस श्राचारज पदे 
'रहया | सरब दोष्या सतावत वरस पाली । सरब झ्ाउषो सोन्न वरसनों 
वीर नीरबांण सु ७७६ । वर्ष पछे समत तेरने नवे वरसे देवलोक हुवा ।समत 


।११३०६॥ जिवराजजी साहाराज ने पाट गजसेन स्वांमी पाठ वेठा ए ५६ 


भा पाटवी ।। गजसेन्य माहाराज ते तेवीस वरस ग्रहस्थाश्रव मा रया ने 
पतिस यरस ससान्‍्य प्रवरज्य पाली। पीछे सतावीस वरस ग्राचारज पदे 
'रया। सरब दीष्या बाष्ट वरस पाली । स्ब आउपो पचियासी वरस नो। 
विर नीरवांण सु १८०६ वर्ष पछे समत तेरने छतिस बरसे देवलोक हुवा 
॥ समत १२३६ ।॥। गजसेन श्राचारज न पाठ मंत्रशेन स्वामी पाठ वठा ए 


२७ सा पाटवयो (| संत्रसेन्य ग्राचारज ते बावोस वरस ग्रहस्था आश्रव मां 
रया। तोस वरस समान्‍्य प्रवरज्या पाली । पीछे छत्तीस वरस श्राचारज पद 
रया। सरब दोष्या छाष्ट वरस पाली । सरबव आउषो इटीपासी वरसनों । 


डॉ 
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वीर नोरेबांण सू १८४२ वर्ष पछे संमत तेरने बहोत्रे वंरसे देवंलोक हुंवों 
।समता। १३७३६।। मत्नेसेस्खे श्राचारज ने पार्ट विजय सीह स्वॉसी पार्ट 
बढठों ए ५८ मां पाटवी ।। 


विजे्यासह स्वांसी विस वेरसे ते ग्रहस्थपरण रधा ने दर्स वेरसे 
समान्य प्रज्या पाली । पीछे इकोन्र वरसें श्रॉचारज पदे रयाँ। सरब दोष्यों 
इकीयासी वेरस पाली | सरेबे श्राउंघो एकसो एक धरसे नो । विरे निरवर्णिं 
घु १६१३ वर्ष पछे समते चबदेने तयालीसें वरसे देवलोक हुंवां | समेत 
१४४३ ।। विजयसोह अ्राचारजं ने पाठ शीरवेरांजजी स्वामी पार्ट वेठाँ एँ 
५६ सा पाटंवी ।। शोवंराजजी आचांरजं ते अ्रदारे वेरस ग्रहस्था श्रॉश्रव मां 
रया ने तेर वरस सप्तान्य प्रवरज्या पाली । पीछे छुंपमालीस वरस आचों- 
रज पद रंया | सर्रब दीष्यां सतावन वंरस पॉली। सरेबें श्रोउषों पीचंत्रे 
घरसनो। वीर नौरवांण सु १६५७ व्ष पछे । सेसते चवदे नें सितीयासियें 
घरसे देवलोक हुवा 4। सैमत ।। १४८७ ॥। सीर्वराजंजी माहोराज ने पा 
लालजी स्वामी पाट बेठाए ६० मा पाठवो।॥| लॉलजी श्राचारज ते श्रंड* 


तीस वरस ग्रहस्था श्लाश्रेंमां रयां “ने उगणीस वरस समान्‍्य प्रवेरज्या पालों 
पोछे तीस वरस शअ्ाचारंजें पद रयेा । सरब दीष्या गुणंयचास बरस पाली । 
सरघ प्राउषो सित्यासी वंरसेनी हुवो । विर नीरवाण सु १६६८७ वर्ष पछे| 
सम्त पनरे न सतरे देवलोक हुवा ॥| समत १५१७ ॥|- - 


लालजी सांमी ने पाट इयान रीपजी पाटवी ॥ ग्यान रीषेजी अचार 


रज ते सोले वरस संसार में रही ने छमालीसं वंरंस समांन्य प्रवरज्यां 
पालि। घिस वरस श्राचारज पद रया | सरब दींष्या चीष्ठ बरस पाली । 
सरव॑ आ्रउषो असी वरस नो। वीर मोरवाण सु २००७ घये पछे समत 
पनरे ने संतिस वरसे देदलोक हुवा ॥समत।१५३७।॥। ग्यांत रषघजी माहाराज 
ने पाठ न्लांनगजी स्वामी पट वा ए॥ ६२ ३ मा पाटवी । नांनगजी 


स्वामी छाइस वरस संसार मे रया। सत्तिस वरसे समान्य प्रवर्या पालीं 
पछें पच्िचिस वरस झआ्ाचारज पद रया। सरव दीएपा वाष्ट वरंस पाली । 
सरव श्राउइघो इटीथासी वरसनो । वीर नीरवांण सू २०३२ वर्ष पछे संमतं 
पनरने वबाष्ट वरसे देघलोक हुवा ॥समत॥।१५६२।॥ नानंगजी माहाराज ने 
पाट रूपेजी रुवांमी पाठ वठा ए ६३ मा पाठवी ॥ रूपजी श्राचारज- ते 


घतीस बरस प्रहस्था श्राश्नव मां रया ने अठाइस वरस समान्‍्य प्रवरजा 


( २४६ ) 


पाली । पीछे विस वरस श्राचारज पद रहयथा ५ सरब दीष्या--श्रडतालीस 
वयरस पाली । सरब आराउषो श्रसी वरसनो | वोर नीरवांण सु २०५२ वर्ष 
पछें समत पनरे ने वयासी वरसे देवलोक हुवा |॥ स० १५४८२ ॥। रूपजी 
भाचारज जी ने पाट जीवराजज़ी स्वामी पाठ वठा ए ६४ भा पाटवी ॥| 


जीवराजजी माहाराज ते गश्रटावीस बरस गृहस्थप्रं रया ने पंस्ट बरस 
समान्य प्रवरजा-पालो ने पांच वरस श्राचारजप्रें रणथा । सरब दोष्या 
सोत्र वरष पाली । सरब श्राउषों श्रटाणु वरसनों | वोर नीरवांण सु २०५४७ 
चर्ष पछें समत पनरे न सत्यासी ये देवलोक हुवा ।समत।।१५८७॥ जीव- 
राजजी आचारज जी ते पाट बड़ा विरजी स्वांसी पाट बठा ए ६५ मा 


पाटवी (( वडा वोरजी आचारजजो ते छाइस वरस गीरस्तपणो रया ने 
इगतालीस वरस समान्य प्रवरज्या पाली पीछे भ्राट वरस भ्राचो रुज, पद रया। 
सरय दीष्या ग़रुणप्नास वरस पाली । सरब श्राउषो पीच्॑त्र वरसनों | वीर 
नोरबांण सु,२०६५ वर्ष पछे समत पतरे पचाणु वरसे देवलोक हुवा ॥। 
स० १५६५ ॥। बडा वीरजी भ्राचारजजी रे पाद, लघूबीर सींधजी स्वामी 


पाट वेठा ए ॥६६॥। सा पाठवी ॥| लघुविर सींघजी श्राचारजजी तीस वरस 
ग्रहस्थपरोे रया । सीटष्ट बरस | सम्तान्य प्रवरज्या पाली । पछें दस वरस 
भ्राचारज परों रहचया। सरब दीष्या सीतंत्र बरस पाली] सरब भ्राउषो एकसो 
सात वरस नो । चोर निरवाण सु २०७५ व पछे समत १६०५ सोला न 
पांचरे बरसे देवलोक हुवा ॥। समत १६०५ ॥॥ 


” लघूबोर सीघ आचारज जो ने पाट जसवंतजी स्वरमी पाद वठा ए ६७ 


मा पाटवो (६ जसवंतजों आचारंज जो ने .इगतालीस वंरस ग्रहस्थ परों 
रहोने तयालोीस वरस ससान्‍्य प्रवरज्या-पाली । पोछे इग्यार. वरस भाचारज 
पणे रहो | सरब दीष्या चोपन वरस पाली ।- सरब श्राउषो पच्चोणु वरसनो । 
चोर नोरबांण सु २०५६ वर्ष पछे ससमत सोले ने सोले वरसे, देवलोक 
हुवा ॥। समत १६१६ ॥। जसवतजी झ्राचारज जो ने पाट छूप्‌ सींघ जी 


स्वांसी पाट बेठा ए ६८-मा पाठवी 0 रूपसींध जी श्राच़्ारज जी ने श्रडतीस 
चरस ग्रहस्यथ परे रहोने बयालीस वरस समस््य प्रवरज्या पाली ॥ पीछे 
ज़ीस-बरस झ्राचारज परों रहोया। सर्व दीव्या बाब्द बरस प।ली । सरव 
आरायुषो एक सो वरसनो । विरना नोरवांणसु २१०६ वर्ष पछें समत सोले ने 
छत्तीस चरस देव लोक हुवा ॥। समत १६३६ ॥॥ रूपसींघ जी श्राचारज जी 


( २५० ) 


ने पाट दामोद्रजी स्त्रॉवी पाट वा ए ६६ मा पाठवी ॥। दामोद्गरजी 


आचारज जो ते पतालीस वरस संसार म रहीने सतरे वरस समान्य 
प्रवर्ज्या पाली । पीछे बीस वरस श्राचारज परो रहोया। सरब दीष्या सतोस 
वरस पाली । सरब श्राउघधो बयासी वरस नो वीर नोरवांण सु २१२६ वर्ष 
पछे समत सोल ने छपन वरस देवलोक हुवा ॥| स १६५६ ॥ दामोदरजी 
आचारज जी ने पाट धन शाजजी स्वॉमी पाट बठा ए ७० सा पाटवी ॥ 


धन राजजी आचारज जि सतावीस वरस ग्रहस्थ परगे रया ने श्रड़तालीस 
वरस समान्य प्रवरजीया पाली । पछे बावीस वरस श्राचारज परे रया। 
सरब दोब्या सीत्र वरस पालो । सरब आउषो संताणु वरसनों वीर 
निरवांणसु २१४८ वर्ष पछे सम्त सोले ने इटंत्र वरसे देव लोक हुवो 
॥॥ सप्त १६७८ ॥। घन राजजी आचारज जी ने चिता मणजी स्पांमी 


पाट वठा ए ७१ मा पाठवों ॥ चीतासमण जो श्राचारज जी ते चवदे वरस 
ग्रहस्थ परे रया ने इकावन वर्स समान्य प्रवरज्या पाली । पीछे पनर 
वरस आचारज परे रया । सरबव दीष्या वाष्ट वरस पाली । सरव झाउषो 
असोी वरस नो । विर नीरवाण सु २१६३ वर्ष पछे समत सोले न तेराणु 
वरसे देव लोक हुवा ॥ समत १६६३॥ चितामणजी आचारज जी ने 
पाठ पृमक्रणजी सांमी पाठ वेटा ए ७२ सा पाटवी ॥! खेस करणजी 
श्राच।रज ते पचिस वरस ग्रहस्थपरण रया, गुणीयासी वरस समान्‍्य प्रवरज्या 
पालो । पीछे पंच वरस अाचारज जो प्ले रघा । सरब दोध्या चोरासोी 
धघरस पाली । सरब श्राउघो एक सो नव वरसनो । विर नीरवांण सू २१६८ 
वर्ष पछे समत सोले न श्रठाणु बरसे देव लोक हुवा ॥सन ॥१६&६८ ॥॥ 
प्रमाणे उपरला ग्रुणतिस मा पाट वाला ना बारा में । विर निरवांण 
पछ एक हजार इटीयासी वरसां पछे समत ६ के वरस १८ रे पोसाला 
मंडारी । कुलगर माहातमानी पोसाला मांह थी गछ निकल्या । तेहनी 
विगत। 
वीरना नीरवारा थी चवदसे चोष्ट वर्स से समत नवने चोरांगणु 
वरसे ' बड़ग गछ हवो | सोले से गुणतीसे वरसे पुन्म्यों गछ हवो । 
सोले से चोपन वरसें आंचल्यों गछ नीकल्यो । सोलेसे ने सीत्र वरते 
पत्र. गछ नीकल्यो | ते सांथी दस गछ निकल्या। सतरेसे न बोस वरसे 


( २५१ ) 


आगधभीयोौ गछुू नीकलयो । सतरेसेत पचावने वरसे पोसाला मांथी 
तपोी।छ निकल्‍यो। ते माहंथी तेरे गछनो कल्पाए आददेने तयासी ग़छ 


नी थापना हुई । सरब गछनी उतपती नो बीसताकेरतां समास गणों 
बघ जावे तीणथी इहां लीषीयो नहि । जूदा जूदा मत निकलवानो कारण 
साहावोर सांमी ना जनम रासे भसम॒ ग्रह परीयो ते कारण थी श्रारज 
देसमां बारा काली च्यार परी ने श्राट सोटा निनब थया । जतीयो ना गछ 
चोरासी चाल्या | श्रनता कॉल थी हुडा सरपणी ना जोग थी। पांचमा 
झाराना दृषस समये श्रावे त्यारे श्रसंजती पुजानो श्रछ्धरो दसमो हुवो। ते 
जोगे वांका भ्रने जडपणा करीने भ जीवना हिया मां सीथ्याती श्रो ए घोचा 
पाडीया । भसम ग्रह नो जोग वध्यो । 


तीवारे हस्या में धर्स प्रगट थयो। सीधांत भंडार मां नाव्या ने 
पोताने छादे विपरीत -नव्री जोरा कीधी । सजाय, तबन, रासने, चोपडइ, 
कथा, सीत्रजानुधार, सीलोक, काव्य, प्रकरण, व्णकररण, छंद, मत्र-तन्न, 
पोता नी मती कल्पनी करी। हंस्यामा घरम परुप्यो । देवगुरुती पुजा करवी । 
गोतम पडधो करवो खम्ासण वे रावणो | ग्रुरांने सामलो करावो । पग्मडा 
करावो, गाजे वाजे गोत ग्यांन करीने गांम मां प्रवेस करावो । जूरते लोकरा 
बोग वालीया' तेलो, चंदन बाला नो तेलो, समुद्र मोलण तेलो, डोली ते धर्मे 
नी पोल उघाडी । सुगतनो नीसनि गुरुने वेरावो । ग्यांन पचमी तप करोने 
उजमणो करो। संग पुजतत उजमणों करो। चडउदस पषतेनो उजमणों 
करावो ॥ तेलो पाच श्रटाइ' उपरांत तप करे तेनो वरघोड़ो तथा उजमरणो 
करावो ने ग्रुरुने पछे वडी द्रव्यादीक श्राप्रो । रात जागण कराव्रो । पुस्तक 
पोचावो ने कल्पसूत्र वचावो ने पुस्तक ना यांना, जीलाबोने पुस्तक नी 
पधारामणी करावो ने पजूसणां मे मुष्षप्तो नो टको ग्रुरु ने देवो। वांजंत्र 
वजायो प्रभावना स्वामी व्रछल करावो। शत्रजा माहातमा रचावो। 
गीरनारजी नो पठ करावो। नाइ धोइ छेल रही फल फुलादीक चडावो । 
इत्यादीक श्राददेइने श्रनेक जीन वचन विपरीत परुपणा कीधी । दोय हजार 
वरसनो भमसमग्रह हतो तीच सू एवीप्रीत वात हुई । श्रनेक सूध धरमनी उदय 
उदय पुजा कम परी । 


भसमग्रह कदी उतरीयो तेहनी हकोकत कहे छे । भगवान माहाराज 
जे दीने मुगत पघधारीया ते दीन भसमग्रह नो प्रभाव वरतांणो] चीरनां 


तह न 
रा] बल्ञज.. 5 हि कं जजर ज्-त 


( रशर ) . 


नीरवांण पाछे च्यार सेहनें सीतर वरसे पछे विक्रम राजा ए समत चलाव्यो 
ते संवत पनरे न इगतीसे रा साल सुथी दोय हजार ले एक वर्ष हुवो। 
त्यां सुधी तो असंजतीना मतनी उदय उदय पुजा थई । हवे भस्मग्रह उतर- 
वार्थी तेहंनु जोर हटियो। तीवारे निरमल धर्म प्रगट हुवो ने उदय उदय 
पुजा चलू थइईं। इण रीते समत पनरे ने पचीसे मां गुजरात देस ने विषे 
श्रमंदावाद मां श्रोसवाल वंस भां गोत दयतरी हुतो। लुक साहा' मोटा 


सहुकार हुता। ते पेली तो सीरकार नं दयत्र नो कांम करता हता। ते 
सरकार ता कांम मां पाप बोहत जाणी, पोते पाप जांणीने पातसाह नी 
रजा लेइ न दफन्न नो काम छोडीयो । पछी नांणावटी नो वोपार करणो 
सरु कीनो । एक दीवस एक जवन तेमने दुकांने आव्यो। तेणें महेमुदी 
नाम ना सीकाना दो करा लीघां ते दो करानी चीडीमार ना पासे थी चिडीयो 
वेंचाती लीघी । ते हंणवाने पोताने घर लेइ चाल्यो । ते परथी लुको साएं 
वी श्रधरम” वोपार जांणी वोपार उपरथी वेराग उपनो। तुरतज संवेग 
भात शआ्रांणी नांणावटी नो वोपार करवा नो जोयस घारणःकरोयो ॥ अन्ने 
धर्म उपर पुरण भाव हतो । | 


एक दीतनरे प्रमे एक लोगधारि रतन छरी फीरत ब्रमदांवाद श्राव्या । 


प्रमंदावाद माँ एक अशडो उपासरो देष्यो । तेमा जुना पुस्तक नो भंडार 
देष्यो ने श्रावक ने ब्लोलावी ने पुस्तकचाहार कडाववाना कह्य ॥ श्रावर्क 
तमामा सलोीने भंडार षोलाव्यों -ने-स्युस्तके बाहार काडवा लागा। घणों 
पुस्तकों माँ शरदों ऋऋइ गइ ने -घणा पुस्तके तच- उदद षाघी। तेवारे सा 
लपमी साहा आ्रादने मोटा २ शेठ-हुता । तेमणों पुस्तक नो भंडार घराव 
थयोलो देषी लगी रहु वा शेठजीए तमाम आवकी ने तथा लींगधारो ने ऐ 
पुस्तक नंवा लिखाववानों हुकम दोधो 37 कारण के ते लीषावसां तो जेन 
घरम कयाम रहेसीए। ए मोटो उपगरार ,ज्ांणी सारा श्रावके वचन प्रमाण 
कीघों ने घणा-क्रावक विचारेी ने वोल्या- के फोड़ झ्ोंदमी घंणो चतुर घरणो 
हुसीयार हुवे ते तेने पुस्तक लीषवा नी श्रापो ५ उस बष्त मोठा शेठीया 
शतनचंद भाइ हुता:। ते बोल्या के आपणी न्यात मां तथा जेनधरम मां 
जांणकर - लुकोसा जात ना श्री श्रीमाल वीशा छे । तेवा जेबो हुसीयार 


वीजो छ नही | तेथी तेना पासे सूत्र लघावो। त्यारे घणा श्रावक बोल्या 
लुको सेठ तो आपणा मां घणा घन वालो छें। ते पुस्तक लिप से नही ॥ 


हक कक, 
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न्> पु 


के तक 


तिवारे अप्तीप[ल सेठ तथा लबेमजी भाइ तथा रतनजी भाई आद देइने 
समसत श्रावके विचारी ने कह [के संगतु कांम तो संग करे से । एवो वीचार 
करीने सघसमसते लुकासा ने बोलाब्या । तीवारे लका सा उपासरे प्राव्या 
समसंत्त श्रावक ने जतोजी बोल्या-के जीन सारग नो कांम छे। तब लुका 
भेतो बोल्या--क सू कांम छे । तीवारे जवाब श्रापीयो--के आपणां धर्मनां 
सासत्र बोत उदबेदद षांधा डे ने पुस्तक जीरण होय गया छे ने श्राप लषसी 
तो सोटा उपगार नो कारण छे । तोवारे घरों सघनो हठ करी तंथा लूर्का 

ने मांन घणो देईने' कांस कंराव्यो । तोंवारे लुका सेता ए चीचार 
करीयो , के सोदो कल्यांण नो कारण छे। एक तो न्यात नो कहवी थी ने 
एक घस्से नो कांम जाणी लकासा ए वचन प्रमांण कीघो । 


तीवारे भंडार मां थी दसवीकालीक सूत्र नो परत लीषवाने लुकाजी 
भ्रापी। लुकाजी-ए वांची ने विंचारोयो--के तिरथंक्र तो मारग तो दशवी 
कालक सूत्र मांहे छे । से धर्स प्रमाण छे । धर्म मंगलीक छे । एव वीजो घमें 
नथी । धर्म श्रहंस्या ते दया संजम तप एहमां धर्म कहो छे न साधु ने बावन 
अ्रनाचार॑ टालवा, छू कायनी दर्या पालयी, बेतालीस दोष टालवो न आहार 
पाणी लेवो । श्रष्टाद दोष मांहलों एक दोष सेवे तो साधपणा सू भिष्ट कहो; 
एता दोष टाले जोण ने सांधू कहीजे आन घु ने भाषा विचारीने बोलवी | 
आचारदीध पालवों। गुणबत गुरुतो विनय करवो कहयो न मृत्ति ता सर्तावीसे 
गुण कया । एवां वचन दसवीकालक वांची ने हिरदेय मां भ्रत्यंत हरष्यों । 
प्रपुरव॒वसतू पाइ जांणी ने दीलमां विचार करयो के एतो जतोी ढीला 
पड़ोया छे। सीधांत देंध्यां थी जाणीयो भगवंतनी वांणी षाली न जावे । 
अन तोण समये लुकाजी ए धीचार करीयो- कोई ठिकारों उत्तम मुनिराज 
छे तेनी हवे षवेर करादो जोइए । एस नकी करीने हवे भसस ग्रहनो दोष 
टल्यो ने उदेय पुजा थइ । जोइ ए एह अवसर आाध्यो तेथी मली बुध उपनी 
लुका मेता ए विंचारीयो के वीर॑ वचन जोतां सांए भेषधारी दया धर्म साधनों 
ग्राचार ढांको ते हींस्पा धम'नी परुषणा करे छे ! 'ए तो छुकाय जोवनी 
हिस्या करवी । धर्म अ्ररथे परुषे छे। पोते मोकला पडोया छे । ते माटे 
प्रावार एहने कह्मयां मांनसे नहि तेथी कहवो ठीक नहि रषे । उलदो परे । ते 
भैणी सघला पारतां बेवरी उत्तारी ने एक श्रापे राषा ने एक लोगघारो तेंने 
देवे । तीवारे पछे घरणा सूत्र तो आप लष्या ने घणा सूत्र शापना घरसू' दाम 
देइने लोधो । तीवारे पछी लुका सेता ए घणा सूत्र नो धारणा करी ने यो 


( २४४ ) 


ते श्रापणोें घरे सूत्र वाचवा शरु कया । तिवारे मोटा शेटीया लिषसी साहा 
रतनसीहजी श्राद देने धरप भव्य जीवों सांमलवा आवदा लागा। घणा 
हलु करमी भव्य जीवो ने दया धर्म रचु । > 


ते समये सहर सीरोइ नो रहेवाशी, नगर शेठ न्ागजी मोतीचंद 
जी, दलीचंदजी, शंभूजी आद देइने श्रापणो सरव परीवार घरनो लेइने 


शहरनो लोकपण साथे सोकलो ल॑,घो तथा सीरोइ पासे श्ररठ गांस नो परण 
सघ साथे लेइने जात्रा सिधघाचलनी करवा चाल्या । चलतां चालतां 
ग्रमंदावाद श्राव्या । तीवारे वरसाद्‌ घणो हुवो । तीण सू सिघ नो पडाव 
हवो । तिबारे श्रमंदाबाद मा लुका सा सेहतो दया घर्म नी परुपणा करे छे । 
संघवी ने षवर परी के लुका मेहतो सीधांत वाचें छे । ते तो प्रपुरब नांणी 
छु। एम जांणी ने संगवी घणा लोकां साथे सांभलवा शप्राव्यो । तीवारे 
लका मेहता पासे दया धर्म, सांधनो, श्रोवक नो आचार सांभली ने श्रत्यंत 
हरष्यो । मारग रुच्यो । घणा दोन जातों ने हुवा) तीवारे संघ माहे संगवी 
ता गुरु हता । तेसने सनमां जांण्यो के लुका मेहता पासे सूत्र सांमलवा 
जाय छें। ते माटे संगवी पासे श्रावो ने एम बोल्थ[-के हे संघवी, संघ 
श्रागल चलावो । लोक सहु षरची वीना दुषो थाय छे । तिवारे सघवी 
बोल्या के बरसाद वहु हुवो छे 4 तीण कारण वाट मांहे अजयणा घणी छे । 
एकदरी जाव पचदरी देदका प्रमुष घणा छे। लीलण फुलण घंरस्मी छें। 
ते चालण सू घणा जीव सारीया जासी । ते मारे हमणों ढंचो । पछे रस्तो 
सफा थयां चालसू । तोबारे गुरु बोल्यो-- के सघवी धरम ना कांम मा हंस्या 
गणीजे नही । एवा लोगधारों ना वचन साभलो ने सगवी ए वीचारीयो के 
एतो कुगुरु छे । मे लका सेता पासे सांभलयों छे । मेषघारी श्रणाचारी ने 
छ कायनो श्रनुकंपा रहित भेषधारी देषाय छें । त्तीवारे संगवी ए हुकस 
करीयो के मारे तमारी सगत न क वी ॥ तीवार संगची ए भेषघारोंने रजा 
दीधी । ते सगवी ने सीधांत सांभलतां वेराग उपनो । समतं पनरे ने इगतोसे 
रा साल मे शेठ सरवोजी, दयालजी, भांणजी, नुनजी, जुगमालजी 
ग्राददेइ ने पीस्तालीस जीणा ने वेराय भाव उपनो । आपणा कु टबनो श्रग्या 
लेदने लुकाजी प्रत्य दोल्या के अ्रमारे सपार त्यागन करवो, संजम घारणा 
करवातनो विचार प्रगठ करीयो | 
तीवारे लुका मेता एवो कह्म के हुतो गरिरस्ता छू । दिक्ष्या तो मुन्ति 
होय तो चेला करे । तिवारे लुकासा ए वीचार करीयो के सुत्र श्री मगवती 
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जीना सतक विसमा नो, उदेसे आट से, गोतम स्वांमी ए -प्रश्त कीधो के 
पंचम -काल मे आपरो सासत कोतता वरस चालसें । तिवारे भगवंतत 
माहाराज गोतम प्रत्य कहो के मारो सासन निरंत्र श्रांत्रा, रहित इकीस हजार 
वरस सुधी चालस्ये | एवो सुत्र वाचन लूका जी ए वीचार _कोधघो के वोर 
प्रभूना साध्‌ हाल मरत घेत्र मां छे । सूत्र नो उनसांन देषता छे । ज्यारे लुका 
सा लव्षत्रि साहा ते तया अवीपाल तथा श्रीपाल् श्राद देइते घछ्णा शेठ 
सहुकारते भेला करी । लुकासा बोलाया के जैन मारग नो मोटो उपगार नो 
कारण छे ने सूत्रनो समास देषतो मरत षेत्र मां साधू छे। तेथो श्राप महनत्‌ 
करीने घवर कढावो तो मुनिराज ने श्रहो बोलावो । ए तो पॉस्तालोस जणछा 
दीक्ष्या लेसी । एह थो सरब श्रावक सली ने सइकरां रुपीया षरचि ने देशा न 
देस षबर करावतां सींघनी हिदरावदना जिला मां ग्यांन-रीपजी माहाराज 
इकवीस ठाणों सू विचरे छे । एवी षघबर मोली।॥ तोवारे सींधघवी हिंदरावाद 
स्‌ भ्रमदावाद बोलावतां रसता मां घणा परीसा उत्पन हुवा। पण साह 
सींह प्रातमाग्नरथों माहा प्राकरम ना धणों, साहासोकपणों घारों ने 
ग्रमदावाद पधासेया । तेमना सांपा घणाज वाटसू, जेनमारग नो उदीयोत्त 
करी माहाराज ने सेहरमा लाया ने ग्यान रीष जो माहाराज नो वांणी सांभ 
लो । घणा जणा प्रतिबोध पांस्या। सरवोजी, दयाज्जजी, मांजुजी, नूनजी 
जगमालजी श्राददेइ ने पीस्तोलीस जणा समत पनरे न इगतोसे वेसाष 
सुद तेरस न दीवसे ग्यांन रीपजी महारान ना चेंला हुवा । मोटे मंडरोे 
दीष्या लीधी । जेन धर्म'नो उदे पुजां हुई | अंमदावाद सा घणा जिश्या 
मोथ्यात वोसराया ने दया धर्म श्रगीकार कोधो ॥। ग्यांन रीषजी माहाराज 
इगष्टमा पाटवों छे ॥॥ श्रौर पोण बतोसनी साले ग्यान रीबजी ने दोय 
चेला हुवा । तेहना नाम छोटा नांनजी स्वांगो ते गांस भोसमपालो ना 
वासो तथा जाामासजी, जातना सूरांणा ए आददेन बहोत्र चेला ग्यांत 
रोषजी महाराज रे हुवा । समत पनरे ने श्रडतांस री साल मीगसर सुद 
प्रांचम ने दोने श्रमंदावाद उबाला लूक्ाजी दफत्री पीण दीष्या लीथी 
ग्यान रीषजीना, चेला सूउती सेन जी रे पासे लुकाजी दोष्या -लीधो । पाच 
चेला लुकाजी दे हुवा । लुका नाम थपीया | ' 
तोणरोी याद-लुकाजी दीष्या लोनी तिणरो परवार गणो बच्चीयों। 
तिण 'रो नाम लुका नांस थपीयों छे ओर लूकाजी गुजरात मारवार ओर 
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दीली तक पधारीया । श्रोर दीली माहे पातसांह श्रागल चरच्ा थपी। श्री 
पुजजी सू लुकाजी रे चरचा हुई करीने घणो मीथ्यात ह॒ठावी ने घणां श्रावक 
ने प्रतोबोध दीघो.। एनी साथ सुरतना सेठजी कल्यांणजी- भंसालीनों 
भंडारमा पटावली संस्कृत मां छे । तेमां लूकाजी नी दीष्यावी हकीकत दे । 
तथा ग्यांन सागर जतीनी जोर ,नो ग्रःथ नादक तेमां पण लुकाजी ए दीष्या 
लीघी लो लष्यू छे। देया धर्म तो उदोयोत.घण्ो भ्यो। द्वेस देस में गांव 
नगर से दया धर्म नी परुषणा घणी वधो । घणा ना सोह सीथ्यात काढ़ीया । 
घणाने दया घरमां आ्राणीया । एसी जेन_मारग नो महिमा देबी ने पनरेसेह 
बतीसे, नी साल सां साधुझ्रांनी, महिमा आगले , जतीयों नो जोर बहु कंस 
परीयो | त्तीवारे जतीयां वीचार करीयो क झ्रापणो मत हवे चालसी नहीं । 
तेथी पोता नो मत नीसावा बासते समत पनरे बतीसे मां आतनंदवीमल 
'चंदज्ी।जतीए क्रिया उधार तप झआदरीयो । समत १६०२ रो सालसां 
आंँचल्य। क्रीयां उधार कीयो । समतें १६०५ वर्ष षरत्ना क्रिया उधार 
कीधो । श्रने घणा लोका ने हंसंया घरम मा घाल्या। प्रतमा नी परुपणां 
घणी कीघी । तेथी तपा घणा वध्या । तेथी तपाजी _स्वांमी (थे आ्ंणीने) £ 
जगमालजी स्वांमी ६ सरवोजी स्त्रामी,७ रुपजी स्त्रांमी- ८ जिवाजी, 
घसर्वांगी ए आठ पाद उतसम झ्राचारी हुवा-। ए आटसां पाठ उबाला जीवाजी 


स्वामी ने सरोरे रोगादीक नी,उत्तपती हुई ॥ ओषद रे वास्ते आ्ानंद वीमल 
जती रे परसे:गया,। त्र-जांणीने प्रोषद रे बदले नांस, थापन हुवो । ; 


लूकाजी ना भ्राठ पाठ सुध आचारी हुवा तेना नांर्म ? ज़ॉनजी सांमीं 


२ भीषमदासजी स्परांमी ३ नूनजी स्वांसी ४ भीम जरनी पुडी दोधी 
ते श्रोषद ने मरोसे ते पुडो जोवाजी स्वांसो ए षाघी । 'तोवारे शरीरमां जर 
प्रागम्यां न जहर जांणीयो त्रे सथारो फीधो-ने देवगत हुवा १ तीणांरे लारे 
चला हुतः ते बगत समत १६६७ व० चोथी बरा काली परी । तीणमे लूकाजी 
ना नव सा पाट उवाला आचार मे ढीला परीया । जतीय जेवा हुवा | झ्राधा 
करमी आहार थांवक वस्त्र पात्र भोगववा लागा , बोलावे ते नगरे गोचरी 

जावे तेथी लूका गछनी थापना हुई। एह रीते चोरासी गछनी थापना हुई । 
पोतीया बंधनी उतपती लिखंते, उम्नत सोले ने पीचंतरनों सालमे वीरता 
निरवांण सू इकीसे पंतालिस वरस गयों, पोतिया बंध घम,प्रगट थयो | पाठ 
| 
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सीजत्र मे घनराज जी स्वामी ना चेला, देस कीटीयावार, गांम राजकोट 
ना रवासी वीसा सीरमाली जसाजी नाँमे हुता। तोणने धनराज जी पासे 


दीष्या लोधी । चरष पांच दीष्या मां रह्मा ने परीसहो षमी सकोया नही | 
तोबारे साधपणो छोड़ दोधो । तेथी लोकां मा मानता पोण तेहनी रहो नही । 
तेथी पोते पोतानाम तथा पोतीयाबंध श्रावक नो घर्स तवो परुप्यो ने उलटी 
परुपणा कीधी के पंचमा कालमें साधुपणो पले नहि ने साधु छे ते ढांगी छे 
साधपणा नी एकंत न षंद न कर दीधो और पीण घणी वातां उलदी परुपरा 
कर दीदी ने बोल्या के पंचमा काल मां श्रवक परणो पले छे ते जसाजी ए 
गांस गांस में ए रीते परुपणा करवा मांडी । तिवारे जसाजो ने घरता चेला 
तथा चेलीया थइने श्रावक ना ब्रतः घारंण कीधा। उनका चेला चेलीए 
संसार त्यागी ने भीष्याचारी रुपे आवक मे वेस, साथे एक चोटी राषो ने 
पोतोया बांधता, श्रोघानी डांडी उघारी राषता नन सीतीयो उगारे बाधता 
नही ने गोचरी करता । ए रीते सारग घारण कोयो | घरणा वरष विचरीया 
ने तेनो मत गण देसांम फेलाव हुवो । समत उगणीस ने पचीस नी सालमां 
पोतीया बंधनों मत विछद गयो 0३ इति 0 


सूरतना वासी बोहरा वीरडी, दशा सोरमाली, कोडीधज हुता। 
तेनी बेटी फुला बाई ए लवृजी ने षोले लोया ।ते लवजी ने लुका ने 


उपासरे भणवा मोकल्या । ते लवजी सीधांत सूणाता | ते लवजी ने वेराग 
उतपन हुवो । साधुना श्राचारनी षवर पडी । त्रे बोहोरा वीरजी पासे दीष्या 
नी आ्राग्या भांगी । तीवारे वीरजीए लुका गछ मां दीक्षा ले तो आपु ने 
तसे साधु मुनिराज नी पास दीष्या लेवतो प्राग्या नही श्रापु ॥ तिवारे लवजो 
बीजे ठोकांणानी दीष्या लेवा न घणी श्राजीजी करी, परप वीरजी वोहोराए 
श्राप्या दीघी नही | तेथी लवजी ए वीचार करीयो के हमणो एवोज 
श्रवसर छे तो 'लुकां गछ मां दीष्या लेहु । एवो नीश्वय करी ने ते 


ब्रज॑ ।जी जती पासे गया, ने कह्म के स्वांसी समे दीष्या आपो । पण ते 


साथे तमारे उमारे एवों करार के तम्तारा शीष्प हुवां पीछे बे वरस 
लुका गरछ मा रही सू' ने पछी सारो मन होसी ते गछ सां जसू । एह लवजी 
ना वचन सूणीते क्षजंगजी एम बोलता हुवा-तुमारी इछीया हुवे जीवक 
करजो । एस ठराव करीने वीरजी वोरानी शआग्या लेरने दीष्या लौधी । 
समत १७१२ मां लव॒जी थया | घणा सूत्र सीघंत भणीने पडोत थया । 
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ते पछी वे बरसे पोताना गुरुने एकतेलिइ ने पुछियो के तमे साधने श्राचार 
जीममछे तीम पाली छो के नही । तीवारे न्रजागजी बोल्या के श्राज पांचमों 
शारो छे तो भगवंत ना वचन प्रमाणे, संजम पले नहि | पले जसो पाली जे। 
तिवारे रीष लवजी बोल्या के स्वांसी भंगवंत नो मारग तो इकीस हजार 
वरस लग भगवंतनों सासन चाल सी तुमे एम केस बोलो छो। श्राप लुका 
गछ छोडी ने नीकलो ने ए पीचंतर मा पाटवी जीव राजजी स्वांमीनी 
नेश्राय तथा श्रा प्रमांण बीचरो तो तमे अमारा गुरुने श्रमे आपरा सीस।॥ 
तीवारे वरजंगर्जि जति बोल्या श्रमाराथी तो गछ छोडीस नहीं । तिवारे 
हाथ जोरी ने लवजी बोल्या-हे स्वांसी मन रजा हुवे ! तीवारे एक तो 
लद॒जी एक ज्ञाणजी ने एक पोभजी ए त्रण जण गछ छोडीने स्वमत समत 
सतरेन चवदे नी सालसे दीष्या लीधी ॥ 


वजंगजी ने वोत रोस चडी । गांस गांस से कागद दीधा के लवजी 
मराथी न्यारो फंटी ने गयो छे । तेने जागा तथा आहार पांणी दीजो मती । 
एवो वरजंगजी ए वंदोवसत कीधो । लवजी स्वांसी ए वीहार करीने एक 
गांस मां गया । तिवारे जायगा मुनी ने उत्तरवा देवे नही । तीवारे मुनों 
पडेली जायगा मां उतरीया त्यां तेमना ग्यांव ध्यांन संजम नी रीत देष कर 
धणा श्रावक श्राविका तेमने पासे श्रावी सुध वांणी सांभली ने साधुनो धर्म 
घणा जिरखे अंगीकार करोीयो | लवजी स्वांमी नी महिमा देषकर जतो 
लोका ने घेस उत्पन हुवो । तीवारे घेसी लोक एस बोल्या-के लवजी स्वामी 
ने ढुढामां उत्तरोया देप्या । तिवारे ढुढीया नाम तपा लोकां ए थापना 
कीयो ॥ सबत सतरेने चउदाने वरसे पोस वद तीजने दीवसे ढहुढिया कह 
बांणा । ढुढीया नांस कानजी रीप्‌ सां सांघां रो नास छे। बावीस संपरदाय 
रा साधां ज्ञाम हु ठीया नहि छे। इढीया नाम कहवाणा । ते दीन सू श्राज 
दोन सुधी ससमत उगणीसे ने तेपनल रा श्रासोज खुद १० सुधी दोय से 
गुणचालीस वरस हुवा मटेरा चेतम तो तथा हंस्पा घर्मं कहेक साधांने हुवां ने 
तीन से वरस हुआ । इम कहे ए चात एकंत जुठ कहे छोे। ढुढीया नांम 
कहवाणा तीणने दोयसे गुण चालीस वरस हुवा ॥ 


॥ लव॒जी सांमी ने सीप थया तेना नांस लीपंते ।| भ्रमंदा 
मां कालुपुरता रहेवासी, पोरवाड, सोमजी पऐेवीस वरसनी उमरनो श्रावक 
हतो । बहु वेरागथो सोमजी ए लवजी स्वांसी पासे वक्ष्य लीधी । लवजी 
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स्वांमी गांसांनुगांम वीचरता विरानपुर श्राव्या । त्या सीधांत बांशी सांभ- 
लवा घणा श्रावक श्राविका प्राव्या ने सुनीनी वांणी सांसली ने ए जसहर 
ना इद्रपुरता नांसना बाहीरना पाडामां लवजी स्वांमी पधारीया'त्यां घणो 
धर्म नो उपदेश हुबो। तेथी लुकागच्छना जतोयां बहु द्वघ करोयो ने 
अमकी वाई रंगा री मारफत जेरनी लाडवा वेराव्या। लाडु षाधाथी 
लवजी स्वांसी ने जेर उपनो । तीौवारे जेर जांणीने संथारो करीने देवगत 
हुवा । तेमना पाठ सोमजी स्वामी हुवा। तेमना चेला हरीदासजी, 
प्रेमजी, कांनजी, गीरधरजी, अमीपालजी, श्रीपालजी, हरीदासत्ी, 
जीवाजी सेहरकरणीमलजी, केसुजी, हरीदासजी, समरथजी, गोदाजी, 
मोहनजी, थ दानंदजी, संखजी भ्राददेइने अनेक चेला सोमजी स्वामीना 
हुवा । ए तमाम गछ छोडी ने चेला थया ॥ ए ष्यात कांनजी , रीषनी 
संप्रदाय छे ॥॥ - 
घेंसमकरणजी श्राचारजजी ने पाट ध्रमसिघजी स्वामी पाट बठा ए 
७३ मा पाठवी ॥। घरमसीघजी श्राचारजजी ते तेरवर्स ग्रहस्थ परो रया 
न'पचावन वरस समान्य प्रवरज्या पाली । पछें चार वरस श्राचारज परणे 
रया । सरब दीष्या गुखसाठ वरस । सरब श्राउषों बहोन्न वरसनो । वीरना 
नीरवाण सू्‌ इकीसे बहोन्र वरस हुवा पछे समत सतरे न दोयरी साल देव- 
लोक हुवा ॥स०॥।१७०२॥ घर्मेसिगजी ग्राचारजजि ने पाट नगराज जी 
स्वाप्ती पाट बठा ए ७४ सा पाटवी ॥ नगराज जी श्राचारज जि छुवीस 
वरसा गृहस्थाश्रव पर रहिने वाष्ट वरस समान्‍्य प्रवरज्या पाली । पीछे 
छ वरस झाचारज परे रह्मा। सरब दीष्या अस्ट वरस पाली । सरब 
झाउषो चोराणु वरस नो। विरना निरवांर सु इकोसे इठन्न चरस हुवां 
पछें समत सतरे न श्राट री साल देवलोक हुवा ॥ससत १७०८॥ नगराजजि 
झाचारजजि ने पाट जियराजजी स्वांसी पाठ बठा ए ७५ मा पाठवी ॥। 
जिवराजजी श्राचारजजी बारे वरस संसार से रहीने । पचीस वरस समान्य 
प्रवर॒ज्या पाली। पद तेरे वरस भ्राचारज परे रया । सरब दीप्या तेप्टं 


बरस पाली ] सरब आउपषो पीछुत्र वरस नो ॥ वीरता नीरवाण स्‌ इकीसे 


इकांणु वरस हुवा पछे समत सतरने इकीसे वरसे देवलोक हुवा ॥स०।॥॥ 
१७२१ ॥ हु 
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॥ अथ संवेगी धर्म नी थापना कीसे वरस हुइ ते कहे छे ॥ 
समत । १७ ने पनरा की साल से गुजरात देसे गोल ब्रांम मध्ये तिलोके 
पीत वस्त्र कीधा । तिण दिन थी सूवेगी कहारा इत्यर्थ । 


जिवराजजी श्राचारजजि ने पाट घृन्नदासजी स्वांसी पाठ बठा ए७६ 


सा पादवी ।। धर्मदासजी श्राचारजजि पनरे बरस संसार परत रया । पीछे 
पांच वरस जाजेरा वारे ब्रतवारी सरदा पोत्या बंध नी रहिने पनरे दीन 
समान्य प्रवरज्या पाली पैछे वावव वरस श्राचारज परे रया । सरबव दीप्या 
बावन्य वरसा जांजेरी पाली । सर्वे श्राउषों बहोन्र वरस नो । वोरना नीर- 
वांण सू बाइसे तयालिस वरस हुवा पछे समत सतरे ने दीयोत्रे वरसे देवलोक 
हुवा घार नगमधे ॥॥स०॥॥१७७३॥ 


॥ घर्ृदासजी माहाराजनी हकीकत लिपंते | समत सतरन पन- 
रीरी साल मां अ्रमंदाबाद पासे श्रावेला सरषेज गाम मभां धर्मदासजी करीते 
रहता हुता । तेसना पितानो नांघ जीवण भाइ करीने हुटे । ते तेमनी 
न्यात सां सुख्य मालक हता । ते जातना भावसार हुता । धर्म दासजी 
बालपणा थीज बहु भाग्यवत्त हुता। ते लुकाजतोी पासे सूत्र सिचात नो 
श्रस्यास कीधो । अने जेन धर्म ने विष नोपुण थया । वहु सिदांत सूत्र भगवा 
थी तेनो सन अ्रथीर संसार उपर थी उठी गयो | ते समय पोतीया बंच 
आवक पेमच॑ंद जी मिल्या | उन को उपदेस सांभलोी ने संसार त्यागी ने 
प्रंमचंदजी ना चेला हुवा । उग के पास समत सतरे सोला रे वरसे सांवण 
सुद तेरस दीने सरावक पणो घारण क्ीयो ।बरष पांच श्रावक पणो पालयो । 
'पछे उत्तम मुनी नी संगत सु सरधा आाइ। ज्ञ॒ पोत्या बंधनो सरदा सोसराह ॥ 
पोछे संजम लेखें की इछ या हुई । 

जे एवो विचार करी बीजा इकीस जोणा संघाती साय लेइ ने प्रथम 
ते लव॒जी अणगार पासे श्राव्या । अने धर्म चरचा चलावी । तेहनी परुपणा 


भां सात बोलनों फर पडोयो ।॥ तीण स्‌ एहने पासे दीष्या न लेवी पछे ते 
दरीयापुरी ना ध्रससि सती पासे श्राव्या ने चरचा चलाबी । तो परुपणा 


सां इकीस बोलनो फ़रर पडयो । तिण स्‌ एहने पासे दीष्या न॑ लेवी। पछे 
जीवराज जी स्वांमी यू चरचा चलादी यणी। जेजे प्रसन पुछा तेहना जबाब 
सीधत ने नाय दीचा । त्रे धर्मदास जी दिल भां विचार करोयो क एह महा 
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मुनी पासे दीव्या लेगी मन जोग छे । एहवो वीचार करीने एक तो पोते 
भ्राप, इकिस जिणा दुजा, एवं बावीस जीरपां साथे श्रमदाबाद वाहोर पात 
साही वाडीमां समत सतरे इकिसरी साले मास काती सूद पांचम ने जिव- 
राजजी स्वांमी ने पासे दीष्या घारण करी धर्म दास जी माहाराज, धन- 
राजजी श्रादे दे इकीस जिणा पुज्य श्री धरम दास जी ना चेला हुवा 


काती सुद पांचम ने । पछे साहा पंडत श्री धर्मंदासजी पहेले दीवसे गोचरी 
कुमार पाडा मां गया । श्राहार पाणी नो पुछयो-त्र एक कुमारे कह्मो रष्या 
छे। तिवारे धर्मदास जी माहाराज कह्यो के तमारा भाव होय तो वेरावो | 
एम कहीयो तानो पात्रो घरीयो ॥ तोवारे पेली बाइए पात्रा मा सुडले करी 
ने उचेथी श्‌प्‌ चांषो । ते राष उडीने बाहीर पडी । थोडी घणी पातरा सां 
पडी । ते वेरी लाया ने पुज्य श्री जीव राजजी स्वामी श्रागल घरी। पद 
भुरु माहाराज एम बोलता हुवा-हे सीस आज प्रथम गोचरोी मे श्राहार सु 
फोल्यो छे । तिवारे घध्मंदासजी हात जोड़ी ने, इम बोलता हुवा-हे स्वांमीजी 
समाहाराज आज मने रख्या सल्षी नी वात कही ते सांमलिने श्री जीव- 
राज जी माहाराज सूरत ग्यांन सु दीष्ट लगाय ने एम बोल्या-के हे सीस 
तुमे तो माहा भगवत छो । जेम रख्या लीना घर नही तेम तमारा श्रावक 
बाइ भाइ विना गांस रेसे नहीं ने पात्रा मां थो उडीने राब बाहर पडी तेथी 
तमारे घणा सीष्या होसी । तमारा थी तुमारा चेलाना घणा जुदा जुदा 
शींगारा;थास्ये । एवो गुरु साहाराज नो वचन प्रमांरय करी ग्रोचरी गया 
तिहनी इरोयावहि परकमोने पछे थोडी घरों पातरासां पडीते रख्या 
कपड़ा सू छांखने उना पांणी सां नाषोने माहामुनीजी पीगया । 


घर्मदास जी दीक्षा लीधां पछी पनरे दिवसे समत १७ बरस 
२१ सा मोगसर वद पांचल जीवराज स्वांमी देवलोक हुवा ॥। तेथी लोकां 
मां एवी वात वीस्तरी के घर्मदासजो ए स्वमते दीक्षा लीधी गुरु नहीं । 
ए वात लोक सा जुटी वोल्तरी छे । दुसरो कारण क घर्मंदास जी माहा- 
राज माहा भागसाली हुवा ने तेमना गुरु दीक्षा लीधि पछी पनरे दीवस 
रह्या ने घमेंदासजी नो प्रताप नाम करम तुरत बोत वध्यो। तेथी 
धर्मदासजी नो नाम प्रगट रहो छे। थोडी मुदत मां श्री धर्मदासजी ए 
सिधांत मारग ने अनुसारे जेन धर्म प्रवरतायो श्रने देसो देस विचरी ने 
जेन धर्म नो माहिमा वधाइ । घणा श्रावक वेराग पांम्या । 
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अल्पकाल मां माहा सुत्रि धर्मदासजी ने नीनाणु सीख 

थाया तेहनां नांम ॥ १ ॥ धघनराजी ॥ २ | लालचन्द जी ॥ ३॥ 
हरीदासजी ॥ ४ ॥ जीवाजी स्थामी ॥ ३ ॥ बडा पीरथी राज 
जी स्वामी ॥ ६ ॥ हरीदासजी सांमी ॥ ७॥ छोटा पीरथी राज 
जी स्‍्प्रांमी ॥ ८ | मुलचंदजी स्वांमी ॥| ६ | तांराचंदजी स्वामी 
॥ १० ॥ अमरसीगजी स्प्रांमी ॥ ११ ॥ पेठाजी स्वामी ॥ १२॥ 
पदारथजी स्वांमी || १३ ॥ लोकपनजी स्वामी !। १४ ॥ मवानी- 
दासजी स्पांधमी || १४ ॥ मलुकचंदजी स्वरांमी ॥ १६ ॥ पुरसो- 
मजी स्वामी | १७ | मुगटरायजी स्वांमी ॥|१८॥ मनोरजी 

.स्वांसी ॥ १६ ॥ गुरु सायजी स्त्रांमी ॥ २० ॥ समरथजी स्वामी 
॥ २१ ॥ बागजी स्वांमी || क्षमत सतरे वरसे इकोस रो साल मास 


काती सुद पांचम ने एह इकीस जीणां री दीष्या एक दीन हुइ - घर्मदासजी 
रा चेला हुवा 


॥ २२ ॥ भेलजी स्वांमी ॥ २३ ॥ लखुजी स्वांसी ॥ २४ ॥ 
रणछोरजी स्वरांमी ॥| २५ ॥ लवजी स्वामी ॥ २६ ॥ वागजी 
स्वांसी ॥ २७ ॥ अमरसींवजी स्वामी ॥ २८॥ चलदेवजी स्वांमी 
॥ २६ ॥ घोरघनजी स्व्रांसी [| ३० ॥ राजमलजी स्वांगी ॥ ३१॥ 
मणीलालजी स्व्रांमी ॥ ३२ ॥ मोहणजी स्थांमी || ३३ | उचम- 
चंदजी स्वांमी ॥ ३४ | रंगलालजी स्वांमी ॥ ३५४ ॥ मोरसींग 
जी स्वांमी ॥ ३६ | वगसीरामजी स्वॉम्री ॥ ३७ | धमचन्दजी 
स्वामी ॥ ३८ ॥ दीपचंदजी स्वांसी ॥ ३२६ ॥ देवीचंदजी स्वामी 
॥ ४० ॥ सालचंदजी स्वामी ॥ ४१॥ कील्वांणजी स्पांमी 
॥ ४७२॥ जामांणी स्वॉमी ॥। ४३॥ रतीरामजी स्थांमी 
॥ ४४ ॥ न्यालचंदजी स्त्रांमी ॥ ४४ ॥ केसरजी सांमी || ४७६ ॥ 
मभिखणजी रुपांमी ॥ ४७७॥ मनरूपजी स्व्रामी ॥ ४८ | चंद्र- 
मांणनी स्वॉसमी ॥ ४६ ॥ लिछमराजी स्वांमी | ४० ॥ जसरूप- 
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जी स्वामी ॥ ११ | गठामलजी स्वामी ॥ १२॥ कुसालजी 
स्वामी ॥ ४३ ॥ केवलचंदजी सांमी ॥ ५४ ॥ सीरदारमलजी 
स्वॉमी || १४ | चोथमलजी स्वामी ॥| ५६ ॥ उदेसींगजी स्वामी 
॥ ४७ ॥ बालकिस्नजी स्वामी ॥ ५८॥ सिवलालजी स्वांमी 
॥ ४६ ॥ जसींगजी स्वांमी ॥ ६० ॥ जताजी स्पांमी ॥ ६१॥ 
हीरालालजी स्पामी ॥ ६२ ॥ प्रश्नचन्दजी स्व्रांमी ॥६३॥ 
किसनचन्दजी स्वरांपीा ॥ ६७॥ जसरूपजी स्त्रामी ॥६५॥ 
फुलचंदजी स्व्रांमी ॥ ६६ ॥ फरतेचंदजी स्वामी ॥ ६७ ॥ जेठ- 
मलजी स्वांमी ।| ६८ | रुगलालजी स्वामी ॥६६॥ वारीलाल- 
जी स्थांमी ॥ ७० | कालीदासजी स्त्रांमी ॥ ७१ ॥ कनीरांमजी 
स्वांमी ॥७२॥ आररचंदजी स्प्रांमी ॥७३॥ करणीदानजी स्त्रांमी 
॥ ७४ ॥ दांनमलजी स्वांमी ॥७५ ॥ हमीरमलजी स्वामी 
॥ ७६ ॥ गेनमलजी स्वांमी || ७७ ॥ मंगलचंदजी स्वांसी || ७८ ॥ 
नेशचंदजी स्वांमी ॥| ७६॥ उगगरजी स्वामी ' ॥ ८० ॥ कालू- 
रामजी स्वामी ॥ ८१ ॥ सोमजी स्प्रॉमी ॥ ८२ ॥ बालुजी- 
स्त्रांमी ॥ ८३ ॥ रायमाण जी स्वांमी ॥ ८४ ॥ देबजी स्थाॉमी 
॥ ८५॥ अजरामलजी स्वामी ॥ ८5६॥ स्रजमलजी स्वांमी 
॥ ८७ ॥ पनेचंदजी स्वामी || ८८ ॥ भारमलजी स्वांसी || ८६ ॥ 
रांमनाथजी स्त्रांमी ॥ ६० ॥ लबजी स्वाप्ती ॥ ६£१॥ रतनचंद 
जी स्पांमी ॥ ६२॥ वीरभाणजी स्व्रांमी ॥ ६३॥ मेगराजजी 
स्वामी ॥ ६४ ॥ पुनमचंदजी स्त्रांमी ॥ ६५॥ रणजीतसी गर्जी 
स्वामी | £६ ॥ खूबचंदजी स्वामी || ६७ | मानमलजी स्वांमी 


॥ ६८ ॥ हस्तीमलजी स्वामी ॥ ६६ ॥ समिरमलजी स्वामी । 
ए निनांणु चेला ॥ पुज्य थ्रो धमंदासजी माहाराज रे हुवा तेहना नांम 
जांणवा । एम घणो परीवार थयो ॥ निनांणु चेलाना तथा उणारा 
'चेलाना। चेलानो परीवार बहुत वध्यो । त्रे मारवाड, मेवाड । मालवो। 
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मीमाड । पानदेस । दीक्षण देस। गुजरात । काठीयायाड़ । क्लाला- 
वाड। कछ देस। वागर देस। सोरठ देस। पज्याव देस । श्राददेन 
श्रनेक देसा भां विहार करीयो। प्रें जेन धर्मनी उदीयोत गणो हुवो । 
अ्रथ वाविस समुदायती थापना कोन से वरस हुइ ते कहे छे । 

पुज्य श्री घमंदासजी साहाराज रे निनांणु सीपष हता। ते माह 
सु इकिस समुदाय थपाणी । देस मालवों । सहर घार नगर मधें। समत 
सतरे वरस बहोन्ने चेत सुद तेरस दोीने ब्राव्रिस समुदाय थपाणी 
तेहना नांमस लिण्यते ॥१॥ पुज्य श्री धर्मदासजी तो सींगारो ॥२९॥। पुज्य 
श्री धतराजजी नो सीगांडो ॥१॥ पुज्य श्री लालचंदजी नो सींघाडो 
।४॥ पुज्य श्री हरीदास जी नो सीघाडो ॥५॥ प्रज्य श्री जीवाजी नो 
सींघाडो ॥६॥ पुज्य श्री वडा पीरथीराजजी रो सींघाडो ॥७॥| पुज्य श्री 
हरोदास जी नो सोघाडो ॥॥८।॥॥ पुज्य श्री छोटा पीरथीराज जी नो 
सींघाडो ॥६॥। पुज्य श्री मुलचन्द जी नो सींघाड़ो ॥१०॥॥ पृज्य श्री तारा- 
चंद जी नो सींघाडो ॥११॥ पृज्य श्री प्रेमराज जी नो सोघाडो ॥११२॥ 
पुज्य श्री खेता जी नो सींघाडो ॥१३॥। पुज्य श्री पदारथ जी नो सोंघाडो 
॥१४॥ पुज्य श्री लोकपन् जी नो सींघाडो ।१५॥ पुज्य श्री मवानीदास जी 
तो सींघाडो ॥१३६॥ पुज्य श्री मलुकचन्द जी नो सीघाडो ॥॥१७॥ पुज्य श्री 
पुरुसोतम जी नो सोघाडो ।॥१८॥। पुज्य श्री मुगदरायजोनो सॉंघाडो ॥॥१६।॥। 
पुज्य श्री मनोरंजी नो सींघाडो ॥॥२०॥ पुज्य श्री गुरुताह जी नो सॉंघाडो 
११२१॥ पुज्य श्री समरथ जी नो सींघाडो ॥२२॥ पुज्य श्री वाग जी नो 
सींघाडो ॥। ए बावीस समृदाय ना नाम जाणवी ॥ बडी समुदाय रो 
नाम श्री ध्मंदासोरा नाम रो थपाणी इकीस समुदाय नाम ॥। पुज्य श्री 
धमंदास जी ना चेलारा नाम री थपाणी ए बावीस सींघाडो ना नाम 
जांणवा ॥। 

ए बावीस संग्रदाय मांह सइकरां तथा हजांरां - साधु साध्वी हुवा । 
तेनो वरतारो श्रनेक देशमां घरमनों फेलाव थयो। पछे च्यार संप्रदाय फेर 
थपांणी तेना नाम ॥१॥ मल्ुकचंदजी लाहोरीया ॥२॥ श्रजरामल 


'जी स्त्रामी ॥३॥ भरी कांनजी_रीवजी नी ॥४॥ श्री धरमसींहजी नी 
ए च्यार संप्रदाय ना नाम जांणवा। देस मालवा मां नगर उजेणीसा। 
.पुज्य श्री धर्मदास जी ना दरतन करदा। च्यार जीणा पधारीया तेहना 
(नास-पुज्य श्री मलकचंद जी । पुज्य श्री कांनजी रीष | पुज्य श्री अजरामल 
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जी। पुज्य श्री घमंसीह जी एह च्यारे मुनोए। पुज्य श्री धर्मदासजी ने 
कहयुक आझ्रापतो बोत भाग॑वान हुवा ने श्रापो परवार बोत बध्यों सो 
बावीस संगारा तो आगल छे ने च्यार श्रमने सांमल करी ने बावीस सींगाडा 
थापन करावो ते बषते पुज्य श्री धमदासजी ए फुरमाव्यो के बावीस 
सींगारा ना नांम तो जाहेरात मा थप गया सो अबे बावीस मेला करसू 
तथा फेर लारे होसी तिणने भेला करसु तो चतुरविध संघ ने मालूम परे 
नहीं तो चतुरविध संघ, ना मनमा डावाडोल रहसी । इस मुदे बावीस 
सींगाडा तो कायम राषसाँ ओर आपरो पीण बहु॒वार वोत श्राछो छतो 
ठीक एह दीवस थी च्यारे सीगारा पुज्य झऔी घर्मदास जी नी नेसराय तो 
नहीं पीण नेसराथ जे जेह वारह्मा पुज्य श्री घमंदासजी एम फुरसायों 
के ए च्यार सोगारा वाला साघू साध्वी माहा भागवांन छे। 


घमंदास जी श्राचारजजि ने पाठ ७ घनराजजी स्वामी पाठ बेठा ए 


७७ वा पाटवी ॥ धनराज जी आचार जी इकीस वरस संसार मे रही ने 
इकावन वरस समांन्‍्य प्रवरज्या पाली। पीछे इग्यारे वरस श्राचारज 
परे रंया । सरव दीष्य! वाष्ट वरस पाली। सरव श्राउधो तयासी वरसनो । 
सीरना नीरवांण सू वाइ से चोपन वरस हुवा । समत सतरे ने चौरासी ये 
देवलोक हुवा ॥। समत १७८४ ॥॥ 


अथ श्री पुज्य श्री धनराजजी माहाराजजी री उतपती लिपंते ॥ 
पुज्य श्री घरमदास जी साहाराज ने निनांणु चेला थया। ते मां वडा चेला 
धघनराजजी स्वाँसी हुवा । देस सारवाड, प्रगनों साचोर नो गांस, समाल- 
वांडो तिणरा कामदार सुता वागाजी, जातरा पोरवाड, तीणा रां बेटा 
धना जी नो जनम समत : सतरे एकारी साल श्रासोज सुद वीजे दसमी रो 
जनम हुंवो। तिणां रे घरे हजारां रो धन छोडी सगाइ छोडी ने समत 
संतरे ने 'तेरा रे वरसे पेमचन्दजी कने पोत्तीयाबंध उ बालां कने सरावग 
पणो घारण कीनो ।- तिणां रा चेला हुवा। पेमचन्दजी कने वरस श्राठ 
रे आसरे रह्मा । पछे समत सतरे वरस इकीसे काती सुद पांचम ने पोत्या 
बंघ छोडीने पुज्य धर्मदास जी कने दिव्या लिधी।॥| सारवार मे घणा 
पविचरीया । एक घी राघी ने च्यार विगे रा त्यग कीना । घरी तपस्या 
कीनी । घरया वरस तक रात रा श्राडो आसण कौनो नहीं । घर काल 
तांइ एकन्र कोधा। पछे धरा वरस मेरते थारों विराजीया रया। नव 
सास देले २ पारणो करतां सरीर री संगतो थकी देषी ने कयो क श्रब तो 
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सैरीर उत्र दीयो दीसे छे । भर साथ बोल्या के पुज्यजी महाराज श्राप तो 
बेले २ पारणों करो इज छे। त्र पुज्यजी बोल्या-्रवे तो थांभो धान 
खाय तो धनो धान खाय। चोविहार संथारो पछुषीयों। दोय दीन रो 
संथारो श्रायो । समत सतरे चोरासीये आ्रासोज सुद विजेदसमी ने 


दोय गरी दीन छंडीयां संथारों सीजीयो। सरव झाउषों तयासी वरस 
तो हुवो ॥ 


धनराज जी श्राचारजजी ना पाट बुधरजी महाराज पाद बैठा ए 


७८ वा पाटवी ॥ बुधरजी माहाराज पचास वरस संसार मे रही ने सात 
वरस ससान्‍्य प्रवरज्या पाली। पीछे वीस वरस श्राचारजपरों रया । 
सरव दीष्या सताइस वरस पाली। सरव श्राउषों सोीतंत्र वरस नो हुवो | 
विरना नीरवाणसु वाइसे छी मंत्र वरस हुवा। समत श्रठारन च्यार री 
साल देवलोक हुवा ॥। समत ॥१८०४॥ ह 


पुज्य श्री घनराज जी रे पाट पुज्य श्री बुधर जी विराजीया समत 
सतरे चोरासीया रा काति वद ५ ( पांचम ) ने तेहनी ष्यात लीषंते ॥॥ 


पुज्य श्री चुधरजी माहाराज नागोर ना वासी, जातना मुखोत। 
समत सतरे सताइस रा जेष्ट सुद इग्यारस रो जनम | पुज्य वुधरजी 
ना पीता मांणकर्चंदजी पछे नागोर सृ्‌ जायने सोजत से रया थका । 
बुधरजी माहाराज अस्त्री बेटा घणो धन छोडीने समत सतरे ने 
सीतंतरा रा सांवणा सूद छठे रे दीन दीष्या लीधी। बेले २ पारणो श्रादि 
घणी तपस्या श्रतापना लीधी | श्रभीगृह कीधा। नाना प्रकार ना घरया 
जीवान घर्म पमाडी । 


पुज्य श्री बुधरजी ने सीस नव थया तेहनां नांम लोप॑ंते 
॥१॥ श्री रनाथजी ॥ २ ॥ श्री जतसीजी ॥ ३॥ श्री जमलजी 
॥ ४ ॥ श्री कुसलो जी ॥ ५ ॥ श्री नारायणजी ॥ ६ ॥ श्रीरूप- 
चंदजी || ७ | श्री रतनचंदजी ॥ ८ ॥ श्री गोरधनजी ॥ ६ || 
श्री जगरूपजी | ए नव चेला थवा। घरस्मो उदीयोस कोयो धर्म नो, 


समत खतरे ने चोरासीये माहा सुद दसमे ने दीने बुधरजी माहाराज ने 
आ्राच्ारण पद दीघो। श्रो बृंधरजी माहाराज सम्रत श्रठारे ने चोकारा 
फागरु सुद पुन्यम पे तिव शझ्राहारना पचकाण घर से थकां कीया थां। सो 
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झ्रब॒ समत अठारे ने चोकारा चोमसमे पुज्य श्री बुधरजी माहाराज़ 
पांच उपवास नो पारणो करीयां पछे सरीर में खेद हुइ्द। त्रे संथारों 
करीयो । संथारो दोय पोर रो झ्रायो। समत अठार ने चोकारे वरसे 
आसोज सुद विजेदसमो ने देवगत हुवा ७ 


बुधरजी साहाराज ने पाट पुज्य रानाथजी माहाराज़ पाद 


बठा ए ७६ सा पाटवी ॥ रुगनाथजी माहाराज इकीस वरसने तोन मास 
जाजेरा ससार मे रही ने सतरे वरस संमन्य प्रवरज्या पाली। पीछे बया- 
लीस वरस झाचारजपरोे रया। सरब दीष्पा गुणसाद वरस पाली । 
सरब आ्राउथो श्रसी वरस नो हुवो। वीरना नीरवाण सु तेइसे ने सोले 
वरस हुवा । समत अठारे छीयालीसे देवलोक हुवा ॥। समत ॥॥१८४६९॥॥ 


पुज्य श्री बबरजी ने पाट पुज्य श्री रुगनाथ जो माहाराज 
विराजाया ॥ समत भ्रठारे ने चोकार वरसे श्राचारज पद दोधो। 
जोधपुर मध्ये ॥॥ पुज्य श्री रुगनाथजी सोजत ना वासी हता जातना 
बरलावत हता । पुज्य रुगनाथ जो ना पीता नो नाम *”” “ ** समत 
सतरे छासटारा साहा सुद पांचम रो जनम । संसार पक्षमां अ्रनेक सास्त्रना 
जाणकार हुवा । वेराग पाम्यां ने श्रातमाने तारवा माटे श्रनेक सत मतात्र 
जोया, पण झ्रातमा तिरे जेबवो एकहि धरम देक्ष्यो नहि। तिवारे सहर 
सोजत ने बाहिर एक चामुडा देवी नो मन्दीर हुतो । ते वषत सा चामुडा 
देवी नो प्रत्यक्ष परचा पडे | जेना जेना भाग सां जेवी प्राप्ती होय तेवी 
चामु डाजी तेहनी आसा पुरण करे। तिवारे रुगनाथजी ए विचार करीोयो 
क अमारे तो संसारना सुखनी चायना नथी । एवो विचार करीने चामुडा 
ना मन्दीर रुगनाथजी जायने तेलो पचषीयों । ध्यान घरीने बेठा । तेलानी 
तीसरा दीन मी रातरा प्रतक्ष देवी श्रावीने, हाजर हुइ के तु त्रण दीव थी 
भूषों केस वठो छे । जे इ छीया ते माग । 


तिवारे रुघताथजी माहाराज कह्म के श्रमारे कोई संसार ना सुथां 
नी चायना नथो । एक मारे तो जन्म मरण मेटवा नी छायना छु। एक 
मुगतीना सारगनों जरर छे । तेनो साचो मारण वतावों | तिवारे 
चामु डाजी ए ग्यान मां देषीने कह्यो-के श्राज दीन उग शहर सु पुरव दीसे 
शांम वगरी के रस्ते पुज्य बृदरजी साहाराज गरों सात थी आवसे । 
लेना तमे शोश हुज्ो सो तुमारो श्रातमानो कल्पांस होय जासी। इतरा 
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समाचार देवीना सूण ने दीन उगां पछे साँधी उठीने पाधरा देवीए 
चतोयो तोण रसते गया। आगे रस्तां मां पुज्य श्री बृदरजी माहाराज 
ना दरशन करती बफते मसनमां संतोक श्रावी गयो । पुज्य श्री बुदरजी 
माहाराज शहरे मां पधारीया ने तेहनी माणी सांमलीने समत सतरे न 
वयासीया ए पुज्य श्री बुधरजी नो चोमासो सोजत मां. हुवो। त्र श्री 
रुगनाथजी पुज्य श्री बुधरजी सू प्रश्न रुप चरचा बोत गणी कीनी । 
प्रस्त न उच्च देताइ दीलमां साचि समजीक ए जेन धर्म साचो जांणीयो । 
बयासिया ना आसोज से श्री रगनाथजी पुज्य श्री बुधरजी माहाराज रे 
पासे प्रतिबोधांगा। उण बगत में संतर वरस रा हुता । चोरासीये फॉमुण 
सुद इग्यारस ने श्री रुगनाथजी शील जब्त घारण कीनो] पुज्य श्री 
बुधरजी कने समत सतरे न -वरस सीत्यासीया रा जेठ वद वोज॑ बुधवीर 
ने सोजत में दिष्या, इकौस वरस ने तीन सास भाफेरा हुता रुपनाथजी 
दीष्पा लीघी, मोटे मंडाण सू पुज्य श्री बुधरजी कने श्री रुगनाथजी 
माहाराज ने तेवीस चेला हुवा। पुज्य श्री बुधरजी माहाराज रे पाट पुज्य 
श्री रगनाथजी बठा समत श्रठार ने चोकारी साल । 

पुज्य साहाराज वडा श्रत सयंत (चंत्) हुवा । घणा पाषड ने मीठावी 
ते पोत्याबंधघनो तथा मींद्र आंसना रो घरम घणो हुतो ते, सीथ्यात 
सीटावी, गणा भवी जीव ने धर्म से आंणीया । जेन मारग नो उद्योत गणो 
कीनो । प्रज्य माहाराज री ने सराय में साथ साधवी गणा हुवा। समत 
अठारे ने चालीस सा पुज्य श्री रुगताथजी स्‌ श्री जेमलजी माहाराज 
न्यारा हुवा, पीण पुज्य श्री रुपनाथजी माहाराज चीराजीया रया जा तक 
श्री जमलजी माहाराज पुज़्य पदवी री चाद्र| उदी (ओडी) नही । प्रुज्य 
रुगनाथजी माहाराज समत झअठारे ने छियालीस रा माहा सुदः ग्यारस दोच 
सहर मेडते देवलोक हुवा 4 प्रणांम सुध आ्लालोवणानी दवणा करीने श्रातम 
नो सुध करीने निरवाण पद हुवा। सम्रत अठार ने चोपना रे वरस 
श्री गुर्मांनचंदूजी माहाराज न्‍्यारा हुवा। समत श्रठारे इकोतरे चोथमलजी 
न्‍्यारा हुवा। समत शअ्रठारे चोरासीये श्री माहाचंदजी माहाराज न्यारा 
हुवा । समत अठारे पिच्यासीये श्री मांशकचंद जी माहाराज न्यारा 


हुवा । 
पुज्य रुगनाथजी साहाराज ने पाट पुज्य जिबणचंदजी माहाराज 


पाठ बेठा ए 5० सा पाटवी ॥। जिवणचंदजी साहाराज विस वरस संसार 


( २६६ ) 


में रथा पछे चोपन वरस संमनन्‍्य प्रेज्या पालो। पीछे पनर वरस आ्राचारंज 
पणोे रया । सरब दीथ्या गुखंत्र चरस पाली। सरब आउषो निवियासी 
वरस नो हुवो । चिरना नीरवांण सू्‌ तेइसे ने इगति वरस हुवा। समत 
अठार ने इगष्टे देवलोक हुवा ॥१८६१॥। 


' पुज्य श्री जीवणचंद जी माहारज री ष्यात लिपंते ॥| देस 
समारवाड मे गढ जोधांणा रे पास गांम तांसडीया के रवासि, वोरा वसत 
पालजी के पुत्र जीवणशचंद जी का जनम समत सतरे ने बहोत्र की साल 
बेसाथ सुद तिज के दीन उत्तम लगन में हुवा। बिस वरस गृहण्णश्रवर्सां 
रह्ाा । समत सतरे बोणवा रे बरसे आसाड सुद -तम री दोष्या हुई । 
पुज्य श्री रुगनाथजी रे पास दीष्या लीवी । बडा शीष थय्या ।- पुज्य माहा- 
राज ना विनेवंत भगतीवंत बहु हुवा दोयावत । सताइस सीधंत कटे 
मुब पाठ सिषीयां । भ्रठारे हजार जिनद व्याकरण रा सोलोक कठे कीना। 
कोस छुंदनाय अलंकार स्वम्त परमत रा श्रनेक सासतन्न नां जाणकार 
हुता। गणा सासंत्र नां पारणांसी हुता | * ' हे 
५ पुज्य श्री जीवणचंद जी माहाराज रे तेरे चेला हुवो' तेहना नांम 
॥ १ ॥ उरजनजी स्व्रॉंमी || २॥ तीलोकचंदजी स्वांमी ॥ ३ ॥ 
माइदासजी स्वांसी ॥ ४ ॥ जचंदजी स्त्रांसी ॥ १ ॥ राय भांण 
जी स्वांसी ॥६॥ फ्तेचंदजी स्रांमी ॥ ७ ॥.अनोपचंदजी 
स्त्री ॥८।॥ नवलमलजी स्पांपी ॥ ६ ॥ मिमराजजी स्वांमी 

॥ १० ॥ जसरूपजी स्पामी ॥ ११॥ घिरजमलजी स्वांमी 
॥ १२ ॥ पेमराजजी स्त्रांमी ॥ १३ ॥ चोथमलजी स्वामी ॥ 
उरजनजी स्वांमी रे चेला पांच हुवा तेहना नांग || १ || माह- 


दासजी स्प्रांपी , ॥ २ ॥ गंभीरमलजी स्वॉसी ॥ ३॥ नथमलजी 
स्त्रांभी ॥ ४ ॥ संकरलालजी स्पांसी ।। ४'॥ केसरचंदजी स्वामी | 


समत श्रठारे न छियालीस री साल पुज्य श्री रुगनाथजी माहाराज 
रे पार्ट पुज्य श्री जिवणचंदजी माहाराज बढदा। च्यार सोग मीलने आ्राचा 
रज पद दीघो ॥ 


पुज्य श्री जिवणचंदजी माहाराज ने तेरे चेला हुवा ते मां एक चेला 


( २७० ) 


तनु नाम चोथमलजी हैता । पुज्य श्री रुगनायजी माहाराज ना चेला 
ने पुज्य श्री जीवणचंदजी ना गुरु भाइ श्री अमिचदजी हता। ते श्रमी- 
चंदजी ने एकहि चेलो हुतों वहि ने श्रमोचंदजी माहाराज ने गांम बरलु मे 
असात रही। तोवारे पुज्य श्री जीवणचं(द)जी ने त्यां वोल्याव्या । पुज्य 
शाहेब ने श्रमीचंदजी ए कह क॑ चेलो आपरो मन श्रापो। मारी बंधंगी 
करवा रे वासते। तिवारे पुज्य श्री जिवणचंदजी माहाराज झ्ञापरा चेला 
चोथमलजी ले श्रमीचदर्जी ना चेला करीया। श्रमीचंदजो माहाराज तो 
बरलु मां देवलोक हुवा। चोथमलजी माहाराज साहा भागवांन थया । 
तेमने चेला मोकला थया । आपरा नांस नो सिधाडो न्‍्यारो थापन कीघो । 
पुज्य श्री जीवणचंदजी माहाराज साहा भायवांन हुवा। सम्रत्त श्रठारे न 
वरस इगष्टे भाद(व)ना वद तेरस न श्रलोवणानी वदणा करी संथारो 


कीधो ने पुज्य श्री जीवणचन्द जी महांराज भादव सुद पुनम रो संथारो 
सीज्यो जतारण मध्ये । श्राउइघरों निवीयासि वरस नो हुवो । 


पुज्य जिवराचंद जी साहाराज रे पाट पुज्य तिलोकचंदजी माहाराज 
पाठ बटा ए ८१ मा पाठवी ॥। तिलोकचदजी साहाराज तेइस वरस संसार 
मे रया पछे चोतीस वरस समान्य प्रवरज्या पाली। पछें श्रठार वरस 
श्राचारजपणे रह्मा। सरव दीष्या बावन वरस पाली । सरब श्रउषों 
पीछुंत्र वरस नो हुवो, वीरना निरवांण सु तेइस ने गुर पचास वरस हुवा। 
समत श्रठारने गुणीयासीये देवलोक हुवा | समत १८७६॥। 


॥ पुज्य श्री तिलोक चंदजी माहाराज जी ष्यात लिपंते | 
पुज्य श्री तिलोक चदजी माहाराज जतारण ना वासी हुता । जातरा नाह॒ढा 
हुता । पिता नो नांस श्रजवाजी | माता रो नांस विजयादे। जीके अ्रंगजात 
पुत्र तिलोक चंदजी को जनम समत श्रठार च चोकानी सालनो जन्म हुतो । 
लेइस वरस संसार मे रया । समत श्रठारे न सताइसनी साले गांस घघरांणा 
मां दीक्षा लीघी ॥ वडा वुधिदंत हुता । सतरे सीघधत सुदे कीधा ॥ ष॒ट सास्त्र 
जांणकार | स्वम्त ना परमत ना श्रनेक सासत्र ना पारगांमी हुता । गणा 
घेत्र नवा नीकाल्या। गणा भव जिवांने उपदेस दे न सीथ्यात मोसराय न गणां 
न समत घारावी । सोले वरस सीयालानी १६ वरस उनालानो शअ्रतापना 
लीघी + छोथ भगवंत सू लेने वावन तांइ तपस्या कीघी | छूठयर तपस्या 
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हो थोकडा मोकला कींघा । समत अठारने इगष्टारी साल पुज्य श्री जीवण 
चंदजी माहाराज रे पाठ पुज्य श्री तिलोक चंदजी विराजिया । 

पुज्य श्री तिलोक चंदजी माहाराज रे च्यार चेला हुवा तेहना नांम 
॥१॥ पनराजजी स्वामी |२।| जसराजजी स्वांमी |३॥ नदरंमजी 
स्वांसी |४।| हरफचंदजी स्वांमी | समत श्रठारेने गुणियासीरा श्रासोज 
बद चोथ ने सोमवार न संथारो कीधो । हजार लोक दरसण करवा आव्या 
ने त्याय पचषांण षंद मोकला हुवा । श्रोर संथारो सीजवा ने दिन देवता 
पालषो लेइन श्राव्या । ते हजारा लोकां नजरे देषी । देवलोक शहर जतारण 
से हुवा | ते बघत निरवांण श्रोछब घणो जबर हुवो। पुज्य श्री तिलोक 


चंदजी ने स्मसाने ले गया । जठे सवाइमल जी छाजेर तेरा पंथी नी 
सरधानो पको श्रावक हुतो | तेरों मसकरी रुप बगतमल जी डागा प्र त्य 
बोल्या के पुज्य श्री तिलोक चंदजी तो महा भागवान छे । जेनो उत्तम 
जग्या देषी ने दाघ देनो चइजे। तिवारे उसी वषत सासन ना देवता ए 
जीणो जीणो पाणी नो छुटकाव करीयो ने जग्या उतम हुइ जेथी तेरा 
पंथीनो श्रावकनी बात नीचो गइ ने जेन सारग दीप्यो । महाराज नो हाथ 
(दाग) चंनण माहे हुवो ।॥ तीवारे पछी सवाइमलजी फेर मसकरी रुष बगत 
मलजी डाघ ने कह्यो के माहाराज नी भसमी ने नीच लोक हाथ लगाडसे ते 
झाछी बात नही कारके भस्मी मां सोनो चांदी घणो छे । उणी बगते 
सासन ना वेवता ए वरसाद करवा थी नदी श्रावी ते भस्मी लेगइ ने नीच 
लोक ना हाथ लगावणा पडीया नहीं। सो जेन घर्म नी वात उची रही । 
इसो परचो जांणी ने सवाइमलजी ए तेरेपंथी नी श्रधा वोसराह ने प्रुज्य 
पनराजजी माहाराजनी ग्रुरुआंमता धारण करी | पुज्य श्री तिलोक चंदजी 
साहाराज तेइस वरस संसार सम रया पछे चोतिस वरस समान्‍्य प्रवरज्या 


पाली । पछे श्रठारे वरस श्राचारजपणो रह्या । सरब दीष्या बावन वरस 
पाली । सरब श्राउषो पीछंत्र चरस नो हुवो । 


॥ पुज्य तिलोक चंदजी माहाराज ने पाट पुज्य श्री बन जी 


माहाराज पाठ बेठाएं ८२ वा पाटवी ॥| पनराजजी माहाराज तेइस वरस 


संसार मे रया छे । नव वरस समान्‍्य प्रवरज्या पाली | पछे सताइस वरसं 
झाचारज परो रया । सरब दीष्या छृतिस वरस पाली । सरब झाउषो गुण 


( २७२ ) 


साठ वरस नो हुदो । दीरना निरवांण सु तेइसेने छियंत्र वरस हुवा । समत 
उगणीसे ने छकानी साल देवलोक हुवा ॥ समत ॥॥ १९०६ ॥। 

पुज्य श्री पनराजजि माहाराजरी ष्यात लिपंते || देस स्तारवाड 
गांस गीरी से, बोरा करमचंद जी री बहु नांस देवादेजी । तेहना श्रंगजात 
पुत्र पनराजजी रो जनम समत अठारे सेतालिस वरसे फागरुण सुद १४ जन्म 
हुवो । तेइस वरस संसार मे रया । समत अठारे ने सितर रि साले भादवा 
सुद आ्राठम ने दीवसे दीष्या लीधी। समत श्रठारे ने ग्रुणियासियारा काति 
बदं तेरस रे दीन चतुरविध सिंग सीलने झ्राचारज पदनी थापना कौधी । 
पुज्य श्री पनराजजी माहाराज ने साहा पंडीत बहुसुरती | अ्रवेक सासत्र 
ता पारगांमी | समत॑ उगणिसे छकानी साल फाग्ुण वद श्रमावस ने दिन 
गांम बलुदा मध्ये संधारो किधो । हजारां लोकां दरसण करवा श्राव्या। 
छप्पन गाम रा लोक दरसण करवा श्राव्या | त्याग वरंत षंद पंचषाण वोत 
हुवा ने फागुण सुद चवदस ने दीन माहाराज देवलोक हुवा । माहाराज तेइस 
वरस संसार से रया प्रछ्धे नव वरस ससान्‍्य प्रवज्या पाली। पछे सताइस 
वरस आचारज परो रया । सरब दीएया छतिस वरस पालि। सरब श्राउषो 
गुणसाठ वरसतनो हुवो । 

0 पुज्य श्री पनराजजी महाराज ने पाठ पुज्य श्री दोलतरामजी 
महाराज पाद बठा ए ८३ मां पाटवी ॥। दौलत रामजी महाराज बारे वरस 


संसार मे रया पछे नव वरस समान्य प्रवरज्या पाली । वीस वरस श्राचारज 
पद र॒या। सरब दीष्या गुणतीस वरस पाली । सरब श्राउघो इगतालीस वरस 
नो हुवो । वीरना निरवांण स्‌ तेइसेने छितू वरस हुवा । समत उगणीसने 
बावीस री साल देव लोक हुवा ॥। समत १६२२ ॥ वरस हुवा ॥ 

॥ प्रुज्य श्री दोलत रांमनी माहाराज रि ष्यात लिपंते |॥ 
देस मारवाड से सोजत नगरे साहा उंटर मल़जी तेहनी श्रसत्रि चंनणा 
देजी । तेहना पुत्र मोती चदजी दोलत रामजी । तेहनी जात दरला हुता । पुज्य 
श्री दोलत रासजी नो जनस समत श्रठारे पिचियासीये काति सुद ग्यारस 
नो जनम हुवो । समत श्रठारे सतोणवे वेशाब सूद छठ दीन साता चंनर 
देजी तेहना पुत्र एक तो सोती चदजो, दुजो। दोलत रामजी ।ए तिन 
जिणां दीष्या सहर जतारण म हुई । मोटे सडाण स्‌ साहा पंडत बारे सूत्र 
कंठे किना । एक लाप सीलोक कठे कीना । स्व्नतना परसतना श्रनेक 
सासत्र ना जांणकार हुता। पाषंडिणना मदना गालणहार माहा तपसी 


( २७रईे ). 


बेरागी शोर तपस्था चोथ भगत सू लेकर तेइस उपवास तांइ कौधा। 
झनेक तपस्याना थोकड़ा छडता वढता कीना । समत उगणिसे ने सांत नी 
साल सहर जताररा सघे च्यार सींग मीलने श्राचारज पद दीधो । पुज्य श्री 
बोहोलत रांमजी माहाराज ने तप जप नो उद्रम बोत कौधो। गणा वरस 
तांइ विचरीया । गणा भव जिवां ने मीथ्यात छूडायने जेन धरम मे लाया। 
सबत गुणीस बाविस नो साले शहर जतारण मां चरम चोमासो कौधों | 
पुज्य श्री दोलत रामजी माहाराज आपरा श्रंत समो श्रायो जांण ने तिन 
दोन पेलो अवसर आव्या ३ फुरमायो ते बषत सरीरमा कीचत मात्र श्रसाता 
हुता । श्रापनो पकी सावचेती थी आालोवणा नोदवणा चतुर विध संग्रती 
साथ थी संयारो कोघो । दीन तिन नो संथारो श्राव्यो काति व्द १० दीने 
लारलो दोय घडी दीन रयो त्र देव लोक हुवा । काति बद इग्यारस नो 
दाघ हुवो । तेनो निरवांण उछव श्रत्यंत जादा गणो हुवो । पुज्य श्री 
दोलत रामजी साहाराज बारे वरस संसार मे रया पछे नंव वरस सामान्य 
प्रबरज्या पालि। वीस वरस आ्राचारज परोें रया। सरब दीष्या गुणतिस 
वरस पाली । सरब झ्ाउषो इगतालीस वरस नो हुवो । 


पुज्य श्री दोलत रामजी ने पाट पुज्य श्री सोमागमलजी माहाराज 
पाट विराजिया ए ८४ मा पाटवो ॥ देस सारवाड सहर जेतारन में साहा 
बंदमलजी । तेहनी शअसत्री तीजांजी। तेहना श्रंगजात । सोभागमलजी 
जातना लुणीया हुता। समत उगणीसे दसारी साल मा सावण सुद पांचम 
तो जनस सोभागमलजी माहाराज नो । समत उगणीसे इकीसरा माहा 
सुद पांचस री दोष्या, सहर गंगापुर से हुई। सोभागमलजी माहाराज” 





१--सादूर्ल समही गाज पाषंडी रह्मया भाज, 
चरण वंदत सुनि सोभाग चित धार है । 
जिवण तिलोक मुनि पंनराज बहुत गुणो, 
| दोलत दोलत चृधी करत श्रपार हैं॥ 
छतिस गुणा के घार, वाणी हे श्रमुतसाद, 
समजाबे नरनार पषिस्या चीत धार है। 
सटकाय रिछ पार, करे न॒ तन की सार, 
करणी। ८ ०५ ४३ आफ 


( २७४ ) 


स्वमत परमत रा जाण श्रतेक सासत्र ना पारगांमी बोहत हुता। तेरा पंथी 
तथा समेगीयाथी चरचा बोहत कीघधी । पाषंड ने घणगी जग्याएं पंडत 
करीया । ते आदेसमां मारवाड। मेवाड। मालवों। खान देस दोक्षण 
देस । पंज्याव विचरता गुजरात पधारीया। असंदाबाद लीवडो ॥ समत 
उरगणीसे तेपन री साल मा श्रतरे पधारीया । अ्रमंदाबाद लिबडी 
श्राददेव घणा गांम मां अतापना लेता रह्मयां । हजारा लोक दरशन करवा 
श्रावतां । तेथी स्वमती ने अ्रनमतो मां जेन सारग घणो दीप्यो ओर 
काठीश्रावाडथि पघारीने पालनपुर ठारों च्यार सु चोमासो हुवो ! पुज्य 
माहाराज श्री सोमागमल जी स्थांसी, तपसीजी माहाराज श्री अमर- 
चंदजी स्वांसी जी माहराज [| चंदनमलजी स्वांमी जी माहाराज । 
कुनणामलजी स्त्रांमी जी माहाराज | राजमलजी स्वांमी जी माहा- 
राज | लालदंदजी स्वांमी अत्रे अमरचंद जी माहाराज | पपस्या 
मांस चार कीना । जिणरा दिन एकसों इकिस उपवास करीया | तिणरो 
पारणों काती बद श्राठम रो हुवो। तिण पारणा उपर पंड लीलोतीरा 
तथ चोवीरा ना तथा शील वरत ना तथा काचा पांणी ना पंद त्याय जाव 
जिवता हुवा । एक सो पचीस जिखां रे हुवा श्रोर उवास तथा बेला तेला 
श्राददे अनेक मोटी तपस्या पीण गरी हुई । ओर अमेदांच तथा छूटगर 
त्याग वर पचषाण घणा हुवा । ओर पालनपुर ना हज़ुर निबाव 
श्री सरमहमदपांजी श्रापरों पीरोवार लेने-तथा उमराव सीरदार पलढण 
लेने मोटे मंडांरा असवारी वणाय ने पुज्य साहाराज श्री सोभागंमल जी 


तथा तपसीजी ना दरसण करवा शअ्राव्या ने त्याग । ४५। घरत धारणा 
कीना तीण सु जेन धर्म नी महीमा गणी हुवी । 


॥ दूहाँ ॥ 
शशण नायक समरिये, बंछित फल दातार । 
तिर्थ थाप मकक्‍ते गया, वर्त्या जे जे कार १॥ 
पंचम गणधर पाटठवि, प्रतक्ष जिन समांन ॥ 
इद्रादिक सेवन करे, वंदे सुर नर शब्रा्न ॥ २॥। 
जेप्ठ शिष्य जंबु भलो, पादांतर शिरदार । 
चोरासी श्रत्र क्रम सु, दाष्या हे क विचार॥ ३॥ 


डे 


( र७छछ ) 


' जेन दर्पण नामे भलो, अ्रध्दभुत रस श्रपार ॥।.. 
' मनि सोभाग इस वदे, दर्शश को तार ॥४॥। 
सबया ॥ ३१ ॥  - 
मुर्धर मंडल मांय, कियो धर्म को उछाय; 
पाषंड विडार, किवि सिथा तकी बार है। 
- चंद्र स्तर तप तेज, उदय भयो है रवि; .  : 
* समक्त बृत॑ बेइ, तारबा नर नार है॥ 
”.. 'मुनिद गावत ग्रुण: नर नारी स्वाथूण; 
| यूज रूप॑ त गछ, सीषर सु धार है। हे 
करे प्रपार मोक्ष, सेति प्यार है। 
, श्रनेक ग्रुण हे सार, कहेतां न लहू पार। 
* चर्णा की बलीहार, सोमाग चित धार है ॥ १ ॥ 
.. आसोज  सुकल सार, ,तिथि पंचमी घार। 
क्यो हे ग्रथ त्यार, ज्ञान कु विचार हे । 
उग्रणीसे सनचांर, तेपन को साल वार , ४ 
पालणपुर मडार, देश गुजर घार है॥ | 
केइ ग्रथ अनुसार केइ- परंपरा धार; 
सिधांत के श्राधार, कियो ग्रथ को-उधार है । 
'नुनाधीक होय पंच प्रमेष्टी को साथ ही सें, - 
सोभाग कहे मिथ्या दृकंत वारंवार है॥२॥ . 
पुज्य श्री माहाराज श्री श्री श्री १००८ भ्री श्री रुगुनाथा जी ह 
तथ पाट पुज्य जो माहाराज क्षी श्री क्षी १००८ श्री श्री जिवण॒चंदजी 
तथा पुज्य जी माहाराज श्री श्री १००८ श्री श्री दोलतरांमजी तथ पाट 
पुज्य जी माहाराज श्री श्री श्री १००८ श्रो श्री सोभागमलजी लिंपते ॥ 
तत शीष में अम्रचंद मुरधर देश सहर पीपाड मध्ये । चोमासो कीनो। 


गणां तीन सुतर ए परत लियी छे ।। समत १६५७ शालीवाहनं शा 
१८२२ हिजरी सन १३१७ इसवी सन १६०० सांमाण मास सुकल पछे। 


है 


( २७६ ) 


पुनम दीवसे शुक्रवार दीने ॥। ए परत रि नेसराय पृज्य श्री श्री १०८ श्री 
श्री सोमागमल जी तत शीएष शअ्रमरचंदजी छे ॥ ए परतनो नाम भीसले 
जीणने श्रनंत सीधांरी श्राण छे ॥ श्री ॥ सूभ् वस्तु ॥ कल्प ॥ 


पुज्य श्री रागनाथजी माहाराज नी संग्रदायमां आज तक 
मुन्रिज हुवा तेहना नांम लीष्यंते ॥१॥ जिवराजजी स्व्रॉमी ॥ २॥ 
घरमदास जी स्वांसी ॥ ३ ॥ धनराज जी स्वांपी ॥ ४ ॥ बुधर- 
जी स्वांप्ी ॥ ४॥ रूानाथ जी स्व्रॉमी ॥ ६॥ जीवणचंद जी 
स्व्रामी ॥ ७॥ तीलोकवंद जो स्पांधमी ॥ ८ ॥ पनराजजी स्पांमी 
॥ ६ ॥ दोलतराम जी स्पाॉमी ॥ १० ॥ सोमागमल जी स्त्रांसी 
॥ ११ ॥ श्री जतसी जी रघांमी ॥ १२॥ श्री जमल जी छांमी 
॥ १३ ॥ श्री कुषलो जी स्वामी ॥ १७॥ श्री नाराण जी सांमी 
॥ १४ ॥ श्री रूपचंदजी स्वामी ॥ १६॥ श्री रतनचंदजी स्वरांसी 
॥ १७ ॥ थ्री गोरधनजी स्वामी ॥| १८ ॥ श्री जगरूपजी स्व्रांमी 
॥ १६॥ श्री लालजी स्थांमी ॥| २० ॥ श्री जोगराज जी स्थांमी 
॥ २१ | जीवराज जी स्वामी ॥ २२॥ ठाकुरसी जी स्वांमी 
॥ २३॥ कांनजी स्वांसी ॥ २४ ॥ केसरजी स्वांसी ॥ २४॥ 
नेमीचंदजी स्त्रांमी ॥ २६ ॥ सुरजमल जी स्वामी ॥ २७ ॥ जेठ- 
मलजी स्वामी ॥ २८ ॥ थिरफप्ल॒ जी ॥ २६॥ फतेचंद जी 
॥ ३० ॥ रूपचंदजी सांगी ॥ ३१ ॥ पुसालालजी स्वॉमी ॥ ३२॥ 
हीरजी स्वामी ॥ ३३ ॥ हीराचंद जी स्वांसी ॥ ३४ ॥ नाथोजी 
स्वांमी ॥ ३५ ॥ तेजसीजी स्पांमी ॥ ३२६ ॥ नाथाजी दुजा सांमी 
॥ ३७ ॥ देवीचंद जी स्वरॉमी ॥ ३१८॥ नगजी छोटा सांमी 
॥ ३६ ॥ अमीचंदजी स्पांसी | ४० ॥ रायचंदजी स्वांसी || ४७१ ॥ 
अजबचंदजी सांमी ॥| ४२ ॥ रामचंदजी सांमी ॥ ४३ | लिप- 
मीचंदजी सांसी ॥ ४४ ॥ गुलावरचंदजी सांगी ॥ ४५४ ॥ दली- 
चंदजी सांमी ॥ ४६ ॥ आसोजी जांभमी ॥ ४७ ॥ हेमजी स्वांमी 


( २७७ ) 


॥ ४८ || सेहमलजी साँभी ॥ ४६ ॥ नगजी साँमी ॥ ५० ॥ 
सीरेमलजी स्वामी ॥| ४१ ॥ जेचंदजी स्वांमी ॥ ४२ ॥ कुसलो- 
जी सांमी । ५३ ॥ गोकल जी सांमी ॥ ५४ ॥ देवीलाल जी 
सांमी | ४५४ | उजादेव जी सांमी ॥ ५६॥ चांदोजी स्वरांमी 
॥ ५७ ॥ चंद्रमाणज सांमी ॥ ५८ ॥ जीतमलजी सांमी ॥ ५६ ॥ 
तेजसी छोट सांमी ॥ ६० ॥ चंदोजी छोद ॥ ६१ ॥ जोतो- 
जी छोटा ॥ ६२ ॥ चोथमल जी सांमी ॥ ६३॥ माहासीग जी 
सांमी ॥ ६४। ठाकुरसी जी सांभमी ॥ ६५॥ सतीदास जी 
॥ ६६ ॥ सवाइमल जी | ३७॥ हस्तीमलज सांप्ती ॥ ६८ ॥ 
छोटा अमीचंदजी सांभी ॥ ६६ ॥ पेमराज जी सांमी ॥ ७० ॥ 
नगराज जी स्त्रांमी ॥७१ ॥ तुलछिदास जी सांमी ॥ ७२॥ 
मालजी सांधी ॥ ७३ ॥ बृधोजी सांमी ॥ ७४ ॥ कचरदास जी 
सांमी ॥७५॥ इदेजी सांभमी ॥७६॥ दीपचंदनी सांमी 
॥ ७७ | सेडजी सांमी ॥ ७८ ॥ कीसन जी साँमी ॥ ७६ ॥ 
घीरीजी सांमी | ८० ॥ कानजी सांमी ॥ ८१ ॥ जेतसीजी बडा 
॥ ८२ ॥ नेण सुखजी सांमी ॥ ८३ ॥ बेणों जी सांभी ॥८४॥ 
नांनाजी सांमी ॥ ८५ | नांहनजी सांमी ॥ ८६॥ हंसराज जी 
सांसी ॥ ८७ | लाधुराम जी सांधी ॥ ८८ ॥ तपतमलजी सांमी 
(॥ ८६ ॥ छोठा जेठमल जी सांमी ||६०॥ मीमजी सांमी ॥ ६१ ॥ 
बड़ा जेठमलजी सांमी || ६२ ॥ 


पुज्य श्री जीवणचंद जी माहाराज ने तेर चेला हुवा जेहना नाम 
कहे छे ॥ ६३ ॥ उरजन जी सांमी ॥ ६३ ॥ तीलोकचंदजी सांमी 
॥ ६४ ॥ मलुकचन्दजी सांभी ॥ ६४ ॥ जे चन्दजी सांमी ॥ ६६॥ 
राय भाणजी सांमी ॥ ६७ | जगरूपजी सांसी ॥ ६८ || अनोप- 
चन्द जी सांसी ॥ ६££ ॥ नवलमल जी सांमी ॥ १०० ॥ मिम- 


( रेछ८ 9) 


राजजि सांमी ॥ १०१ ॥ जसरूप जी सांमी'॥ 2०२ ॥ घिरज- 
मलजी स्वांमी ॥ १०३ ॥ पेमचन्दजी सांमी ॥ १०४॥ चोथ- 


शा 


सलजी,सांमी ॥ १०४॥ , 


* उरजनजी सांमी पांच चेला हुवा तेहना नांम के है छे ॥ माहदास 
जी सांमी ॥ ६ ॥ गंभमीरमच्जी सांमी ॥ ७ ॥ नथमलजी सांमी 
॥ ८) संकरलाल जी सांमी ॥ ६ ॥ केसरचन्दजी सांमी | १० ॥ 


श्री तिलोकचन्दु, जी सांमी रा चेला रा नांन कहे छे ॥। पनराज 
जी सांमी ॥ ११॥ जसराजजी सांमी ॥ १२ ॥ नंदरामजी,सांमी 
॥ १३ ॥ हरपचन्दंजी सांमी ॥ १४ ॥ 


पनराज जी स्पांमी रे चेलां-रा नांस कहे छे | १४ ॥ मोती- 
चन्द जी सांमी ॥ १६ ॥ दोचतराम जी सांमी ॥ १७॥ हू द्र- 
भाणुजी साँंभी ॥ १८ 


. माइदासजी ने चेला नांम कहे छे-॥ केसरचन्द जी सांमी 
॥ १६॥ जिवराज जी सांमी ॥ २०॥ फरतेचन्द जी सांमी 
॥२१॥ जुवारमल,जी सांमी ॥| २२॥ कपुरचन्द जी सांभी 
१२१३॥  , ३ ; । 


' श्री सोभागमल जी' माहाराजं रें पेला रा नास केंहे छे ॥ 
अमरचन्द जी सांमी ॥ २७॥ चनशमल जी सांमी ॥ २४ ॥ 
कुनशमल जी सांसी . ॥ २७॥ राजमल जी सांमी ॥ रे८ || 
लोलचन्द जी सांमी ॥ २६ ॥ / टोडरमल जी सांभी ॥ ३० ॥ 
भरुदासजी सांमी ॥ २१॥ लिपमीचन्दजी सांसी ॥ १२ ॥ फोज- 
मलजी सांमी | ३३।॥ रामचन्दुजी सांमी ॥ ३४७ ॥ » चोथमल 
जी सांमी || २५ ॥ सांतोकचन्द.जी सांमी ॥ २६ ॥ चनणमल 


( २७६ ) 


जी -सांगी | ३२७।॥ पधरजमल जीं सांमी।॥ ३१८,॥ हँसराज जी 
मी। ३६॥ जोदराज जी सींमी ॥ ७०॥ बतराम जी 
सांधी || ४१॥ रोडजी सांमी ॥ ४७२ हुकमचन्द जी सांभी 
॥ ४७३॥ छाग्नमल जी सांमी ॥ ४४ ॥ कीस्तुरचन्द जी सांमी 
॥ ४७४१ हजारीमल जी सांभी वडा ॥ ४६ ॥ हाजारीमंल जी 
छोटा | ४७७ ॥ धघनराज जी सांमी ॥ ४८॥ छोगालाल जी 
सांमी ॥ ४६ ॥ तखतमल जी सांमी ॥ १० ॥ * 
॥ ४१।॥ भोपतराम जी ॥ ५९॥ गीरधरलाल जी ॥ ४३ ॥ 
केसरचन्द जी सांमी ॥ ५४॥ वेणीदास जी सांसी ॥ ५४ ॥ 
मानमल जी त्पसी ।| ५६ ॥, कनिराम जी सांमी ॥ ५७॥ जतसी 
जी सांमी )। ४५८ । सिरदारमल जी ॥ १६ ॥ उमेदमलजी सांमी 
॥ ६० ॥ जियाजी सांमी ॥ ६१ ॥ देवीचन्दजी सांमी ॥ ६२ ॥। 
फूसाजी सांसी ॥ ६३॥ दलिचन्दजी तपसी ॥ ६४ ॥ शरतांन- 
मल॒जी सांमो ॥ ६४ ॥ माहइदासजी सांमी ॥ ६६॥ हिरालाल 
जी सांमी ॥ ६७ ॥ शुमांनीराम जी सांसी | ६८ ॥ बडा मांन- 
मलजी सांसी ॥ ६६॥ वडा दोलतराम जी स्वामी ॥| ७० ॥ 
माणकचन्द जी सांमी ॥ ७१॥ पिजेराज जो सांमी ॥ ७२ ॥ 


रतनचन्द जी सांमी ॥| ७३ ॥ हंसराज जी सांमी ॥ ७४ | नग- 
राजजी सांमी ॥ ७४ | 


पुज्य धनराज जी नी सप्रदाय साधु मुनिराज श्राज दीन।, मारवाड 
में बीचरे छे ॥ जिण मांह सू' इतनी संप्रदाय न्‍्यारी न्यारी हुई छे ॥ १ ॥ 
ए को पुज्य रुगनाथ जी री संप्रदाय ॥ २॥ एक पुज्य जमलजी 
महाराज नी संग्रदाय छे ॥ ३॥ एक रतनचंद जी नी संप्रदाय छे 
॥ ४ ॥ एक चोथमलजी नी संग्रदाय छे ॥ ५॥ एक माहाचन्द 


( २८० ) 


जी नी संप्रदाय छे | ए पांच संप्रदाय पुज्य धनराज जी माहाराज 
ना दोला-मांह स्‌ फंटी छे ॥ २॥ पुज्य श्री हरिदास जी ना दोला ना 
साधू। श्राज दीन पंज्याव मां विचरे छे। वर तमांममा असरसींग जी 
रा नम रो सीगारो फेहवावे छे ॥३॥ पुज्य श्री जीवाजी ना 
टोला साधु श्राज मारवाड़ मां विचरे छे । वरतमान से नाम अमरसींगजी 
नी सप्रदाव छे ॥ १॥ नांनक जी नी संप्रदाय छें ॥| २॥ सांमीदास जी 
नी संप्रदाय ॥ एन संप्रदाय नी बीजी महाराज नी संप्रदायनी छे ॥॥ 


जैए ऋऔ फ फ 
फर फै 


(८) 
मेवाड़ पद्मचवली 


[ इस पटावली थें छुधर्भा स्वार्भी से लेकर देव॑शि क्षभा 
श्रथशा तक के २७ वाट का परश्चिव देते हुए आगक-लेखनें 
-प्रसंथ, बॉका4-8 उत्पति वया अन्य थध्यवर्ती घटनाओं का 
2ल्वेंख किया गया है । वदनन्वेर भेवाड सथ्प्रदाय के आंचोर्यों- 
सब श्री पृथ्वीराज थी, दर्थावा। थी, नॉशॉयंश थी, प९शॉभले 
जी, शभचन्द्र जी, शोडीदांस जी, शासिव्वास थीं, थानिथव जी, 
९कार्विगदास थी तथा तत्कावीन जाचार्य भोवीलाब थीं १4- 
का परिचय प्र्ठत किया थयों है । अन्त भें पूज्य भानभथ थी 
२० दी पथ्थ्वण के शिष्य-प्राशिष्यों का वॉभोल्वेंख कश्ते ९, 
तफ्सदी खत श्री. बालकृष्श थी के संबध में प्रचालित अशश्र वि 
दी ०३ हे ] 

॥ अथ श्री पाटावली लिख्यते ॥ 


श्री महावीर भगवान के सोक्ष पधारने के बाद । विक्रम संवत 
। १५३१॥। में जेसलमेर का भडार से श्री लोकाशाहजी ने ग्रन्थ निकाल कर 
देखा । उस से यो लिखा हुआ था कि श्री महावीर स्वामी ने राजगृही नगरी 
के गुणशिला उद्यान मे विराज कर धर्मोपदेश दिया। तदन्तर भगवात्त गौतम 
स्वामी हाथ जोड़ कर बदता कर पुछने लगे ।हें विभो। आपके प्रवचन 
( जैन घ॒र्मे ) भारत वर्ष मे कब तक रहेगे ? । हे गोतम ॥२१ हजार ३ 
वर्ष ८७ सास पय त। श्र्थात्त पांचवें आ्रारे के श्रत तक । दुष्पसह नामभा 
साधु । फालूनी नासा साध्वी १ नागल नामा श्रावक । सतश्नी नासा 


0, 


श्राविका होगे। तावत पर्यन्त यहु विसल जेन धर्म रहेगा। उसो समय 
शक्त नव पुछते हैं । हे परमदयानिधे भगवन्‌ । झापको जन्म राशि पर जो 
भस्म ग्रह बेठा है, उसकी स्थिति कितनी है ? श्लौर इसका क्या फल होगा ? 
हे देवानुप्रिय देवेंद्र ! भस्मग्रह की स्थिति २००० वर्ष की है। भस्मग्रह बेठने 
के बाद श्रमण निग्र थ चतुविध संघ का उदय सत्कार न होगा । धर्म में 
शिथिलता व्यापेगी । तब इन्द्र ने कहा-हे ज्ञान सागर । एक घड़ी आगे पीछे 
फीजिये,। जिससे ऐसा श्रशुभ फल न हो सके। प्रभु ने कहा-भो इन्द्र । 
घड़ी को श्रागे पीछे करने की सामथ्यंता किसी की नही है। भस्मग्रह 
उतरने के बाद धर्म का विकाश होगा। चतुचिध संघ की कान्ति चमकेगी । 
तब देवेन्द्र बंदन करके इन्द्र भवन को गया श्रोर मुनीन्द्र भूसण्डल पर 
विचरने लगे । 
चौथा आरा पूर्ण होने मे ३ वर्ष 5। सहोने शेष रहे । तब श्रमण 
भगवंत पावापुरी मे कातिक कृष्णा । ३० ।॥ दीपावली की भअ्रद्ध॑ निशा से 
मोक्ष पधारे। भगवान निर्वाण के बाद ३ पाट केवली के हुवे ॥। १ भ्री 
गोतस स्वामी । (५० वर्ष गृहवास, ३० वर्ष छद्मस्थ, १२ वर्ष केवली । 
सर्वे ६२ वर्ष झ्रायु ) ॥ २ श्री सुधर्मा स्वामी । (५० वर्ष गृहवास, ४२ वर्ष 
छद्मस्थ, ८ वर्ष केवली, सर्वायु १०० वर्ष ) ३ श्री जंबू स्वामी ( ६६ वर्ष 
गृहवास, २० वर्ष छद्मस्थ, ४४ बर्ष केवली सर्वायु ८० वर्ष । भगवान निर्वाण 
के बाद श्री सुधर्मा स्वामी पाट विराजे । & गणघर तो प्रभु की उपस्थिति 
मे मोक्ष पधार चुके । गौतम स्वासी के वली होने से पाठ न विराजे। भगवान 
के बाद ६४ वर्ष केवल ज्ञान रहा । १२ वर्ष श्री गौतम स्वामी, ८ वर्ष श्री 
सुधर्मा, ४४ वर्ष श्री जंबू स्वामी । वीर प्रभु के पाठ पर। २७ । श्राचार्ये 
हुवे । इनके नाम झौर ग्रुण नंदीसूुत्र की प्रस्ताविक गाथा मे हैं । 
२७ पाठ के चास । १ सुधर्मा स्वामी। २ जंबू स्वामी ।ई प्रभवा- 

स्वामी ।४॥ सिजभव स्वामी ॥५ यशोभद्र स्वामी ।६। संभूति स्वामी ।७ 

भद्बाहु स्वामी ।८। स्थूलिमद्र स्वांसी ।। &। सहागिरि स्वामी | १० । 

बहुल स्वामी । ११ साइण स्वामी । १२। श्यामाचार्य । १३॥ संडिला- 

चाय । १४ । आये समुद्र स्वामी । १५। श्रायं सगु स्वामी । १६॥। शआ्ञार्य 

धर्मे स्वामी । १७। भद्र गुप्त स्वामी । १८। बइर स्वामी | १६। श्रार्य- 

नदील स्वामी । २०। श्रार्य नागहुस्ति स्वामी ॥२१ । रैवती आचार्य । २२। 

बहा दीपक स्वामी । २३। खदिलाचाय ॥ २४। नागार्ज नाचार्य । २५। 

गोविन्द श्राचार्य । २६ | भूतदिन आचार्य । २७ | देवडढ़ी खमासमण ।॥ 


( रेफरे ) 


ग्रब जिस आत्मा ने धर्म का सार्ग दर्शाया है उनका कथन लिखा 
जाता है। प्रथम आ्राचार्य श्री सुधर्मा स्वामी हुवे । श्राप वीर निर्वाण के बाद 
२० वर्ष से सोक्ष पधारे | वीर स० ६४ में जंबू स्पामी मोक्ष पघारे ॥ १० 


बोल विछेद हुवे । १ परस श्रवधि ज्ञान, २ सन पर्येव ज्ञान, ३ केवल ज्ञान, 
४ पुलाक लब्धी ५ झ्राहरिक शरीर, ६ क्षायिक समकित, ७ जिन कल्‍पी, ८ 
पडिहार विश्व द्ध चारित्र, ६ सूक्षम संपराय चरित्र, १० यथारूपात चारित्र । 
यहा जंब्‌ स्वामी का भ्रधिकार कहना । वीर सं० ६४ में श्री प्रभाव स्प्रामी 


हुवे । सारा वर्णन करना ॥ वीर सं० ७६ से श्री शब्यं मत्र स्वामी 


हुवे । आपने समाणिक नाम के पुत्र को छोड़ कर दीक्षा लो। विचरते हुवे 
सांसारिक क्षेत्र में पथारे । श्रीर माणिक को साधु बनाया । ज्ञान से उसका 
प्रायूष ६ महिने का देखा । तब 2१४ पूर्व में सपार ज्ञान के हरा दशवे 
कालिक सूत्र का निर्माण किया । साणिक का उद्धार किया। वीर सं० €८ 


में श्री यशोभद्र स्पामी हवे श्र सं० १४८मे श्री संभूति स्पामी हवे । 
वोर सं० १५६ में श्री मद्रवाहु स्त्रामी हवे। 


पुरपइठाण में ब्राह्मण वंशीय वाराहमेह श्र भद्रबाहु दोनों भाई 
थे। दोनो हो स्नान करने को गंगा नदी गये । वहां स्तान करते सरी 
मछली भद्र बाहु को जटा से उलभझ गई। मत से विचार किया कि 
पवित्र होने के स्थान श्रपवित्र हुवे । उदासही नगर की श्लोर चले । रास्ते 
मे देखा कि सेढक मच्छुरो को खाता है । श्रोर मेढक को साप पकड़ता 
है (सांप पर मोर। मोर पर बिल्ली। बिललो पर कुत्ता। यो मारा- 
मार देखकर घंराग्य पाये। श्री सभूति स्वामी के शिष्य बने । बड़ा भाई 
१४ पूर्व मे कुछ कस ज्ञान पढ़ा। भद्गबाहु ४ ज्ञान, १४ यू पाठी हुवे । 
तब सघ ने भद्रबाहु स्वाम्री को योग्य देखकर श्राचार्य बनाये । इस पर 
वाराहमेह ईर्षा मे घथक ऊठा। श्रोर साधु वेष छोड़कर गृहस्थ बना । 
निम्तित्त कहता फिरे ।॥ एक दिन राजकुमार का जन्म हुवा । तब बाराह- 
मेह ने राजपुत्र की १०० वर्ष को ऊमर कही । श्रोर राजा से चुगली 
करी कि सर्वे जनता जम्मोत्सव में आई, परन्तु जेनाचार्य नहीं आ्राये । 
राजा ने मन्‍त्रो से कहा। मंत्री ने आचाये से कहा । श्रापने राजयुत्र की ७ 
दिन को झाय कही । श्राने मे क्या हैं? मंत्री ने राजा से कहा और बैसा 
ही हुआ । एक दिन फिर निसंती ने कहा-पश्राज वर्बा होगी सो मांडले मे 
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५२ पलका मच्छ गिरेगा आचार जी ने कहा ॥ ११ ॥ पलका मच्छ 
मांडले के वाहिर गिरेगा। श्राचार्य का कथन सत्य निकला । आपने ही 
पाडिलपुनत्र के राजा चच्धरगुप्त को १६ स्वप्नों का श्रर्थ बताया था। 


वीर सं १७० मे श्री स्थृलि मदर स्पामी हे । आपने वेश्या की चित्र 


शाला मे चोसासा करके वेश्या को श्राविका बनाई ॥ आपका चरित्र जन 
समाज भली भांति जानता है । वीर सं० २४५ मे श्री आय महापिरि 


स्पामी हवे। वीर सं० ३३४ मे श्री श्यामाचाय हुवे | श्राप शिव्य 


मडली सहित उज्जयनी में विराजे। शिष्य प्रमादी हुवे। तब गुरु ने 
पम्रकाया है परन्तु न समझे। तब संघ ने कहा-आप स्वर्रंबालुका नगरी 
में बड़े शिष्प सागरचंद के पास पधारिये । श्राचार्य श्री चुपके से 


विहार कर पधार गये । शिष्प ने पहचाना नहों। व्याख्यान वांचने के 
बाद श्राचार्य से पुछा क्‍यों जी ! महाराज, सेने व्याख्यान कसा अच्छा 
दिया। गुरु ने विचारा यह श्ारे का ही महत्व है। उज्जयनी से शिष्य 
दू ढते हुवे सागरचंद से पुछा-क्या यहां श्राचार्य पधारे हैं ॥ उसने कहा 
में नहीं जानता । किन्तु एक्र वृद्ध अवश्य आ्राया है । शिव्यो ने अपना अप- 
राध खमाया तब श्राचार्य श्री ने पन्मनवणा सुत्र की रचना करी। 


एकदा शकेन्द्र ने औमंदर स्वामी से निगोदिया के भाव सुनकर 
पुछा कि हे दयानिधे-क्या कोई भरत क्षेत्र मे ऐसा भाव कहने वाला 
है? प्रभु ने श्यामाचार्थ को ,दिखाया। शकेन्द्र बिग्र रूप में श्राचार्य से 
मिला। वार्तालाप किया। गरुरुको हाथ दिखाया। दो सागर की आयु 
रेखा देख कर कहा। श्राप तो इन्द्र हैं । निज रूप मे प्रगट हो | शीश 
भुका कर जाने लगे तब गुरु ने कहा। शिष्य भोसका से श्रावे तब 
तक ठहरो । इन्द्र ने कहा गुरुदयाल ! मुझे देखकर नियाणा करले श्रत. 
नहीं ठहरता। सहनाणी के लिये इन्द्र ने उपाश्रय का द्वार फेरा और इन्द्र 
ज्ञोक को गये । 


बोर सं० ४५३ में श्री कालका आचाय हुवे | घारा नगरी मे 
वेरसिह राजा, गुण सुरी राणी के काली कुमार श्रोर सरस्वती कन्या जन्‍्मी । 
दोनो ही ने वेराग्य प्राप्त कर दीक्षा ली । कालीकुमार मुनि को आचार्य पद 
दिया । एकदा सरस्वती श्रार्या उज्जयनी पघारे । वहां का राजा गर्दभो 


( २८५ ) 


सती की कान्ति पर ललचाया । और महलो से रखली । किन्तु 
सती ने शील को नहीं छोड़ा । यह बात जब कालाचार्य ने सुनी तो 
उज्जयिनी पधारकर गर्दभी को बहुत समझाया । तब भी न समफका। 
तब आाचाय॑े श्री ने गच्छ का भार योग्य शिष्व को भमलाकर गृहस्थ 
बन सिंधु देश के साखी राजा की राजधानी मे पहुंचे । वहां राजकुमार 
जड़ाव से जड़ा हुवा गेंद खेल रहे थे। श्रकस्मात ग्ह गेद उछलकर कप 
मे जा गिरा। निकालने का यत्न किया पर न निकला । बड़े उदास 
हुये । तब आपने गेंद पर गोबर डालकर श्रग्नि से सुखाया । फिर तीर में 
तोर बॉधकर गेंद निकाला। राजकुमार प्रसन्न हो बद्धिताव जानकर 
राजमहल मे ले गये। एकदा राजा साखी को चितांतुर देख, चितां का 
कारण पुछा। राजा ने-कहा महासाग ! यह छुटी और कटोरा भेज 
कर वादशाह ने कहलाया है कि मेरी आज्ञा मानों या भस्तक काटकर 
भेज दो। आपने घेये बंधाया । श्रौर बादशाह से सग्राम कर साखी राजा 
को जिताया । बाद में आपने श्रपनी सारी हकीकत राजा साखी को 
सुनाई । साखी राजा ने उज्जयिनी पर चढ़ाई कर सती का उद्धार करा । 


साखी राजा का सवत चला। दोनो ने फिर से मल दीक्षा ली शरीर जन 
धर्म का उद्योत किया । 


वोर सरं० ४७० में राजा विक्रम हुवे । इनको सिद्धसेन दिवाकर 
ने श्रावक बनाया ॥ यह राजा पुरुषार्थोी और परोपकारी हुवा । वीर स॒० 
५०० में श्री कपठाचार्य हुवे | वोर सं० ५८४ मे श्री बेहर स्वामी हवो | 


तु बवन ग्राम से। घन ग्रही सेठ । सुनदा सेठानी थी । सिहगिरी गुरु 
पास से सेठ ने गर्भिणी नारी को त्याग दीक्षा ली। विचरता सांसारिक 
ग्राम से शाया । सेठानी के पुत्र हुवा। वह श्रति रुदन करता । घनग्रही 
मुनि गोचरो पधारे । सुनंदा ने पुत्र वहरा दिया। सुत्ति ने श्रावक को 
सोंपा । विहरकुमार नाम रक्‍्खा। दीक्षा की तेयारी होने लगी । माता 
ने दंगल मचाया। राजा ने कु वर के सामने साधु वेष और गृहस्थ के श्रलं- 
कार घर कर कहा-तुम्हारी इच्छा हो सो उठा लो । कु बर ने साघु वेष 
ले लिया । ग्रुरु विनयकर प्रसिद्ध श्राचार्य बने ॥ एकदा पाडलीपुर मे 
सेठ कुमारी रूखमरणी ने वेहर स्वामी की महिमा सुन प्रतिज्ञा ली कि 
वेहर स्वामी सिवा किसे सी न व्याहुगी । आचाये नगर के वाहिर 
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पधारे । रुखमणी श्यूगारित हो पास पहुंच प्रार्थना करी। आचार्य ने 
उपदेश दे साध्वी बनाई । दोनो ने कल्याण किया। 


वीर सं० ६०६ में दिगम्बर धर्म विकला राज । पुरोहित का लड़का 
सहश्नमल घर पे देरी से श्रा किवाड़ खटखटठाये । माता ने कहा-स्देव 
ही यह पंपाल मुझ से नहीं होता। यहां से चला जा । अपसानित-हो 
गुरु के पास दीक्षा ले ली। प्रात-काल राजा बंदन के लिये आ्राया । 
प्रोहित कुमार को मुनि रूप में देख एक कबल वहराई | सहश्नमल बृद्धि- 
शाली था । परन्तु कवल को मोह भाव से बांधी रखे । गुरु ने बहुत 
समझाया, पर न ससझा । एक दिन सहश्रामल वन में गया । पाछे से 
गुरु ने कबल को तोड कर टुकड़ों को बांद दिये। इसने आकर कंबल 
न देखी तो क्रोध में कलला कर नगन हो कर बोला-जो वस्त्र रखें, 
वह साधु नहीं है। ग्रर ने कहा दशवेकालिक के ॥६॥। श्रध्याय को देख- 


गाथा 
जपि वत्थ च पायंवा, कंवल' पाय पुछरण । 
तंपि संजम लज्जठा, घारति परिहरं तिय ॥१॥ 
न सो परिए हो वुत्तो, नायपुत्त ग॒ताइणा । 
मुच्छा परिगेहों वुत्तो, इइकुत्तः महेसिणों ॥२॥ 


यद्यपि साधु वस्त्र, पात्र, कंबंल, पाद पुछना संजम की लज्जा 
के लिये ही धारण करते हैं परन्तु ज्ञातपुत्र ने इसे परिग्रह नहीं कहा 
है , मूर्च्डा परिग्रह है । श्रतः तु जिन वचन की उत्थापना सत कर ॥ 
इसने--कहा शास्त्र तो विच्छेद गये । ये शास्त्र भूठे हैं। यो हठाग्रह कर 
निकल गया । ८४ वेश्या को समझकाई। दिग्रम्बर मत की स्थापना 
करी । इसकी बहिन जो साध्वी थी। वह भी वस्त्र रहित हो गई । एक 
श्रावक ने लज्जा से उस पर वस्त्र डाला। तब भाई ने कहा-बहिन, वस्त्र 
तुझे दिया है तो रहने दे । उसने श्वां ग्रुणस्थान की स्थापना करी । 
स्‍त्री को सोक्ष नहीं, श्रादि कुप्ररूपणा करी । 


वीर सं० ८छरे मे बारावर्योय दुक्तलाल पडा । उस समय 
श्री पालिताचार्य अ.द्ध संयमी हुवे। श्राप दर देशो मे संयम गुण सहित 
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विचरने लगे। पीछे से कई महापुरुषों ने संधारा कर लिया | कोई एका 
भवतारी हुवे । जो कायर थे वे शिथिलाचारी हुवे । भिियारियों से 


पृथ्वी भर गई। खाने को पूरा श्रन्‍्न नहीं मिलता । तब श्रावक लोग 
किवाड जड़े हुवे रखते थे। तब श्रावकों श्रोर शिथिलाचारियों ने यह 
नियम बांधा कि द्वार पर श्राकर धर्म लाभ कहना । इस संक्रत से 
किवाड़ खोलकर झ्राहार बह देंगे। श्रस्तु । ऐसा हो होने लगा । 
भिखारी लोग इन साधुझो से रास्ते में श्रहार, पानी छीन लेते थे । 
साधुओं ने सोचा कि सुहपत्ति की श्रपनी पहचान है सो इसे उतार कर 
हाथ मे ले लो। बोलते समय मुह के लगाकर बोलेंगे । इस रीति से 
उन्हें कुछ दिन आराम मिला । भिखारी इनकी चाल को समझकर फिर 
प्रहार लुटने लगे ॥ तब इन्होने भी हाथ मे डण्डा पकड़ा | डण्डे को देख 
कर भिखारी डरने लगे। इस भाति इनने धर्म को कलंकित कर डाला । 
जीवन की उच्चता को नष्द कर दी। बारा वर्ष का दुश्काल समाप्त 
होने वाला था कि एक घनाढ्य श्रावक के घर सें श्रन्‍्न खूट गया। तब 
सकल परिवार ने विचारा कि शअ्रव मरना श्रच्छा है । सेठानी जहर 
को राबड़ी मे सिलाने के लिये बाठ रहो थी। उस समय वहां एक 
साधु श्राया। सेठ ने सेठानी से कहा--जहर न मिलाया हो तो थोड़ीसी 
बहरा दे ।साधु ने पुछकर पता चलाया कि श्रन्न धन से भी मंहगा है। 
प्रश्न के बिना यह मर रहे हैं । साधु “ने सेठ से कहा- में तुम्हे बचाऊ 
तो तुम मुझे क्या दोगे ? सेठ ने कहा-मेरे निकट जो वस्तु पदार्थ है 
उनमे से जो आपकी इच्छा हो वही। तब साधु ने कहा-मुभे तुम 
चार पुत्र देदो। दिशवर से ७ दिन से भ्र्न की जहाजें श्राने वाली 
हैं । ऐसा हो हुवा । चारो पुत्रो को साधु बनाये। नाम १--चन्धरभान 
२--नागेन्द्र ३--निर्वेतत ४--विद्याघर । वर्षा हुई | दुष्काल पूरा हुवा । 
मनुष्यो मे शान्ति छा गई। श्री पालिताचार्य भी देश मे पधारे। तब 
साधुओं का पतित आचार देख कर उन्हे समझाया । परन्तु मिथ्यात्व 
के उदय न समझे । ओर आचार्य श्रो से हष करने लगे । इन स्वयं की क्रिया 
मे विशेष को कठिनाई न होने से समुदाय बहुत संख्या मे बढने लगा । 
श्र्‌द्ध सयमी इने गिने रह गये ॥ उस वक्त उन चारो भ्राताओ ने चार 
शाखाए' निकालीं । १--चंद २--तामरेंद्र ३ -निवर्तन ४--विद्याधर । इन्होने 
अपनी पूजा के लिये चोतरा, चेत्य, पगल्या, मन्दिर, देहरा बंधवाये । 


( रषव ) 


अलग अलग गच्छु बंधी करी । घमं के डोगी बने । जगत का अ्रधिक 
हिस्सा अज्ञान अंधकार से डूब चुका । आचार्य ऋषि, सुनि आदि शब्दों को 
तोड़कर विजय सूरि, प्यास, यति ब्रादि शव्दो को जोड़ने लगे । 


वोर सं० &5० मे देवड्‌डी खमाश्रमण हुवे | आप एक बार 
श्रोषधी के लिये सूठ लाये। कान में रख कर भूल गये। सांयकाल का 
प्रतिकमण के सलिये वन्दता करते स्व सूठ नोचे गिरो । तब आपने 
हृढ विचार किया कि अब भूल होने लगी हैं। संभव है कि शास्त्र गाथाओ 
की भी भूल होगी। अ्रत शास्त्रों को लिख लेना चाहिये । वल्लभीपुर 
में चतु/वध संघ को एकत्रित करके शास्त्र लिखे। श्राचारांग सुत्र का महा 
प्रश्ञा नाम का ७ वा श्रध्ययन । १६ उदेशा वाला कोई कारण से न 
लिखा । वहु विच्छेद गया । उसमे जत्र मंत्र तंत्र विद्या थी सो लृप्त हो 
गई । वीर स० ६६३ में ४ की संवत्सरी करी । कालकाचार्य (यह इूसरेहैं) 
विहार कर पहुठावपुर मे पधारे । राजा के श्ाग्रह से चतुर्सास किया। 
वहा भादवा सुदि ५ को नगर उत्सव परम्परा से सनाया जाता था । 
इसमें राजा का जाना परमावश्यक था। तव राजा ने कहा--मुरुदेव ' 
लोकिक उत्सव में जाने के कारण ॥६॥। को पोषा मेरे से होगा। गुरु 
ने कहा-धर्म को पीछे न कर झागे को करना। श्रर्थात ४ को पोषा 
कर लेना। यो १४ को चीमासा ओझीर ४ को संबत्सरी थापी। 


वीर सं० १०१४ में श्रद्ध संयमी श्रणगार इसने गिने रह गये । 
सिथ्यात्दी लोग इन्हे अ्रनेक प्रकार से उपसर्ग देने लगे । शास्त्रों को भण्डार 
में रख दिये । पढ़ने के लिये किसे भी दियेन जाते । ढालें, गौतम, 
पडा, स्तोत्र, शन्नुजय, पयमंडा श्रादि अनेक मत कल्पित काव्य वना 
कर लोगों को भ्रम जाल में फेसाने लगे । 


वीर सं० १४६४ मे वेटगच्छ निकला। बीर सं० १६२६ मे पुत- 
मिया बच्छ निकला । वीर सं० १६४५४ में झंचलिया गच्छ निकला । 
घीर सं० १६७० में खरतर गच्छु निकला । बोर स० १७२० से आग- 
मिया यच्छ निकला। वीर स० १७५४५ से तप गच्छ हुवा । वीर स॒० 
१८४० में ८ढ गच्छ हुवे । यो जैन धर्म विभिन्न गच्छो मे बट बया। सन 
मानो प्रस्पएश करने लगे । तीर्थ यात्रा को संघ निकालने से, सन्दिर बनवाने 
में धर्म कहने लगे । श्रहिसा धर्म मे हिसा को भी धर्म मानने लगे । यो पवित्र 


( २८६ ) 


जन घम॑ भारतवर्ष से विदा होने को तथब्यारी में ही था कि भव्य भाग्य 
से धर्म प्राण लॉकाशाह का जन्म सुसंस्कार हुवा। श्रापके पिता का नाम 


हेमा भाई था। श्रौर माता का नाम गंगा बाई था । जब श्राप कारकुड 
नगर के देश दिवान थे ॥ एक दिन द्रव्यलिगियो के स्थान चर्चा 
चली । भण्डार मे शास्त्रों के पन्‍नें उद्ददयों ने खाये हैं । श्रतः लिखने 
की पूर्ण श्रावश्यकता है। श्री लोकाशाह के सुन्दर अक्षर "शाते थे । 
प्रत, यह भार श्राप हो के ऊपर डाला गया। सर्व प्रथम दशर्वेकालिक 
सुत्र लिखा। उसमे अहिसा का प्रतिपादन देखकर आपको इन साघुग्रो 
से घुणा होने लगी। परन्तु कहने का श्रवसर न देखकर कुछ भी न कहा । 
क्योकि ये उलटे बन कर शास्त्र लिखाना बन्द कर देंगे। जब कि प्रथम 
शास्त्र मे ही इस प्रकार ज्ञान रत्न है तो झागे बहुत होगे । यो एक 
प्रति दिन मे श्लोर एक प्रति रात्रि में लिखते रहे । > 


एकदा आप तो राज भवत से थे और पीछे से एक साधु ने श्रापकी 
पत्नी से सूत्र मांगा। उसने कहा--दिन का दूं या 'रात्रि का। इसने 
दोनो लें लिये श्रोर गुरु से कहा कि--अब सूत्र न लिखवाश्रो । लोकाशाह 
घर श्राये। पत्नी ने सर्व वृतांत कह दिया 4 आपने सतोष दे कहा-- जो 
शास्त्र रत्त हमारे पास हैं उनसे भी बहुत सुधार बनेगा । श्राप घर पर ही 
व्यत्यान द्वारा शास्त्र परूपने लगे । वाणी मे मीौठापन था। साथ ही शास्त्र 


प्रमाण हारा साधु-आचार श्रवण कर बहुत प्राणी श्र्‌ द्व दया धर्म श्र गीकार 
करने लगे । 


एकदा श्ररहदुबाडी के रहने वाले संघवीजी की मुख्यता मे तीर्थ 
यात्रा के लिये सघ निकला। कारकुड में श्राये । वहा वर्षा होगी-। 
गाडियो का चलाना बध हुवा । कुछ दिच वहा ठहरे। संघवीजी भी लोका 
शाह को वारी पर श्रद्धा करने लंगे और व्याख्यान में हमेशा जाने 
लगे । संघवीजी से साधु ने कहा-यहां बहुत दिन हो गये हैं । यहां से 
प्रस्थान करो । तब संघवीजी ने कहा--मार्ग मे वर्षा से श्रकुर उग गये 
हैं। भ्रजयणा बहुत होगी। कुछ समय बाव चलेंगे। साधुओं ने कहा-धर्म 
मार्ग से हिंसा है, वह भी धर्स है । संघवोजी ने सोचा कि लोकाशाहजी 
कहते हैं कि भेषधारी भ्रनुकपा रहित होते है सो झ्राज प्रत्यक्ष दिख रहे 
हैं। लोकाशाहजी पर दृढ श्रद्धा हुई" साधुओं को बहुत ललकारा । वे 
'चले गये । संघवीजी वही रहे । लोकाशाह्‌ के उपदेश से 


अप 


( २६० ) 


सं० २०२३ मे ४५ आात्माम्रो ने स्वतः भगवती दीक्षा घारण 
करी । सरसघ जी, भानुजी, लूणाजी श्रादि महापुरुषों में देश-देश में 
सत्य धर्म का बहुत प्रचार किया । चार संघ की स्थापना हुई । श्रूध 
धर्म की कलक ससार में पेंदा हो गई । पाटण निवासी श्री रूप ऋषि 
ज़ी सूरत के वासी श्री रूप ऋषि जी ये महा पुनवत थे । इनका नाम 
निशीथजी से पहले ही लिखा हुवा था। परन्तु इन उन्म्रागियो ने उस 
अलावे को पानी मे नप्ट कर डाला । 


वीर सं० २१७६ में श्री लवजी ऋषि हुवे । सूरत निवासी 
क्रोड़ाधीश वीर जी बोहरा की पुत्री फलाबाई के श्रगजात ये । ये नानाजी 
के यहा रहते थे। इनकी श्रद्धा लोकाशाह जी की थी। नाना जी की 
श्रद्धा विपरीत थी। लवजी वरागी हुवे । श्राज्ञा मागी । नाता ने 
कहा--हमारे गुरु वजरग जी का शिप्य बने तो श्राज्ञा दूं । श्रवसर जान 
उन्हीं व॑ दीक्षा ली । पढ लिख चातुर हो चजरग जी से कहा -श्राप 
प्रमाद श्रवस्था को छोड़ो। गृहस्थ के भाजन मत वापरो । श्रनाचार 
लगता है। गुरु ने कहहा--इस. संयम श्र्‌द्ध नही पलता । तब श्राप ने 
कहा-देखिये ! श्रमीपालजी श्रादि पालते हैं। यो कह- लवजी, थोभजी, 
सोमजी श्रमीपालजी की श्राज्ञा मे श्रुद्ध चरित्र धारण कर जन धर्म 
का खूब उद्योत किया १ 


वीर सं० २१०६ से श्रासोज सुदि ११ सोमवार को पुज्य श्री 
धमंदासजी महाराज ते स्वत दीक्षा धारण की । श्राप भावसार छींपा 
थे। आपने जन घर्म का खब प्रचार किया। श्रापके एक शिष्प ने धार नगर 
मे संथारा किया, तव आप वहां पहुचे । चेला संथारे से विचलित हो 
गया और उस स्थान पर श्राप संथारा करके स्वर्गंवासी बने । सिधपाहुडि से 
श्रापको एकामवतारी कहा है। श्राप श्री के &€£€ शिव्य हुवे । जिनमे 
पूज्य श्री यूलचन्दजी | एज्य श्री हरजीजी | पृज्य श्री गोदाजी । 
पूज्य श्री गांगोजी । एज्य श्री फरसरामजी । एृज्य श्री श्रीपालजी | 
पूज्य श्री इच्छाजी । पूज्य श्री पृथ्वीराजजी | आप मेवाड़ देश में 
पघारे । पृज्य श्री दुगोदासजी | पृृज्य श्री नारायणजी | पूज्य 
श्री पूरणमलजी | पुज्य श्री रामचन्द्रजी । इन्य श्री रोडीदासजी | 


( २६९१ ) 


श्राप सदा काल बेले बेले पारण करते ये । एक महीने में दो श्रठाई श्रौर 
वर्ष मे दो मासखसण करते । हाथी तथा सांड का श्रभिग्रह सफल हुवा 
था। महा उग्र तयस्‍्वी थे। पूज्य श्री न|सहदासन्ी म०। श्राप महान्‌ 
विद्वान आचार्य हुवे । पूज्य श्री मानमलजी म० । श्रापकी प्रभा अधि- 
तोय थी। राजा राणा ऋषपके चरणा किकर बनकर सेवा मे लीन रहते । 
आपको सेवा में दो भरव श्रोर एक देवों सदा रहते। श्रापको वचनसिद्धि 
प्राप्त थी। पूज्य श्री एकलिंगद सजी म्‌० । आप प्रकृति के बड़ सरल 
थे आपके पाट पर वर्तमान देश प्रस्यात, गुण निधान, शान्ति निकेतन, 
मातेंप्ड तेजल्वी, शशि सम शोतल, सागर वर गंभीर, माया सदहारक 
श्रो जेनाचार्य मेवाड पूज्य श्री श्री १००८ श्री मोतीलालजी म्‌० विराज- 
मान हैं । 


पूः री 


ज्य श्री मानजी स्त्रामी की शिष्य परम्परा ॥ 


मेवाड़ के ज्योतिर्मयी पृज्य श्री प्रानजी स्वामी का देदीप्यमान 
स्थान है । उनकी शिष्य परंपरा में कई सुयोग्य विद्वान तथा तेजस्वी संत रत्न 
हुए। श्री रिखभदासजी महाराज बड़े विद्वान्‌ व सिद्धहस्त योगी एवं महा 
कवि थे । उनकी कविताएं यद्यपि फुटकर प्राप्त हुई, किन्तु वे सार पूर्ण श्रति 
उपयोगी है । श्री रिकबदासजी महाराज के शिष्य श्री चेणीचंदजी म० हुएं 


वड़े तपस्वो व संयमनिष्ठ महात्मा थे। प्रसिद्ध पु० श्री एकलिगदासजी 
म॒० सा० इन्हीं के शिष्प थे । एक शिष्य श्रीर थे जिनका नाम श्री शिव॒लालजी 


था। ये घोर तपस्वी थे। पूज्य श्री मानमलजी स० के पाट पर चतुविध॑ 
संघधने श्री एकलिंगदासजी म्‌, को आतीन किया। श्री श्री क्िस्त्र- 
चंदजी म०, श्री मोतीलालजी म०, श्री कजोड़ी मलजी म० श्री 
छोगालालजी म०, श्री कालूरामजी म०, श्री चौथमलजी म०, श्री 
मांगीलालजी म० श्रापके शिष्य हुए । इनमे से श्री मोतीलालजी म०, 
पूज्य श्री एकलिंगदासजी स० के वाद पाठ नायक बने। श्री भेरू- 
लालजी म०, श्री मारमलजी म०, श्री गोकलचंदजी म०, श्री रतन- 
लालजी म०, श्री जेबन्त रायजी म०, श्री बखातावर सिंहजी 


[( २६२ ) 


म०, श्री मोहनलालजी म०, श्री उत्तमचंदजी म०, श्री सोहन- 
लालजी म०, श्री गुल्राव जी म० आदि शिष्य हुए। श्री भारमलजी 
म० के शिष्य श्री म्॒रारीलालजी म०, श्री अम्बालालजी म०, श्री 
पन्नाद्यालजी म०, श्री इन्द्रमलजी म०, श्रादि हुए। इसमें से श्री 
अम्वालालजी म०, के शिप्य श्री मगन घुनिजी, श्री कुप्ुद 
सुनिजी, श्री मदन मुनिजी, श्री हेम मुनिजी आदि हैं। श्री जबन्त 
राजजी के शिप्य श्री शान्ति मुनिजी हैं | 


पूज्य श्री एकलिंगदासजी स॒० के शिष्य श्री किस्तूर चंदजी भम्ये। 


उनके तीन शिष्य हुए--भ्री ज़ोध्राजजी स०, श्री कन्हेयालालजी म०, 
श्री रामलालजी म० || पृज्य श्री एकलिगदासजी स० के शिब्य श्री 
मां गीलालजी म० के तोन शिष्य विद्यमान हैं। श्री हस्ती मल॒जी म०, 
श्री पुखराजजी म०, श्री कन्हेयालालजी म० | भी मातजो स्वासी को 
शिष्य परम्परायें के अदभुत रत्न ॥ पूज्य श्री सानजी स्वामी के शिष्य श्रीं 
रिपव्रदासजी म० । श्री पन्नालालजीम० | श्री हीरालालजी म० | भी 
केशरी मलजी स० । श्री वाल कृष्णजी स० शआ्लादि ॥ श्री रिषन दासजी स॒० 
विद्वान ओर महा कचि थे। झ्ापकी कई रचनाएं उपलब्ध हैं। जिनकी 
ग़वेषणा चालू है ।। वाल कृष्णजी म० तपस्वी तेजस्वी सन्त रत्न थे । इनके 
विषय मे कई श्रनुश्न्‌ तियाँ प्रसिद्ध हैं। उनमे से एक मुख्य नीचे उद्धुत्त की 
ज़ाती है । 
विचरन करते हुए एक बार श्री वाल कृष्ण जी म० मोखी पधारे। 
वहा की जनता तो धर्म प्रिय थी ही कि.तु दरवार का धर्म प्रेम भी कम नहीं 
था । बाल क्ृष्णजी म० सा० जंसे प्रतापी तेजस्वी सन्त रत्न की सेवा से 
कंसे वंचित रह सकते ये । बड़े उत्साह के साथ व्याख्यान श्रादि से उपस्थित 
होते ओर राजमहल पावन करने का श्राग्रह करते रहते थे। गुरुदेव की 
श्राज्ञा से एक वार सन्त महलो में गोचरो के हेतु गये । जब श्राह्दार लेकर 
लोट रहे ये उस समय द्वारवर एक सूबेदार खड़ा था जो जाति का मुस्लिम 
था। साथ ही बड़ा धर्म विरोधी भो था। कुछ यत्र मंत्र का भी जानकार 
था। उसने सन्त से पूछा--तुम राजमहल से क्या लाये ? सन्त ने कहा- 
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आहार । उसने कहा-नहीं, आपके पात्र मे श्रभक्ष्य मांस है। मुनि यह 
सुनकर दंग रह गये । उन्होने कहा-तुम भूठ बोल रहे हो । उसने कहा- 
महांराज । मै नही, श्राप भूूठ बोल रहे हैं | श्राप मांस को छिपाना चाह रहे हैं 
किन्तु श्रव वह छिप लत सकेगा । आप सच्चे हैं तो पात्र खो लिये । मुनि ने पात्र 
निर्वस्त्र किये तो उनके श्राश्चर्ष का पार नहों था ।जब कि श्राहार के 
स्थान पर पात्र मे मांस पाया गया,। मुनि निस्तेज घबराये से रह गये । श्रास 
पास खड़ व्यक्ति भो आश्चर्य मे रह गये । किन्तु प्रत्यक्ष विरुध कौन बोल सकता 
है। विरोधो लोग खुश हुए ओर इस बात को खूब प्रचारित की । मुनि पात्र 
लेकर बाल कृष्ण जी म० सा के पास ग्राये श्रोर सारा हाल बताया । बाल 
क्ृष्णजी म० सा० ने श्रपने तप के प्रभाव से सलेछ को माया को हटाकर 
आहार को श्र द्ध बनाया । किन्तु विघटित घटना से फंली हुई अआन्ति का 
निवारण करने के लिये मार्ग ढुढने लगे । 


एक दिन बाल कृष्णजी स० स्वयं सहलो से गोचरी पधारे ।. जब 

लौटे तो मियांजी फिर श्रपने दल बल सहित खड़े थे। उसने अपनी श्रादत के 
अनुसार स० सा० को भी टोका ओर पुछा । बालकृष्णजीम० भी यही चाहते 
थे। उन्होने कहा-मेरे पांत्र मे दाल बाटी है। मियाजी ने कहा-मांस 
है, श्राप छिपाइये नहीं। बाल कृष्णजी म० ने कहा-देख मुनि को व॒था 
कलंकित सत कर, इसके परिणास भयंकर हो सकते हैं। किन्तु मियांजी 
प्रवकड़ में थे। उन्होने कहा-पात्र खोलिये और बताइये । मुनिजी ने 
पात्र खोला तो अंदर दाल बाटी ही थोी। इस बार मियाजी के लिये 
तोर बेकार साबित हुआ । वह खिसीयाना होता हुआ खिंसकने लगा। 
किन्तु इस तरह छूट भागना श्रव सहज कहां था ? मुनि जी का हाथ जो 
ऊपर था वह नीचे होते ही मियांजी गले तक भूमि मे धस गये । गेद जसा 
शिर मात्र बाहर था जो उनके जीवन को टिकाये रख रहा था। भुनिजी 
तत्काल चल पड़े। मियांजी की श्रांखो मे आंसू थे। मियाजी की यह 
दुर्देशा देख हजारो व्यक्ति कम्पित हो गये । परिवार वाले चिललाने लगे। 
दरबार के पास फरियाद पहुंची। दरबार ने सुनकर कहा--सुबेदारजी 

को सतो को नहीं सताना चाहिये था। श्रव उनको प्रसन्नता से हो यह 

संकट से उबर सकता है। मोरबी दरबार गुरुदेव की सेवा मे उपस्थित हुए 

भ्रोर मियांजी के उद्धार के लिये प्रार्थना करने लगे। मुनिजी ने कहा-- 

यह उसको करणी का नतोजा था। वह जिन धर्म श्नर मुनि महात्माश्रो 

को कलकित करने पर तुला हुआ था। पाप का फल कहा छूट सकता है 
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श्रोर शासन की शान की सुरक्षा का प्रश्न भी खास था। दरबार के फिर 
आग्रह करने पर म० सा० ने कहा कि इस विध्न के हठने पर क्या उपकार 
हो सकता है ? दरबार ने कहा-जो आ्आापकी श्राज्ञा होगी । श्री गुलावसिह 
जी, दरबार के श्रपर पुत्र थे। म० सा० के उपदेशो से प्रभावित हो दीक्षा 
के लिये तेयार थे। किन्तु दरवार की श्राज्ञा का प्रश्न खास था। जब 
दरवार ने वचन दे दिया तो म० श्री ने पधार कर मंगलीक फरमाया 
और सियांजी सही सलामत भु पर श्रा गये और चरण पकड़ कर किये पर 
पश्चाताप करने लगे। जनता मे जिन शासन के प्रति जो अ्रम फंला था 
वह निमू ल हो गया । श्र शासन की श्री वृद्धि हुई । दरबार कहने लगे-- 
गुरु कया हुक्म है ” अच्छा अवसर देखकर महाराज ने फरमाया कि गुलाब- 
सिह दीक्षेच्छुक है, उसे आज्ञा दीजिये । यह सुनकर दरबार ने सहर्ष श्राज्ञा 
दी। और बड़े समारोह के साथ दीक्षा दी। कहते हैं दीक्षोत्सवत मे एक 
लाख रुपये व्यय हुए । 


श्री गुलाब सिंहजी म० बड़े तपस्वी तेजस्वी संत सिद्ध हुए। किस्तु 


जीवन के आखिरी वर्षो मे कुछ मर्यादा से हट से गये थे । श्रत. मेवाड़ मुनि 
मण्डल से उनका वह स्थान नहीं रहा जो कभी था । फिर भी मेवाष्ट का 
जन-जन उनसे प्रभावित था। उनका स्वर्गंवास कहाँ हुआ इस बात की 
खोज चल रही है। वे जीवन के श्राखिर वर्षो मे श्रज्ञात से हो गये । कई 
वर्षो से एकाकी तो थे ही । फिर बड़े रहस्यमय ढंग से छिप से गये । श्रभी 
यह पर्दा श्राया नहीं कि जीवन के श्रन्तिम वर्षो में वे कहाँ श्लौर कसे रहे । 
वे बड़े कलाकार भी थे । उनकी कई कला क्ृतिया यत्र तत्र पड़ी पाई जाती 
हैं। जिनका संग्रह किया जा रहा है। उनके हस्त लिखित- कई ग्रन्थ उप- 
लब्घ हैं। श्रक्षर मोती के दाने जसे हैं ।। इति ॥॥ 


न फै कै ज 
फ्र फर 
ऋ ऋ 
ञँ 
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दरियापुरी सम्प्रदाय पद्मवली 


[६ ब्र्तुत पदावली ( वृक्ष ) भ्रुक्षित बक्‍शे के रूप भें १५ 
होती 8, जिले भुनि श्री धथनबावर्णी ने वेयाए' किया | ४१० 
आवसार साथलदांस की और से, अह्थदॉबॉद में ४० १९९३ 
दारविक छुदीं १९ की श्क्षका प्रदाशनें हुआ। यह एृण्थे श्रीं 
धर्मशिंह्णी के वर्यापुरं धध्पदाय से सभ्वन्धित हें । 
श्शर्भे अथकने हावी के बाद होगे बाले २७ वें. १६०४९ 
देवाद्ष क्षभात्रभश से बेब ६३ वें प&थरः धर्भाथिवणी तक के 
आधायों का नाभोल्लेख 8 | अन्त में धर्भासिहणी के बॉद होगें 
वाले वरियावुरी सम्प्रदाय के २६ पर जाचार्थों --कतेभाने 
आचार्य चुवीवालजी तक-का नॉथे-निर्देश किया 4यथों €& | ] 

आठकोटी दरियापुरी जेन सम्प्रदाय बृक्त 
सत्र, भावसार सामलदास तरफ थी प्रसिद्ध, सरसपुर बाजार सं, १६६३ 
कारतक सुदी १५ अहमदाबाद (तेयार करनार मुनि श्री छगनलालजी) 


दरियापुरी सम्प्रदाय 
श्री सुधर्मा स्वामीनी पाटानुपाट * २७ मो पाटे देवधिगणी क्षमाश्रमण 
वल्लभीपुरमा वीर स॑ &८० मा 
सूत्रों लखाया २८ श्री श्रायं ऋषिजी 
बोर सं० ६६३ मां श्री कालिकाचाये- २६ श्री घर्माचार्य स्वामी 
चोथनी संवत्सरी करी. ३० श्री शिवभूति श्राचार्य 
39 ९००० वर्षे सर्वे पूर्वो ३१ श्रो सोमाचा्ये 
विच्छेद गया ३२ श्री भ्रार्यभद्र स्वामी 


३३ श्री विष्णुचन्द्र स्वामी 
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गुजराती लोकागच्छ २ श्री विजय गच्छ 
३ श्री सागर ग्च्छ 
भ८ श्री कुवरजी स्वामी १६१२ लोकागच्छ नानी पक्ष 


५६ श्रीमललजी स्वामी १६२६ 

६० श्री रतनसिहजी स्वामी १६४५४ 

६१ श्री केशवजी स्वामी १६८६ (१६८६) 
६२ श्री शिवजी स्वामी १६८८ (१६७७) 


दरियापुरी आठ कोटि सम्प्रदाय 


६३ क्रिया उद्धारक श्री धर्मसिहजी स्पामी ( उदयपुर मां १६९२ मां 
शिवजी रास रच्यो ) पाठ २--सोमजी, ३-मसेघजी, ४-- हारका 
दा जी, ५-मोरारजी, ६--ताथाजी, ७--जेचदजी, ८- मो रारजी, 
६--नाथाजी, १०-जीवणजी, ११-प्रागजी, १२-शंकरजी, १३-- 
खुशालजी, १४-हर्षचद्रजी, १५-मोरारजी, १६--भवेरजी, १७-- 
पुजाजी, १८-भगवानजी, १६-मसुकचंदजी, २०--हीराचदजी, 
२१-रघुनाथजी, २२९-हाथीजी, २३--उत्त प्चंदजी, २४--ईश्वर- 
लालजी, २५--भायचन्दजो, २६ -- चुनोलालजी -- वर्तमान । 


हरेक शझ्राचार्य बालब्रह्मचारी । 


( १० ) 
कोटा परम्परा की पद्मवली 


[ प्रस्तुत पह्टाववी कोदा फ्सथ्वरा से सम्वन्धित हें. | 
प्रा२५५ में अथवा भहावीर से बेंकर देवादि ममांनभण तक 
२७ वाटों का उल्लेख किया थया है । बदनन्वर भध्यंवर्ती 
विश्िन्र घटनाओं के वर्णन के ध्वाथ वींकाथ-ब्छ-9व्यति १९ 
प्रकाश अंदवे ९ शी रूपणी, जीवोीअी, बक्‍णों, क्षोधरणी आदि 
का पश्चिय वेक९, कीटा पश्थ्परा के श्री &९जी, थोधोजी, १९७४- 
शगनी, वीकभशथरजी, भाहाशरमर्जी, वोवतराभ्ी, वावचन्वर्णी, 
शिवलाबजी, इकथचन्दर्णी का 9ल्लेख किया क्यों हे । अन्त थें 
दाईस टोला! का वॉथन-निर्देश किया है। इस वह्धावती का 
प्रतिलेखन श्री वजारीबाब ज्ञाश क्४० १९६४४ भथलर संद ९ 
की किया थया | 


पष्टावती के अ-व में कोटा-परभ्पशा का पूरक पत्र दिया 
गयी है, जिसमें इस वरभवण से सबंधिव विशिन ऑचार्थों 
और ७नके शिष्यी-प्रशिष्यों का 9ल्‍्लेंख है । ] 


अथ पाटावली लीखन्‍्ते ॥| श्री जसलसेर का भण्डार सांही थी 0 
लुक मते पुस्तक कड़ाबीन जोया छ। तीण मांही इसी बीगती नीकली 
छ। श्रमण भगवन्त श्री महावीर देव प्रत बन्दी नमस्कार करी न, अहो 
प्रम कल्याण प्रम दयाल. त्रण तारण जीहाज समान सकंदर देव पहला 
देव लोक नो घणी, हात जोड़, मान मोड़, बनणां नीमसकार करी न श्री 
भगवत्त देव जी प्रते पूछता हुवा, श्रहों भगवंत पुज तुमाहारी जनम रास्य 


(0 ३७] 


उपर मसम ग्रह बठो छ,: तेहनी तोथी २००० दोय हजार बरसनो मसम॑- 
ग्रह. बठा पछ समरण निग्न थ, चतुर बंद सग, साध-साधवी श्रावक सराव- 
'गान उदे (पूजा नहीं होसी, त्यार सकदर बोला- श्रहों पुजयक घड़ी श्राघी 

करो क पाछी करो त्यारे भगवंत देवजी बोल्या-अ्रहों सकदर आउयो 
घटाबा की बधाबा की हवारो समरथाइ नही, थे दोय हजार वरस नोक- 


लीया पीछ भसम नामा ग्रह उतर जासो पछ समण नीग्रथ नी उद पूजा 
घणी होसी 


चीथो श्रारो थाकतो- केतलोक रह्यो 5६ पखवाडा चोथा आरा ना 
रह्मा जगका ,३ बरस ८ (5॥) मास रह्या त्यार श्री पात्रापुरी नगर न, 
बोषे अ्रमावप्तरी राते श्रो महावोर देव नोरबाण पोहोत्या। तोबार श्रो 
गोतम स्वामों न केवल जोनान उपनो गोतम बरस ५० सुरोतो ग्रह 
वास रह्मया, बरस वारा केवल पण रह्या, सरव आउखो बरस बागम को 
छ। बोजो पाठ श्री सुवरमा स्वामी बरस ५० तो ग्रह वास पण रह्म।, 
पाछ संजम लीनो; ४२ बरस ' छदमसत ते 'रह्मा, श्राठ' वरस केवल रह्मा 
सरब श्राउखो १०० वरसनो। तोजो पाट जबू स्वामी नो बरस १६ ग्रह - 
वास'रह्या, बरस २० छदमसंतकपण रह्या; बरस ४४ चमालंस केवल 
पण रह्या, सरब शप्राउजा बरस ८० नो। श्रव॒ तोजो पाठ जुगत्र भूमिका 
हुई । श्री मगवत नोरवाण पोहोत्या पोछ ६४ बरस ताई केवल गंनात 
रहो। श्री जंबू स्वामी नोरबांण पोहोत्या पछ १० बोल बछेंद गया । 
मनपरजब गोनान १, प्रम् अवंधी २, पुनागक्तत्रधी ३, आहारीक 
सरीर ४, उप 'सम सेणी'५, खपक श्रेणी ६, जीन कलपो ७, परीहार 
बोसुवी चारंतर ८, सुक्षम सपराय चारत्र €, जया ख्यात चारत्र १०। 


हीव श्री मगवन्‍्त देवजी पछ २७ सताबोस पाट हुवा । ते कहछ । 
पहलो पाट श्री सुधरमा स्वामी १, दुजो पाट जंबू स्वामी .२, तीजो पाट 
प्रभव स्व (मी ३, चोथो-पाट श्री ,जभव स्वामी ४, पॉचवो पाट जप्त भद्र 
स्वामी ५, छूटो पाद सभुत बंजज स्वामी ६, सातप्तो पाट भद्र-बाहु स्वास्ती 
७, आठसमो पाठ थूल भद्र स्वामी 5, नत्रप्तो पाट साहागोरों स्वामी €, 
दस़्मो पाट सुमन (सुहस्ज़ि) सामी १०, ग्यारमा पाठ सुपडो बुब स्वामो 
११, बारसो पाठ इ द्विदोन स्वाप्री १२, तेरपतो पाट आरजदोन सवारी १३, 
चवदसमों पाट वयर स्वाप्ती १४, पनरवो पाट बहर स्व्रामो १५, सोलमो 
पाट आरज रोह स्वामी १६, सतरमो पाट परत गोर (पुप्तगिर) स्वामो 


( ३०० ) 


१७, श्रठारमो पाट मृगत (संग) मित्र स्वामी १८, गरुनीसमा पाठ घरणी 
गिरी स्वासी १६९, बीसमों पाट सीवभुत स्वामी २०, अकवीसमों पाट 
आरज सद्र स्वामी २९, वाबीसमों पाट श्रारजनख्त्र) स्वामी २२, तेवी- 
सम्तो पाट आरज रख स्वासी २३, चोवीसमों पाट नाग स्वामी २४, पची- 
समो पाद जेहिल स्वामी २५, छवीसमों पाट सछल ( संडिल ) श्रणयार 
स्वामी २६, सताइसमो पाट देवढीं खमा समण स्वामी २७॥ 


श्रव सतावीस पाटी नंदी सूत्र म चाला छ। तेतो भगवन्त री आग्य 
सहत चाला छ, पाछ बाकी राखा दरवलगी भाग ले रह्मया, पाछ केत 
लायक वरसा पछ चाल्या सु साइ | श्रात्मा श्षरथी सुध मारीग चला वसी- । 
तेहनी उद पूगी (पुजा) घणो होती । तेहनो श्रघकार कह छ । 


सुध साद असुधघ साथ ए दोय नह तो बोरो कह छ। श्री भगवती 
सूत्र सतक बीसम उदसो श्राठमों । श्री भगवत प्रत्ते ॥ श्री गोतम स्वामी 
हात जोड़ मान मोड, वीनशा नीमसकार करोन पूछता हुवा-श्रहों गोतम 
बरतमान चीवीसी को बोरो कह छ । तीजो झारा का तीजा भाग न वीधे । 
श्री रखबदेव भगवान्‌ को जनम हुवो । तीजा आरा का पखवाड़ा ८६ 
थाकता रहा | जदि श्री रखबदेव भगवान्‌ नीरमाण पोहोत्या । जठा पीछ 
एक कोड़ा न कोड सागर को (चोथो आरो) लागो । जणम ४२००० 
हजार वरस घाट एक कोड़ा न कोड़ सागर को चौथा आरा माही २३ 
तीर्थंकर हुवा । चौथा आरा का बरस ७५ मास ८।। वाको थाकता रह्मा, 
त्यार श्री वीरघसान स्वामी को जनम हुवो -- कुनणपुर नासा, पिता सीधघा- 
रथ, माता तीसलादे राणी कुख थक्ती जनम्या, चेत सुदी १३ तेरस 
के दिन सुभ नीखजञ् जनस्था, स्वाम्ती नो सरब आउखो वरस ७२, 
तेह मं ए ३० बरस कुमरपद रह्मया, ३२० वरस छदमसतक पण 
रह्या, १२ बारा बरस केवल पण रह्मया | एवं सरव आाउखो ७२ बरस 
नो भोग वी न चोथा आरा का थाकता ३॥ बरस ८॥। मास बाकी रह्या। 
त्यार श्री प्रश्न मोख प्धारचा छ । चोथा झ्नाराना बरस ३२ मास ८) बदीत 
हुवा पाछ पांचमी आरो बठो । २१ हजार वरस नो पांच मो श्रारो बठो । 
पांचमा आरानो अ्रकट्टीस हजार बरस नो सुधि सासण चालसी साद सादवी, 
श्रावक-शआावका, च्यार तीरथ धरम अ्रकबीस हजार बरस सुदी चालसी । 
भगवंत मीरवाण पोहोत्या । पछइ इतरा बरस हुवा ते कह छ । 


श्री वौर निरवाण पूणा पीछ वारा वरस सुदी तो गोतम स्वामी 


( ३०१ ) 


रहया पछ मोख पोहोत्या श्रीवोर पछ २० बरस पाछ श्री सुधरमा स्त्रामी 
मोख पोहोत्या श्री वीर पछ चोसट ६४ वरस पछ श्री जम्बू स्पामी मोख 


पोहोत्या, पछ भरत खेन्नना जनम्यां न मोख अह की भरत खेन्न का जनमान 
मोख न थी, जम्बू स्वामी थकी १० बोल बचछ्ेद गया श्री वीर पछ €८ वरस 
पछ श्री ग्रभव स्पापम्ती देवलोक गया श्री वीर पछ १७० बरस पछ 
श्री भदवाह स्पा्मी देवलोक पोहोत्या, श्री वीर पछ २१४ बरस पछ 
प्रवगतवादी तोजो मंदव हुवो ते कीम सरग श्रथवा नरग इहा हीज छ 
ग्राग नगर काइ नहीं सानेते दीरण संसारी जाणबो ते सूत्र अऋरथ मान नही। 
श्री बीर मोख पोहोत्या पछ २१५ बरस पछ धूल भद्र स्तरामी मोदासुनो 


हुवा देवलोक पोहोत्या श्री बीर पछ २९० बरत पछ सुन वादी चोथों नदव 
हुवो ते पृन पाप नरग सुरग काइ मानता न थी | श्री बीर पछ २२८ वरस 
पछ पांचमो नदव हुवो त एके समय दोय करीया सानी, इत भगवंत्त इस कहो 
के एक समीया दोय नहीं, एक समय दो करीया मान नहीं, होव नहीं, झा 
परूप ते बात खोटी छे । 


श्री वीर पछ ३३५ बरस पछ कालका आचारज हैवो तेहन 
सरसती भेन छी, प्नना भेतनो लेण हार हुवो श्रापकी रूपवंती भांव घणी 


छी ते माठे गदरफसेन राजा बीखे घण्णो थक्रो सुरसती आरजा न लेगयो, 
कालका आचारज को जोर कांइ चलो नही त्यार शअ्रनेरों दूजा देस माही 
बीयार कीयो उ सात बरस माही सात राजा न प्रतबोद देई समझाया 
त्यार राजा घणा राजी हुवा, श्रह्मो यूज म्हे तुम्हारा सेवग छां हम लायक 
कांई काम होव सो कहो, त्यार कालका श्राचारज बोल्पा-अ्रहो राजा 
हमारो सेन मगनो गदरफसेस राजा ले गयो ते आणी दो त्यार साथ (त) 
राजा लड़बा न चढ़या, काई बल चाल्यो नही, गढ़ घेरी लड़बा लागा पण 
जोर चल नहीं, त्यार एक विद्याधर श्राइ नीकल्यों जीन श्रस्थो कहो-- 
श्राज ग़दरफसेन श्रमावस नी रातें पुरबदसी दरवाजे कोट ऊपर चढ़ी न गधा 
को रूप करसी, गंदरफ नामा बीदा सादसो, नखत्र न जोग, त्यार गदरफ 
सेन भु कसी, त्यार गढ़ कोट कांगरा तावांना होसी, बजरना होसी, त्यार 
थारो बल चालसी नहो, ते मादे पहला सावधान होज्यो, श्रसो वचन सां- 
भलनि सतत राजा आठपमो थ्राचारज इचरज जाणी न बीघा सांसचत्र करी न, 
सावदान थई उमा। होवे गदरफप्तेन राजा बीधामंत्र सादी न भुकवा लागो। 


( देकर) 


त्यार श्राठ न सबद सांमलो न आठ जण्यायक साथ बार सुका तेहनो मु डो 
बाण सु भराणो, तेहनो बल घट गयो, द्वतार सुवो, अचारज सुरसती 
भांनन ले चया । 


श्री वीर पछ ४७० बरस पछ राजा वीरविक्रमादीत हवो जेन 
धरमी हुवी, पर दु खनो काटणहार हुच्यो, वरणा वरणो न्यातीरो बदोवसत 
कीयो, म्रजादा बॉदी ते स्पां साटे साहुकार साहू माही जाणी, सगपरा कीघो 
हुतो, पछ बेटा रो बाप घन करी हीणो होतो गाव बाहर जाय रहो, बेटी 
मोटी घणी होइ पण बेटी रो बाप राक जाणो परणाव नहीं, बेटी मोटी 
जाणी न राजा न परणाव दी कीधी। राजा वीर वकरमदीत परणवा 
श्रायो, तिण सम बेटा रो सा रोवा लागी। त्यार राजा बोलो--महाराज 
झाप परणबा आया ते मांग म्हारा बेदा नी छ। तेमाद रोज छू। ते 
पछ राजा वीचारी ये बात रूज जुगत नहीं। इस वीचारी न श्रापका 
गहुणा पोसाक ल्हसकर सहत आपके ठकाण उनका बेटा कू उनकी सांग 
प्रणावो । घन माल भोत दियो। सुखों कियो। पछ राजा दीचारो 
हुतो न्‍्यावी हुवों पण झाग होसी नहीं ते सादे बरखावरणी कोधी, 
ग्रापापकी न्‍्यात मे परणो परणावो, बीजी नात से परणावा पाव नहीं । 


श्री वीर पछ ५५४ बरस पीछ छटो ननन्‍्दव हुवो । श्री वीर पछ 
प्८४ड बरह पीछ बेर स्वामी हवा | सोटा सुनीराज छ । ते सब वसतरा 
त्यागी हुवा । पीण यक्त न्हारनी विदा फ़्ेरी । त्यार वीदा गरु परो छोड़ा, 
वीर स्वामी न डड दियो, पछ आरादीक हुवा देवलोक पोहोता, वीर पछ 


प्८४५ वरस पछ सात्मो नन्दव हुयी, गोसाला मती हुवी, तथा जेमाली यती 
आ्राठवो नदव हुवो । वीर पछ ६०६ वरस पीछ गेोसठा माल हुवा सो 
डीगंमर मत नीकालो छे । 


ते डीगमर सत कीस निकल्यो ते कह छु-क एक बुटक नामा सादु 
होतो जीन न आचारज एक पछेवडी - भारी मोल की दीनी, तीन मम्नता 
करीन बाधी पण बोड नहीं, पु 5 नही, पलेवे नहीं, त्यार गह ग्रजान जाणी 
न परी फाड़ी, सादा न सुफती के वासते देदी, जठा सु धीख भराशणयोे सादा 
सु धरेष करवा लागो, त्यार सु उपाव कीतो, पोताना वसत्र सब अलग 
नांस्या पछ सादा री नद्या करबा लागो, पाछ पोता नी भान होती तेहन 
परो, नयन मुद्रा कीनी, पछ लोग नद्या करवा लाया, असत्री नगन सौब नही, 


( रेण्रे ) 


त्यार तेहन लाल वसन्न पहराया, बाइजी नाम दीधो । पछ असन्नी न मोख 
नहीं इस परुपणा कोधी। पछ पोतारा सत -कलपरणा करी न सासत्रना 
मुलगा प्ररथ पाट भागोन पोतारी मत कलपणां सु घाली न नवा सासत्र 
बणाया, आग ला भगदच्त रा भाख्या सासत्र ना उ दा-अ्ररथ परुप्या जे साध 
होव ते वसत्र राख नहीं साध न नगन रहणो, इस द्रं ख न मांग घणा बोल 
सुत्रां का उधापीन खोटा बोल की थापना का सासत्र बणाया ,हींस्था स 
धरम परुपो, गाड़री प्रवार जिम जाणबा । 


वीर पछ ६२० वरस पछ च्यार साखा हुई--चंद्र साखा १, 
नागंद्र साखा २, तीवरतर ( निवृत्ति ) साखा ३, बीधाधर साखा तेहनो 
विसतार कह छ-१२ बरस पछु काल लगतो पछ काल लगतो पड़ो,पर्च काली, 
संतकाली १९ बरसनो काल पडो, तीबार पछ घंणा 'साध साधवी न सुजतो 
भात पाणी मिलो नहीं, असुजतो साधा न 'लेणों नही, ते 'अवसर ७ 
सात सौ चोरासी साध तो सथारो कीधो। सथारो करी न देव लोक स्‌ 
गया । आप झापणा कारीज सारदा। बली सोटा मुनीराज महा जोरा- 
चर होता सो तो दुकाल मांही डग्या नही, संथारो कबूल कीयो। अराधीक 
हुवा, आगस काल मुगती प्रती होसी । कोइक भवन ग्रातरे सोख जासी । 
केत लायक उत्तम मुन्ती राज प्रदेस उठ गया। कितलायक साधु सु परो 
सा खमारयों नहों। खुदा बेदनी खसाणी नहीं। बाकी रा साध रह्या सो 
जीण न श्रार पाणी पण सिल नही । कदाचोत्‌ मील तो भीख्यारा ओगे 
खाबा म श्राव नहीं; केतलायक सहा पुरुष 'श्रातमा अर थे सो तो परदेश 
उच्च गया । बीयार कर गया । पछ वाको रा सांद रया सो मोकला ढीला 
पडद्या, नी केवल भेखधारी थया । आदाकरमी आद देह न न घणाणा दोष 
ना लगावणहार थया । श्रसा न सुजतो श्रम पाणी भी सिल नहीं। साधु 
दुखीया थया । कायर सादु भागा, परीसो खसो नहीं। तेवारे मोकला 
थया । संजम थको भोसट थया, भगवानरी ' आग्या बाहर हुवा। ससार 
सांही पेट भरा थया। 


ते बारे भेख घारी पेट भरा घना उठा; पण 'असो उपाव उठायो। 
पोतारो मत काढ्ुद्यो । एक भीकारी श्राग ' कोचवोन जानी लोकारों भाव 
तो देने रा घणाई छ पीण भीस्की थारी झ्रागे घरम जा'सके नही, त्यार हात 
स्‌ डडो राखवा लागा, भीकातीन ठेली न झ्राहार लेव घरम' लाभ'केवा 
लगा; घरस लाभ कहीन लोका न बुलावा लागा, श्रसत्री नी'वीष साथो 


( रेण्ड ) 


ढाकवा लागा, साथो ढाकी गोचरी जाव। उठा तथी श्रनेक गच्छु निकल्पा 
लोगा। आग कही हम सादु छां। पाटा न पाट चाला श्राव छु। द्रव 
राखबा लागा । चेला-चेली मोल लेबा लागा। झने जती नाम घराबा 
लागा। जती तो पचेंद्री जीते सो जती, पचन्द्री मोकली मेली न जती 
नास धरावे सो तो सुत्र वेद ( विरुद्ध ) छे। मोल का लीधा तो गरू न 
होवे । देव, गरू, धर्म ये तीनु तो श्रमोल छ। ये तीन बात तो मोल 
सिले नहीं, मोल को तो कीरयानौ छ शअ्रथवा घी चोपड़ मीले । मोल का 
लीघा तो चाकर गोला होव पण मोल का लीघा देव, गरू, धरम न कह्मो । 
चत्रु होव सो तो विचारज्यों, जो साधु तो सासत्र साही चाला छ। माहा 
बरत घारी, भेक घारी न साध नही कहीये । भेक तो भांड धारेछ । 
भेक सु तो मांग खाव छ। पीण भेख स्‌ काइ, गरज सर नही, गरज तो 
गुर सू सरसी चत्रु होव सो विचारज्यो । 


येक साहुकार के परवार घणो । बेन बेटी भाई बंधव घणा श्रते 
जीण घर घव तो पण घणो पण श्नन नहीं । द्रव देता श्रन मिल नहीं, 
रूपया वरोबर पण झन सिल नहीं छे, हल अवसर थोड़ो सो श्रन रही 
त्यार सेठाणी कहो-अश्रव तो खूटों। त्यार सेठजी कहो -थोड़ा थोडा 
अन सू काम चलावो । त्यार सेठाणी थोड़ा थोड़ा अ्रन्न की राबड़ी रांधी 
न सारा घर कान पाव। ते वारे बल करो न हीण थया। एक दीन 
सेठाणी बोली के सेठ जी अरन तो सारो ही खूटों। ते वारे साहुकार 
बोल्या--कठ ई खूनां खेंचरा, कोठा कोठो, बुहारी न काम चलावो | ते 
बार सारा ही घर म कोठा कोठी से बृहारीन कण-कण मभेलो कीयो । 
भेलो करी पीसी तेहनी पतली रावड़ी राधी । सेठ कहो क सेठानी राबड़ी 
स नांखबा अ्रथ थोड़ोक बीप वांठो । बीष राबड़ी म नाखी न थोड़ी सारा 
ही पीर सो रहस्यां । तीवारे सेठाणी राबड़ी से वीष नाखवा अरथ 
बादवा बेठो । इतारे मोटा मुनीराज वहरा श्ररथ आया । जतोराज पधारा 
घरम लाभ दीघो । ते बारे साहुकार वोल्या--थोड़ी सीक राबड़ी जतोराज 
न वहरावो पछ बीष घाल जो । सेठाणी राबड़ी बहराई | तेबार जतीराज 
बोल्या- वाई तुम सु वाँठो छो । जद सेठाणी बोली--जतीराज तुम्हार सु 
काम छे । जद जो सेठजी न तूफो । जद सेठजी बोल्पा - स्वामी माहारा 
घरम घने तो घणोई छ पण श्रन्न नथी । जे सणी बीष बांटी राबड़ी म 
नाखी न रावड़ी पी सो रहस्या । 


( ३०५ ) 


त्यार गुरुदेव बोल्या-मन दया श्रावछ। सेठजी सामलो। मे 
गुर देव कन जाइन पाछो आ्राउ, जीत न जहर नाखों मती । इतरो कहीन 
चेलो गुर देव कन गयो। ग़रुरां न सोडी न बात कही-पुजे साहुकार ना 
घर असो कारण छ त्यार गुरूदेव बोल्या-तुम॒ बठो म॒ जास्यू । त्यार 
गुरू कहो-अ्रहो सेठ जी तुम सारा मरो छो तुम न श्रवन' हूँ बचाऊ तो 
महांन कांई देवो । त्थार सेठ जी बोल्या-स्वासी जो तु्र मांगो सो तुमन 
देउ। त्यार जतो बोल्या-साहाजी सात दीन दोरा सोरा काढ़ो, पछ 
दीन सात साही धान रो जाहाज आवसी । जीसस देस मांही धान सुभो 
होसो, दुकाल नीकल जासी, चीता मत करो | पछ सुकाल होसी। सेठ 
जी वचन सामलीन प्रमाण कीधो | 


जद दीन सात चीकल्या । जद भझाज धान री आई । देस म सुकाल 
हुवो | ते बारे ऐठ जी ४ च्यार बेटा साधु जी न दीधा । लोक पण केत्त- 
लायक सुख पास्यां । च्यार पुत्रां तो नाम-यक को नाम तो बोगजी १, 
लेगादर जी २, बीजधर जी ३, मदसती ४,) | इन चार जणा भेक 
लोधो । सासत्र भणां । पंडीत 'गीतारथ' हुवा । पछ साध झ्ातमा श्ररथ 
दोसावर गया होता, ते पाछा झ्राया। साधा न च्यार जणा न कह्यो-- 
तुम सुध कीरीया करो । श्रातमा को कल्यारा करो। च्यार जणा मानो 
नहीं । सारा हो भेख धारी जतो भेला हुइ्दीन तीहा थकी मत नीकल्यो । 
च्यार ही भायां चार ही गच्छ नीकाल्यां । चार साखा हुई । श्राप श्रापणो 
मत जुदा जुदा काड़या। सीतांमसर डीगामर सत काड़ो, आप श्रापरा 
जुदा-जुदा मत चलाया। भगवत री परतेमा कराबी, भगवत करी न 
थापी । लोक श्रापण नही श्रावतो परतमा देखी न झ्रावसी । ते साठ लाभ 
तो कारण घणो होसी । श्रीफल तथा पु गीफल श्रने रो दूब घरण्णो अ बसी । 
ते वारे श्रावक भेक घारी ना उपदेस सुणी ने, धीपानो फल तथा झाड़मर 
करवा लागा। तोवबारे सरावगां देहरा तथा चेताला तथा उपासरा ठांम- 
ठाम आरभस सारभ कराबा लागा। श्राप आपरसो गछ नीमत वाधना। 
श्राप श्रापणा सोघ काढवा को परूपणा कीधी । उठा थकी पूजा प्रतेस्टा 
चलावी बीसेख सोकला पड़ा । उठ थकी गोठलमाल डीगसर हुवो। 


६०८ छह स श्राठ बरस पीछ उठ थकी गोठबमाल नीदव नीकलयो। 
४ च्यार साखा हुई । 
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१--नागेन्द्र, विद्याधर आदि नाम सुधार कर पढ़े । 


( ३०६ ) 


श्री वीर पछ ८८२ बरस पछ चतरा बेसी हुवो । धरम खातर देहरा 
मंडाणा । हीसा सांही घरस परप्यो। लोकां आग कह। भगदवंत री 
प्रतेष्ा करता दोष वथी । भयवंतर हेत हिसा करता दोष नहीं । हींसा 
करीन छभ परूप जीणन भेकधारी पेटमरा जाणवी । श्री भगदंत देवजी 
तो भ्रसो कहो छे । देवन श्ररथे धरमन अरथे गरुन अरथे हीसा कर छ 
हींसा परुप छ । जोवन बोध बीज समकतनी प्रापती थाय नही श्रथवा 
जावे पामसे नहीं। श्रतनता जनम मरण करस घणा जबर करम बांधस* 
हींसा करसो तो पाप लागसी, धरम नोसत हीसा करसो तेहन माहा 


पाप लागसी, घणो संसार क्ेटार सलसी । अइसो जाणीन कोई जीव धरम 
जाणो होींसा कर जो मती । 


श्री परसण व्याकरण स प्रथम आसरव दुवार स भगवंत कहो छ 
पी.ण समर दुवार सम न थी भगदंत न तो इम कहो छ--के मांखी नी पाख 
दुखाय जठ ही पाप लाग छ* अने पाखंडी लंगधारी पेट मरा होीण पृस्याई 
म॒ कहे छ - धरम खोतन्र होंसा करता दोख नहीं। देखो न श्रव चेन दया 
धरम शोर हींसा घरम सांही बेस भगवतारी बचन कस्पो छ । त्यार 
लोग बोल्या- दया म धरम छ पण होसा में न थी, होंसा म॒ पाप छ या 
बात बालक न पूछी तो जीव बचाया धरम केसे । जीव मारा पाप कसे 
तथा होन्‍्दू मुसलमान बीराम्ण भगत वेरागी संन्‍्यासी खटदरतणो जीव 
बचाया मे धरम कहसी । पीछ चत्रु होवे सो बीचार लीजो । 

श्री बीर पछ &८5० बरस पाछ पुसतक रुडे लीखाणो, सासत्र 
बाचवा लागा ते कीम श्रो वीर पछ £€८० बरसा पीछ देवगणी आझाचारज 
येक १ दीन परसतावे सुठ नो गाठो कान प्रमेलो हो तो सो बोसर 
गया । काल श्रती करसो ! सांज पड़या पीछु समालयो । ते वारे देव गणधर 

बोल्या वीचार करी न कहो काईक वबुधो हीरा थई छ। सूत्र मुड रह 
सी नहीं । ते मांट सुत्र उपर चड़ावा लीखा। श्राचारंगजी न सातमा 
श्रघीन माही प्रगन्यापवों नाम ते काइक कारण जाणी न देव डीखमा 
समारणो लीखो नहीं, तीण बिछेद गयो । इतिरी भगवानरोीं आगना । श्री 
बीर पछ €८० बरस पीछ वीर मंडांणां पुस्तक मंडाणा पतल लगतो 
सुत्र मारग चाल्यो, तोचार पछ दुकाल पड़यो | पछ लंगधारी, भेषधारी 
पेट भराई साधू रह्मा। सुत्र सीघात सारा पाना भंडार म राखा । पोतार 
छांद पोतारी मत कलपरां रा सासत्र वणाया | चोपाई तथा रास छुंद 
ढाल तथा सीरलोक काव्य सस्क्रत दीक गीरंथ तथा सतोत्र तथा सीतरंजो 


( ३०७ ) 


माहातम श्ेनेक पोत्तारा मत कलपणां रा सासत्र बणाया । करी ने हींस्यां 
धरम ना सामपत्र बणाया । गरु नी पुजा तथा पोथी री पूजा तथा प्रतमारी 
पूजा तथा प्रतेस्टा । गोत्तम पडो गो खम्मासणा बेराग गरु न सामेलो 
करावो, गाजा बाजा सु गाँव मे लावो । पग साडण बीछाव, भगवतरा 
भांख्या सासत्र थक्मी बीरुप परुपषणा करी थे श्रापणी सत कलपणा रा 
सासत्र बणाया। 


श्री वीर पछ €६३ बरस पछ कालका! आचारज हुवी | छमछरी 
पचवरी मेटी चोथ री थापी । ते तो खोटो थापी ते देखो रषी पंचमी 
तो खट द्रसणी पण मान छ । छुतीस पोण समान छ, न्रव चोथ पड़ीकम्म 
छ। चोथ न दीन छुमछरी कर पाचव नो पारणो कर छु। ते तो येकत 
मीयात-दीसटी जाणवा । छमछुरी तो सावण बुदो १ सु साडी न भादवा 
सुदी दीन ४६ तथा ५० आवछ ते लेवा । भादवा सुदो थकी मोड़ी न 
कातो सुदी १५ दीन ६६ तथा दिन ७० म दीन चोसासो उठ छ य 
ग्रधकार श्री सामायंग कहो छ सोतरम ७०, श्री बोर पछ ६७० बरस 
होया बार पाछ बोपरीत कर छुक तो जन धरम थक्नी बोरोध छ श्रस्तो 
सांख सामायग ७० सत्तर म छ । श्री वोर पछ €£४ बरस पछ पखी 
उथापों न चचदस की थापी । श्राग प्वी करता आवबे चउदस को कर 
छ जे उपासगदीसा मांही चाली छ । ष 


श्री बीर पछु १००० बरस पछ पुरबधारी रह्मा । श्री बीर पछ 
येक हजार झ्ाठ बरस १००८ पीछ पुरबधारो बीछेद गया । पोसाल मंडाणी 
श्री वीर पछ १४६४ दरस पछ बडगछ हुवो। झ४ गछ हुवा । श्रो वीर 
पछ १६२९ बरस पछ पुन॒म्या गछ हुबवो । अमावस नी पुनो कीधी। ते 
तो देवनी सकती थकी ते तो श्रहकार न भाग जाणबो । श्री बोर पछ 
१६४५४ बरस पोछ झ्राचलया गछ हुवा । ते कीम सूत्रना बोल आंचलीया 
ए हेतु लगाया। ते माटे श्री वोर पछ १६७० वरस पोछ खरतर गछ 
हुवो ते केम पहली कीरयान बीष खतन्र पण चाल्या ते माठे श्री बीर 
पछ १७५५ बरस पछ तपगछ हुवो ते कीम पहली तप साघर्णा कीधी, 
पछ पोसाल थापी । 

बोर पछ २०२३ बरस पीछ जीनमती साची सरदना नो घनी 
लूहको सती हुवो ते कोमहु वो ते कह छ-के पुस्तक भडार माही होती 
तोणने उदेइ खादा | ते पाना जोवान बाहर काड्य्। त्यार पाना फाढा 


[ #> ०८ ) 


देखा | तेवारे वीचारो ये सीधत लीखाव ते बारो- तेवारे ल्हुकों मतों 
सरावक हुतो । सोरकार को कारछुन होतों, दफनरी होतो । यकदा 
परसता व भेकधारो कन श्रायो होतो । तेबारे नेखधारी कयों येफक जीण 
सासण नो काम छे | त्यार लू को मतो बोलो-सु काम छ, फुरमावो । 
तेवार जती बोल्या-सीघत ना पाना उदइ प्ादा छ, ते नवा लीसीन झापों 
ते कील्याण नो कारण छू, घणोलान थासी । इम कता थका ल्हुकमत 
बचन प्रमाण कीधो । तेवारे भेसघारी १ यक दसमीकालकी पडत 
लोखनी आापी | तेवार लुके मत इम बीचारों जे श्री तीर्यफरदेवजी रो 
सारीोग इन दसमीकाल सुत्र मांही इम कह्ो छ जे सादारो मारग तो 
झसो दीस छ । दया घरम असों श्राचार दीस छ, द्ववलंगी भेपधारी झ्राचार 
छोडी न हॉस्था धरम की परुपणा करवा लागा, ते कीम पोते ढीला 
पड़या । ते मादे लोगान सुध दयाधरम बताव नहीं, ते हीवडा केंसु तो 
मानसी नही । सासत्र पीण ठावा करसो नही ॥ त्यार मृते बीचारो जे जीम 
तीम जाणी ने सूत्र कडावी न उतार लेबा तो जाणनो बअ्ग उपाग ना 
घणी होउ,, घणा भवजीब प्रतबोध पामसी। ते माठ दसमीकालनी 
दोवडी पडत उत्तारी । एक पडत तो पोतत राखी एक पडत उणन दीधी । ते 
पोतान पास ईण रीत पडत सरव उत्तारी लोधी, तेवार पछ लुकमते 
पोतानी घर पण सुत्र नी परुपणा करबा लागा। तेवारे भवजीव सामलवा 
लागा। घण्या जीवार दया रुचो। 


तोण काल तीण सम श्ररठबाडी बाणोथा नगजी १, मोतीचन्दजी 
२, दुलीचंदजी ३, सभूराम ना बेटानी बेटी महुबाई अने मोहुबाईनी माता 
ईतादीकपण सग काड्यो ते कीम, जाबा लागा गाडा घोडी उंट बलध 
सेजाबाला इतादीक पुरण लेई चाल्या। तेवारे पछ पाणीनी वीरखा 
हुई । जीए गाव म लुको मुहतो हुतो रहतो तहा संघवाला लोग मुहता 
पास सांसमलवा शआ्राया। दसमीकालक नो बखाण सुणो । तीम काइ 
अ्रधिकार नोकलो प्रथव्री न हण नही, हराव नही, हणता प्रते मलो जाण 
नही, ईम श्रपकाय इस तेउकाय, इम छह कायनो आरंभ समारभ नो 
श्रधिकार लुको मुहतो बाच । जेता सघना लोग तथा सघवीसाथ सामलबा 
ग्राया । तोवार लुकमत दया धरम न हेत सासत्र बाचे पण प्रमाद कर 
नही । त्यारे मुहता पास दया घरम तथा साधनों मारग श्रावक नो मारभ 
दया घरम नो मारग रूपी नी परुपणा कर छे । ते गाम बार संघनों पडाव 
थयो । तीबार पछ सघना लोग सताजो री तारीफ करवा लागा। म्तानी 
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बात सुणी खबर पाटी त्यार लुक मुहत भीन भीन करी न जीन मारग, 
साधरो आचार, श्रावग नो झ्ाचार सांभली न पासों मन मांही जीन 
मारग रुचो । कीतलायक दीन हुवा सीधत साभलता दया मारग नी 
ग्रासता आइ । तोबार भेषधारी सघ न गुरु हुता तोण बंधच।रो जे सघना 
लोग दया घरमस साभलसे तो हमारो श्राव मौट ज्ञासी, सीधत नो बात 
सांभलपी तो संघ चलावसी नहीं, अतो भय आणोी ने संघवोी ने पास द्रव- 
लगी आ्ाव्या, इस कहवा लागा-जे संघ ना लोग खरची पाणी बीना 
दुखोया थासी  त्यार संघबी बोल्या-बाट म घण(/ी श्रजणी दीस छ, बाट 
महरी अश्रकुरा घणा हुवा छ, बाटमे पोण तरस जीव की घरगी उतपती 


छ, नोलफुल घणो हुई छ ईतादीक घणी अजणा दीख छ ते माटे 
सुसता थांउ । 


तीवार द्रवलगी ग्रुरु बोल्या-साहाजी धरम न कारणों हींसा गणाय 
नहो, तीबार सघबी मनप्रांहो बोचार॒यो जे लुका मुता पास ईम साभलो 
भेषधारी जती रीसाणो करी। न पाछ्धा करगया ते संघवाला णो सीधत 
सुणीन बराग उपनो | त्यार संबबालाए सधंत सुणी न बराग उपनो त्यार 
पतालीस जगाय संजम लीधो, सजतो थया साधना बरत श्र गीकर कीधा, 
सवत १५३१ साके साल सजन लीधो । तेहना नाम-साथध सरबाजी १, 
भाणोजी २, लुणोजी ३, जगमजी (जगमालजी) ४ ईतादीक श्राद देईन 
डर साधूजो नाम सारनग परुपबा लागा, दया धरम परुप्यो । हीसा म पाप 
बतायो स्पारे घणा जीव दया धरस सारण आदरवा लागा ते दयाधरम 
ब्रादरुयो | तोबार लुहुकसा कहो ते मोथकी सासन्न वाजसो । त्यार साधूजी 
बोल्पा-मुहताजी हमतो श्री तोर्थक्र महाराज रो धरम तुम थको पाम्या 
छा हो हम तो लूका साधू बाजस्या । तोवार लुका साध वाजस्यां, लुका 
साध नाम दीयो । तीवार पछ घणी करीया करतुृत करीने श्रनेक कसट 
करबा लागा। तोवार घणा लोग आगता हंता ते सुसता थया, जे जतो आन 
श्रावक हा त सुसता थया ते दया मारग ना प/लणहार हुबा । पछ देखी जीव 
हुम्ना, उंपसरग दोधो ते माहारोख परिसा सह्या, तोवार पछ रुपजी साहा, 


पाटण नो बासो सजम लेई चोकल्पो । मोटो पुरुष थयो। एह लुकानो 
पहलो पाट थयो । ह 


तोवार पछ सुरत नो बासी, जीवो ससार न बीघे पुन्य पबीत्र हुतो, 
तोहा रुपरख आया संजम लोधो | जोवारख थया, ते बीबहार सुध साध 
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जाणीय छ । तोचार पछ थानक ना दोष सेवा लाग्या । आहार की गवेषणा 
थकी सोकला पड़या, तेड्या जाबा लागा, वसत्र पात्रनी मुरजादा लोपी, 
ग्राचार थी ढोला पड़या । तीवार पछ सबत १७०६ साले सुरत नो बात्ी 
बोरा बीरजी भोमाल, लोकामाही क्रोडीधज हुवो । तेहनो बेटों फुलाबाई 


तेहनो बेटों लवजी साहा सघत घणो भणो । तीवार लुब्रज़ी क्ञाहान वराग 


उपनो, तीवार वोराजो बीरजी पास संजम लेवानी झ्राग्या मागी । तीबार 
बोरो बीरजी कहवा लागो-के तुम लुकारा गछमाही दीखा लो तो श्राज्ञा 
आ्राऊ ( पू') तीबार लवजी साहा बोचारयो--हेवडा अवसर श्रहवाइज छ, 
इसो जाणी न लुकागछ माहो बराग दोख्या लीघी, त्यार दीख्या लदन 
लवजी जत्या पासे घणा सुत्र सघत भण्या, जीवादीक पदारथ भण्या, ए 
पडीत थया । 

तोवार बरस दोय पछ पोताना गरून एकंत पूछयो, गाथा-दस 
पग्रह्दाय ठाणाइ इती वचन त्‌ ए श्र गाथा दशमीकालक सूत्र नी छ, छटा 
भ्रध्ययन मे बोल १८ नो श्रघोकार यूछो, सामो साधुनो श्राचार ए ही दीस 
छु। तीम हीवडा पाल छ नही। तीवार गुरू वोल्या-प्रज तो पाचमो श्रारो छ, 
ते अहवो श्राचार कीम पले, तीवार रीख लवजो बोल्या--स्वामी मगवत्त 
रो मारीग तो २१००० बरस सूधी चालसी, ते माटे लुकामाही थी नीकलो 
तो थे माहारा गुरू ह तुम्हारों चेलो, तीवार जंगजी स्‌ बोल्या-हमसु तो 
नीकलाय नही । तीवार रीख लवजी बोल्या-हूं तो सुध साधपणो पालस्यू । 
तीवार रख लवजी गछ बोसराई न नोकल्या । रख लवजी साथ रख थोव- 
णजी, रख सोवोजी नोकल्या, जगाये फेर दीख्या लोधी। दूढामाही 
उतर्‌या | घणा गाम उ (न) गर न बीषे लोका न ससजाया, तीवार लोकोये 
ढू ढोया नाम दोधो । 


अमदाबाद सम कालूपुरानो बासी साहा सोमाजी, रख लवजी पास 
दीख्या लीधी । २७ बरस सुधी दीखझूया पाली ते घरपी सुरज साहामी घणी 
ग्रातापना लीधो तथा घणी ताड खमो । तयत्ता कावसग कीना ' घणा साध 
साधवोी नो परवार हुवो, तेहना नाम-हरोदासजी, रख पेमजी, रख कालूजो, 
रीख गीरधरजी प्रमुख घणा जणा हुवा बरजंगजीना गछ ना नोकल्या, 
लवजी प्रमुख वरजगजी ना गछु थकी नोकल्पा तेहना नाम-अ्रमोपालजी, 
रख धरमदासजी, रख हरजीजी, रख जीवोजी, रंख करमणजी, रख छो टा- 
हरजीजी, रख केसवजो, ईत्यादीक नामा सहापुरुष गछ छाडी न दीख्या 
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लीथी । जीण धरम घणो दीपायो । घरों परवार थयो, रीख समरथजी 
श्री पुर्जजी श्री घरमदासजी, गोधाजी, घणो जीनधरम दीपायो श्रव तीण- 
माही हरजी न, गोधो जी, परसरामजी तस सीख ल्ोकमरणजी, तससीख 
माहारामजी, तससीख दौलतरामजी, तीस सीख लालचंदजी, गरप्रेसरामजोी, 
गोमदरामजी पुजे रीख लालचदजी, तसे सीख स्थोलालजी, तस्थे सीख 
तपसजी , हुकमचन्दजी आददेई थया, ईस श्रतेक माहापुरष थया । रीख 
गजानंदजी पुज श्रो गणेसरामजी का तस्ये सीख पूज जीवणजी श्रमीचंदजी १ 


पछ छेहला आरा पांचमा उतरताइ दरोपतनामा साधू होसी, 
फागणी नामा श्रारज्या होसो, नांगलनाम श्रावक होसो, संघणी नाम 
श्रावका होसी, अ्र च्यारही तीरथ संथारो करसी, तीन पोहोर को सथारो 
होसी, भ्राउख़ों प्रो करीन देवलोका जासी । संत श्रथवा दोला घणा 
होसी पण सजम ग्रराधीक दुरलगछ, श्रसे समाचारो नी हुडी छ, पछ तो 
केरली सीकार सो सही ईती पाटावली समयुरण । 
अ्रथ वाईस टोला का नाथ लीखय ज“पूज लालचंदजी नो 
टोलो तीमसु टोला ३ नीस-या--एक तो श्रमरसघजी नो १, दूजो स्वामी 
दातजो नो २, तीजो नगजी को ३॥ दूजो टोलो पूज धनाजीकी पीमसु 
टोला ३ नीस-या-स्वासी रघुनाथजी १, दृजो जेमलजी २, तीजो कुसलाजी 
३। तीजो टोलो मन्नाजी को ३ ते नाथुरामजी का साध | चोथो टोलो 
बड़ा ग्रीयाजी को, तौमे नरसंगदासजी छ | पाचमो बालचंदजी की टोलो 
ते सोतलदासजी साध छे। छटो टोलो लोहोडा पीथाजी को भ्रतापगड 
का साध । सात पुजे रामचंदजी सो गुजरात म श्रजरासलजोी छ। श्राठमो 
टोलो मुलचंद जी को उजीण ना सणकचंदजी साध । नवो ताराचंदजी नो 
टोलो ते कालारखजी का साध छे । दसमो टोलो खेमजी को ते जावद 
कानी साध रतनजी तपसी का साध । ११ पंदारथजी को दोलो, १२, 
खेमजी की टोलो, १३ तलोकजी को टोलो, १४ पदारथजी को दोलो, १५ 
भाणदासजी की टोलो, १६ सोलमो पुज्य प्रसरांमजी को टोलो हाडोतो 
मे वचर छ। १७ भवानीद।सजी रो टोलो । १८ भ्रठारमो म्ुकटरा#जी 
को दोलो | १६ मनोहरजी को टोलो । २० सांमीद।सजी को दोलो । 


( ३१२ ) 


९१ वागजी को दोलो । २९ बाइसमो समरथजी को दोलो । टोला 
का नाम हरण। उतारी पुज श्री श्री श्री श्रो श्री श्री १००८ श्रो गजानंदजी 
हे पाना सु चोसासो करो जीद तंनसुख पटवारी स्पांसपपुरा का न मी.ते 
आ्रासोज सुदी १ संवत १६२३ का सगलवार, और असल पटवारीजी का 
हात की पादटावलोी तो स्वासजों माहाराज श्री श्री श्री १००८ श्री श्रो 
केवलचदजी वा सुखलालजी माहाराज ठाणा दोय २ सु सेखकाल पघारी 


जद बाकू वहरादीनी ओर नकल या राखी मौती मांगसर सुद € संवत 
१६५४ का द हजारीलाल का | 


कोटा परम्परा का पूरक पत्र 

3न्य माहाराजाधिराज श्री श्री १००८ श्री दौलतरामजी तस्यै 
सीक्ष लालवंद जी ठस्ये सीक्ष तपसीजी समाहाराजाधिराज श्री हुकमीचं द जी 
वडा उस्स हुवा, तीणाक चेलां का त्याग श्रर॒पुज्ये श्री गोविदरासजी तत््‌ 
सीक्ष पुज्ये श्री दयालजी पास्य गांम रतलाम सध्ये साहा लोलालजी न 
दीख्या लीथी । बडा दोपता सुनिराज हुवा । स्वंत १८६१ का साल पद 
भास ६ सपुज्ये दीयालजी देवलोक पधयार॒या पछ तपसी हकमीचदजी न 
सोलालजी विचर्‌या | घणा नरनारी न समक्राया । बडा सीक्ष साही चत्र- 
भुजजी सीयोली का वासी दील््या लीघो । पछ स्वत १६०७ के साल 
सोवलालजी म्हाराज्ये क चेला ५ एक दिन म्‌ हुवआ अर च्यार तीरथां की 
साखे सु पुज्ये पदवी श्राई। चेला कोठारी सादूलजी आदे ई घणा हुवा। 
पछ स्व्रेंत १६९१७ के साल तपसीजी म्हाराजे हुकमीचंदजी देवलोक गांव 
जावद म॒पधार॒बा । अर स्वत १६२५ क साल गांव जावद मध्य पुज्ये 
पदवों उद्धचंदजी कु हुई । स्वंत १९३२ क साल पुज्ये सोलालजी देवनोक 
पधारया । यो दोलो तपसी हुकमीचदजी को कहाव छे। 

पुज्ये सोलालजी के पास्ये दीक्षा लोधो तपसीजी महाराजाधिराज 
श्री पन्नालालजी स्वंत्र १९१२ पोच सुद ३ गुरुवार रामपुरा का श्रीश्रो 
माल माहातपसी हुवा अर चेला का त्याग कर॒या इ श्राराम उदकसरी 
तपस्या कर छे | श्रर पुज्यै श्री गोवंदरामजी तस्ये सोख कतेचंदजी 
तस्ये सीखप्रयानचंद॒जी तस्ये सोल वल्देवजी श्र इजा छानलालजी 
तीजा गंभीरमलज्ञी बलोका जौहोरी हुवा। चित नर्मंल सं० १६१७ 


( रे१३ ) / 


राणीपूरा स पुज छगनलाल जी डकवा (डेकवा) का पोरवाड जा घोर 
संवत्‌ १६२२ में दीक्षा लीधी । ज्याका " पसी ग्रेमचन्द्रजी लि 
मे विद्यमान दक्षिण बिहारी । श्रर बलदेवजी क चेला सगनमलजी हुवा । 
श्र पुज्ये गणसराम जी तस्ये सीख जोयणरासजी, भरूजी अमीचन्दजी 
पंडत हुवा । जीवणजी क चेला झ्ाशु कचन्दजो पंस्थ सीख श्तनचन्दजी 
मोखली का पोरवाड दीक्षा लीधा गांव स्थामपुरा सध्ये स्वत्त १६२६ म. 
ग्रमीचंदजी का सीख सगनमलजी, भरुजी । 

पुज्ये दौलतरामजी म्हाराज का च्चार चेला गशेशरामजी १, 
गोविंदरामजी २, लालचन्द्जी३, राजारामजी ४ | गरणेशरामजी का 
पुज्य अमीचदजी । पुज्य श्रमीचदजी का ग्यारा चेला होया--छोट जीवणजी 
१, मानजी २, वातजी ३, माणकचंदजी ४, भोलुजी ५, बडा 
भरूजी ६, कालुजी ७, धनजी बड़ा ८, छोटा घनजी ६, छोटा 
भरुजी १०, चुनीलालजी ११ ज्या मे से श्री कालुजी महाराज बुदी 
का वोसवाल, गोत गुगल्या, दीक्षा माधोपुर सम्बत १६९२० में लीधी । तत्‌ 
शिष्य माधोपुर का पोरवाड, गोत श्रौच्छला, दि० सं० १०५५ श्रागण बध 
१२ मे गास श्रलोद मे दीक्षा ली रामकुम्मार ज्याका चेला ४-- नजुलालजी 
स्थामपुरा का, पोरवाड, संडावरिया, सं० १६६ महा शु ५ दुधवार 
बड़े पोपलदे दिक्षा ली। बृद्धिचंदजी अलगढ़ रामपुरा के पोरवाड, गोत 
डंगरा, दिक्षा ली, सं० १६७२ म्हा० शु० ५ सागरोल मे । रामनिवासजी 
स्थामपुरा का पोरवाड, मंडावरकोट दिक्षा लो १६७६ श्राषादसुद्ध २ को 
कोटा मे । हजारीमल॒जी चोरु का सामरथा, चोरु दिक्षा ली सं० १६७६ जेठ 
सुद ५ को, वरतमान मया है । 
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सगवान महावीर के वाद की प्रमुख घटनाएं 


( सकलित पट्टावलियों के आधार पर प्रस्तुत तालिका ) 
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एक पूर्व का ज्ञान रहा । 

पोसाल, उपासरो का निर्माण | 
समस्त पूर्वो के ज्ञान का विच्छेद । 
बडगच्छ की स्थापना । ८ 
पूनमिया गच्छ की स्थापना । 
झ्राचलिया गच्छ की स्थापना । 
खरतर गच्छ की स्थापना । 
ग्रागमिया ग॒ुछ की स्थापना । 
तपागच्छु की स्थापना । 
लोकाणाह द्वारा सुत्र-प्रतिलिखन । 
ऋषि मत की स्थापना । 


घटना 
लोकाशाह का धर्म प्रवतंव, भानजी, नुनजी, सरवो- 
जी, जगमालजी झ्रादि ४४ व्यक्तियों द्वारा प्रव॑ज्या- 
ग्रहण । 
तपागच्छ के भ्रानन्दविमल सूरि द्वारा क्रियोद्धार । 
झाचलिया-्रियोद्धार । 
खरतर-क्रियोद्धार । 
लवजी द्वारा वरजगजी के पास प्रवज्या-ग्रहण । 
लव॒जी, थोभनजी व सखियाजी का गच्छ-त्याग । 
सवेगी घ्॒में की स्थापना । 
धर्मंदासजी की स्वयमेव दीक्षा । 
भीखनजी का रूघनाथजो से मतभेद | 
वडलू मे इक्‍्कीस बोलो की मर्यादा । 





परिशिष्ट-३ 
प्रति-परिचय 
पट्टावली प्रवन्ध सग्रह मे १७ पट्टावलिया---9 पदट्टावलिया लोकागच्छ परम्परा से 
सवधित तथा १० पट्टावलियाँ स्थानकवासी परम्परा से नसम्बन्धित-सम्रहीत हैं। इनके 
वण्य-विषय के सवध मे प्रत्येक पट्टावली के पूर्व सक्षिप्त परिचय दे दिया गया है। 
प्राप्ति-स्थल श्रादि से सवधित वहिरग परिचय इस प्रकार है- 


(क) लोकागच्छ परम्परा से संबंधित पद्टावलियां : 


(१) पट्टावली प्रबन्ध --यह पट्टावली तागौरी लोकागच्छीय परम्परा से 
सम्बन्बित है । इसके रचथिता रचुनाथ ऋषि लद्वराजजी के प्रपौत्र शिष्य थे। उन्होने 
से० १८९० में पटियाला के पास अवस्थित सुनाम नामक ग्राम मे इसकी रचना की। 
सस्कृत भाषा में निवद्ध यह र्वना रचनाकार के प्रौढ भाषा ज्ञान की परिचायिका 
है । हमे इसको दो हम्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैँ | पहली प्रति मुनि श्री हमामी 
लालजी म० के पास है जो अजमेर स्थानक (लाखन कोटडी ) के भडार से प्राप्त 
हुई है । इसे स० १८६६ में प्रथम चैत्र शुक्ला चतुर्दशी थुक्रवार को मुनि सतोपषचन्द्र 
ने अहिपुर (नागौर) में लिपिवरद्ध किया | दूसरी प्रति श्री जैन रत्न पुस्तकालय, जोधपुर 
की हैं जिसे ऋषि णिवचन्द ते स० १६०७ भे मकसुदावाद के वालचर नामक गाँव में 
निपिवद्ध किया । हमारा मूल आधार अ्रजमेर की प्रति रही है । सशोवन में जोधपुर 
की प्रति का सहारा लिया गया है। लेखन प्राय. शुद्ध होते हुए भी कुछ स्थल 
सजोधन की श्रपेक्षा रखते हैं । लिपि स्पष्ट और सुन्दर है । 


(२) गरिय तेजसी कृत पद्च-पटद्टठावली --इसकी हस्तलिखित प्रति 
वडौदा के मुनि श्री हेमचन्दजी के सम्रह में ठै। उसकी नकल आचार श्री विनयचद्र 
ज्ञान भवर, जयपुर में सुरक्षित है। इसके रव्यिता तेजसी ( तेजर्सिह ) केशवजी के 
शिष्य थे। तेजसी अपने समय के सस्क्तत के पडित व अच्छे कवि थे । 


(३) संक्षिप्त पट्टावली --5सकी हस्तलिखित प्रति श्री हम्तीमलजी म० 
के पास है । इसका लिपिकाल स० १८२७ ज्येष्ठ कृप्णा १३, ब्रुघवार है। शअ्रक्षरों को 
देखने मे लगता है कि इसे पूज्य गुमानचन्दजी म० ने लिखा हो । यह एक पते में 
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लिखी हुई है। 'पद्मावली लू कानी' के नाम से इसकी एक अन्य प्रति भी मिलो हे 
जो लोकागच्छीय किसी यति द्वारा लिखित अनुमानित होती है । 


(४) बालापुर पट्टावली --इसकी हस्तलिखित प्रति बडौदा के यति श्री 
हेमचन्दजी के सग्रह में है। इसकी नकल आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भडार, जयपुर 
में सुरक्षित है। बह १६ वी शती के किसी लेखक (ऋषि) द्वारा लिखित अनुमानित 
होती हैं। यह तीन पत्नो में लिखी हुई है । 


(५) बड़ोदा पट्टावली :--इसकी हस्तलिखित प्रति बड़ौदा के यति श्री 
हेमचन्दजी के सग्रह में हैं। लिपिकार का निर्देश नहीं है। इसे स> १६३८ मगसर 
विद १ को बड़ौदा मे लिपिवद्ध किया गया। अन्तिम दो आचार्यो का - परिचय बाद 
में जोडा गया है। इसकी नकल झआचाय क्री विनयचन्द्र ज्ञार भडार, जयपुर से 
सुरक्षित है। ४४ 


(६) मोदा पक्ष की पटद्टावली --इसकी हंस्तलिखित प्रति उदयपुर मे मुनि 
श्री कातिसागरजी के पास है। इसे ऋषि मूलचन्द ने लिपिवद्ध किया। मूल प्रति से 
पद्ावली का नाम दिया है अथ श्री सतावीस पाटनी पटावली । हमने अपनी ओर से 
वर्ण्य विषय के श्राघार पर इसका नाम “मोटा पक्ष की पट्टावली रखा है । इसकी 
नकल आचाय॑ श्री विनयचन्द ज्ञान-भडार मे सुरक्षित है। । 


(७) लोकागच्छीय पट्टावली --इसका हस्तलिखित प्रति बडौदा के यतिं 
श्री हेमचन्द्रजी के सग्रह मे है । उसकी नकल आचार्य श्री विनयचद ज्ञान-भडार 
जयपुर मे सुरक्षित है । 6 


(ख) स्थानकवासती परम्परा से सम्बन्धित पट्टाव लिया 


(१) विनयचद्रजी कृत पट्टावली :--इसकी हस्तलिखित प्रति श्री हस्ती 
मलजी म० के पास है। श्रक्षरों को देखने से लगता है कि पूज्य श्री हमीरमलजी नें 
इसे लिपिवद्ध किया हो । यह पाँच पन्‍नो में लिखी गई है । इसके रचयिता कवि 
विनयचन्द्रजी इन्हों पूज्य हमीरमलजी से प्रतिबोब पाकर जैन धरम की शुद्ध श्रद्धा के 
उपासक वने थे। अनुमान है स० १६०२ (पू० रत्नचन्द्रजी का स्वर्गारोहरणु-काल ) 
के पूर्व ही इस पद्टावली की रचना की गई होगी क्योकि रचनाकार ने श्रपने अन्तिम 
पद्म मे “रहो पूज रतनश चिरकाले तन चगा लिखा है जो पूज्य श्री की विद्यमानता 
में हो समव हो सकता है। 'चौवीसी' तथा “श्रात्मनिन्‍्दा ,नामक इनकी श्रन्य रख़नाएँ 
हैं। काव्य निर्माण की इनमे अतुपम क्षमता यो | इनका छन्द सस्वन्धी ज्ञान भी 
विस्तृत था | पट्टावली मे कई विभिन्न छत्दो का अयोग किया गया है । 
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(२) प्राचीन पटद्टावली :--इसकी हस्तलिखित प्रति मुनि श्री हगामीलालजी 
म० के पास है जो अजमेर से पूज्य नानकरामजी म० के सग्रह (लाखन कोठडी ) से 
प्राप्त हुई है। इसे श्री हीराचदजी म० ने स० १६३१ में ग्रादिवन शुक्ला १० मगलवार 
को अजमेर में लिपिवद्ध किया | यह ग्यारह पन्‍नो मे लिखी गई है। प्रति के अन्त 
में 'लाल री आहार निषेधों तिण साधा रो नाम तथा पूज्य जीवराजजी से लेकर 
पूज्य नानकरामजी म० को परम्परा के वर्तमान श्री हरकचदजी म० तक का उल्लेख 


किया गया है जो इस प्रकार है-- 


“इति समत पूजजि श्री जिवराजजी तत सिप पुज श्री लालचदजि तत सिप 
पुज श्री दीपचदजी तत सिप पुज श्री मलकचन्दजी तत सिप पुजजि श्रो श्री नानग 
रामजी तत सिष पुज श्री निहालचन्दजी तत सिप पुज श्री सुपलालजी तत सिप 
सामीजी श्री हरकचन्दजी माहाराज तत सिप लिपिकृत हीराचद सहर शअ्रजमेर म्मघे 
समत १६ से ३१ रा झासोज सुकल पक्ष १० भोमेवार मगलवार । 


(३) पूज्य जीवराजजी की पट्टावली :-- इसकी हस्तलिखित प्रति श्री 
हस्तीमलजी म० के पास है । इसे ऋषि ब्रजलाल ने स० १्य८९ मे पोप बद ७ को 
लिपिबद्ध किया । यह एक पन्‍ते मे लिखी गईं है। पन्‍ता प्राचीन होने से कुछ खडित 
है। मुनि श्री ने “लवजी वरयगजी रे गछ थी नीकल्या' इस वाक्य से लेखत श्रारभ 
किया है । 


(४) खंभात पट्टावली --इसकी हस्तलिखित प्रति सघवी पोल, खभात 
मे है। इसमे स० १८३४ में लिपिबद्ध किया गया। यह पाच पन्‍नो में लिखी गई है। 
इसका मूल नाम 'पट्टावली पत्र हैं। हमने अपनी सुविधा के लिए इसे खभात 
पट्टावली' कहा है। पं० वालाराम ने स० २०२३ मे प्रथम श्रावण कृष्णा श्रष्ठमी को 
इसकी नकल की जो आाचाय॑ श्री विनयचद्र ज्ञान भडार, जयपुर मे सुरक्षित है । 


(५) गुजरात पट्टावली --इसकी हस्तलिखित प्रति सदानदी मुनि श्री 
छोटेलालजी म० के पास है जो लीवडी भडार से प्राप्त हुई हैं। यह एक प्राचीन 
पन्‍ने पर लिखी हुई है। इसकी नकल श्राचार्य श्री विनयचद्र ज्ञान भडार, जयपुर में 
सुरक्षित हैं । 


(६) भूघरजी की पटद्टावली :--इसकी हस्तलिखित प्रति श्री हस्तीमलजी 
म० के पास है। श्रक्षरों को देखते हुए लगता है यह पूज्य गुमानचदजी म० की लिपि 
हो। लिपिकार ने इसका नाम 'पटावली घुर थी रखा है । हमने अपनी सुविधा से 


े 


इसका वाम भूवरजी की पद्टावली' रख दिया है। निपिकार ने लिखते-लिखते इसे 
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प्रधूरा छोड दिया है, ऐसा प्रतीत होता है क्योकि अन्त मे किसी प्रकार का विराम 
चिन्ह नहीं है। यह एक पन्‍ने मे लिखी हुई है । 


(७) मरुधर पद्टावली .--इसकी हस्तलिखित भ्रति जँतारख के स्थानक- 
व।सी सघ के भडार की है। इसे श्री सोभाग्यवदजी म० के शिष्य श्री अमरचन्दजी 
ने लिपिवद्ध किया | यह २१ पन्‍तो से लिखी गई है । लिपिकार ने पद्टावली के अन्त 
में मुति-तामावली और सप्रदायो के नाम-निर्देश किये है। कई वातें, वहुभ्रत होने के 
कारण, लिपिकार ने परम्परा की अनुअआति पर से लिख दी प्रतीत होती है । विशेषकर 
पूज्य घमंदासजी म० के सम्बन्ध में लिपिकार की मान्यता अन्य लेखकों से झलग 
जाती है । प्रस्तुत लिपिकार ने श्रो जीवराजजी म० के पास धर्मदासजी का दीक्षित 
होना म।ना है जिसका अन्य विविध लेखको के लेख समर्थन नही करते | 


(८) मेवाड़ पट्टावली :--इसकी हस्तलिखित श्रति प० मुनि श्री लक्ष्मी 
चदजी के पास है जिसे प० बालारामजी नेंस० २०२३ में मृतिश्री श्रम्बालालजी 
म० के द्वारा लिखाये जाने पर लिखी । 


(६) दरियापुरी सम्प्रदाय,पट्टावली --यह मुद्रित नकी (दृक्ष) के रूप 
में प्राप्तहोती है । इसे मुनि श्री छगनलालजी ने तैयार किया -और इसका प्रकाशन 
स० १६६३ कार्तिक सुदी १५ को भावसार सामलदास ने श्रहमदावाद से कराया । 


(१०) कोटा परम्परा पट्टावली :--यह हजारीलालजी पटवारी की 
प्रतिलिपि से प्रतिलिपित है। स० १६६४५ में सूरजमल ने हजारीलाल की प्रति से इसे 
उतारा था | उसी प्रति से स० २०२४ माघ कृष्णा १३ को मास्टर राजूलाल झऔौर 
मोतीलाल गाघी ने इसकी नकल की । सूरवाल में इसका सशोधन किया गया । 
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पुलाउमूरिंग यवो पुलाओो मुणियव्यो । 
श्८० १४ सतोध संतोत्न 
श्८० १५ करवि उई। करवि । 
१८१ ६ उपवधररि उपघारी 
श्पर्‌ & वाचि मे वाचिन 
१८१ १० कहेए कह्मो 
श्फर्‌ १३ कहए कह्या 
१८१ ३१ कह्ठेए कह्यो 
श्ष२ ० गिणचा गिणवा 
श्घ३े श्ड वेइराप वेइराग 
श्८३े १७ कहऐ. कह्यो 
श्दरे १६ कहऐ, कद्यो 
श्पड श्र पुछेए पुछुयो 
श्पड २४ कहऐ कद्यो 
श्द्‌ २ एत्रतिन एतिन ; 
१८५ ३० पूदाहि खुदाहि 
१८६ 8 हाकम वे हाकम वे हाथ हाकम वे हात- 
१८६ ४ पाडया पाम्या 
१८७ द्‌ गूणवत् फ्र ी गृणवत प्राणी 
श्प्७ 8 वाघवा वाघवानों 
श्घ७ २० जाउधर जाउ वर 
श्प७ रद प्रमूष प्रमुख 
श्ष८ २५ कहेए क्यो 
श्षह्‌ र्‌ धरम समजवतां धरम समजावतां 
१६० ३ वाइ भामा वाइ भाया 
१६२ १० ते मिल्याउ तेडिल्यांउ 
१६३ २० सरास्नि सरागान 
श्६्ड १३ केटिवव फेंटिवघ 


२०३१ 
२०१ 
२०१ 
२०१ 
२०१ 
२०१ 
२०१ 
२०१ 
२०२ 
२०२ 
२०३ 
२०३ 
२०४ 
२०४ 
र्ण्श्‌ 
२०५ 
२०५ 
२०६ 
२०७ 
२०७ 
२०७ 
२०७ 


रण्ज 


श्श्द् 
२१६ 


यात्रया माथि 
पनागाजंरण 
पमंण 

घ&० 

छीती 

माहि राष्णं 
जोवामे 
बीचारु रा 
छनो काम छे 
मार्ग कतो 
वीचासु 

माव वु्थे यु 
घरणा 
तिवारे पुछे 
कोडिघभ हुते 
वाठनी 
ऋषपिमे 

४ नीव 

छगे निनव 
मोघ पोहोता 
१०० सर्व 
पुलागनिउ 
घ५६ बसे 
पंवुसणा पद 
८४ छ गच्छ 
ने हवे जटारों 
फूसमामजी 
लहुमाईये 
हेहरानी 
हिसा नहीं 


पात्रयामां थी 
पेनागाजंण 
पमणा 
ह्‌८० 
स्थिती 
माहि राख्या 
जोवाने 
विचारु ए 
नो काम छें 
मार्ग तो 
बीचार्‌यु 
मावठु थयु 
घणा 
तिवारे पुठे 
कोडिघभ हुतो 
ताढनी 
ऋषि 
चौथा निनव ८ 
छठो निनव 
मोख पोहोता 
८० सर्वे 
पुलागनियठा 
५६२ वर्पे 
पत्ुसरा पे 
६४ गच्छ 
ते हवैज ठाणे 
फ्रसरामजी 
लहु डाइये 
देहरानी 
हिंसा गिसाय नहीं 


( रेधप ) 











3 रे 
पृतपुरी उबरात ' घृतपुरी उपरात 
उद्यो जिया मार्ग उद्योत-जिण मार्ग॑ 
समण्या समज्या ह 
यया हु यथा 
रात्री हरुणंगमेपी रात्री ए हरणगमेपी 
बरा बरस वा नव वरा वरस सवा नव 
मास ' मास हे 
तेथी तेथी ते 
र२्‌ पपनणों पपऊणी है 
है चरम “सो चरम चौमातो 
पर कहेवाग्या कहेवा लाग्या 
- ४ चरा से शिण्य -' नण चरण से शिष्य 
भर प्रमवा मामे प्रभास नामे हि 
गोतम आउपो गोतम स्वामीनों झ्राउपो 
र्‌ काहशप : काश्याप 5 
गृहस्था मा ग्ृहस्थाश्रम मा 
एह पली काली पड़ी एह पल़ी दुकाली पड़ी - 
उदेसीदीक _ उदेसादीक 
वडीत वतीत है 
साहवी - , साधवी ६ ५ 
इन्द्रन स्वामी इन्द्रदिन स्वामी ; 
नूवन न तु ववन न 
लीपतो : -_ , लीपते 2.8 
नूवत - - -. तुबवन ५० 
घन ग्रही _* घन गिरी ५. «पे 
घनगीरी 5 घनगिरी 
आपनी कल्पा हता आप निकल्या हता 
वद्ते 7 वे ते हे 


कोसीस उ5 57 कोसीसय 8 











१ र्‌ रे ४ 

श्र & लागधारी लिगधारी 
३२०६ ३० सरम हें जमो सरम रहे जो 
२३० २१ दोर दोरा 
श्श्र्‌ ३ त्दीस-बत त्दी सदत 
द३२ १्श ए-अ्रगरमा ए-अठारमा 
२३२ १७ परज्या लीने परज्या पालीने 
२३३ १० ८७ ८७५ 
२३३ श्र आश्रव आश्रम 
र्३ए १० माथे समा 
२३६ ७ समाइसजय समाइय संजय 
२३६ ८ छे उवगणिय छे उवठाशिय 
२३६ १३ जिन कल्पपी मुनि जिनतकलपी सुनि 
२३६ १६ सुषमं सुषम 
२३६ २४ परिगाहो परिठंगहो 

७ २ तिनक तिनके 
र्श्८ त्तरे पथनी तरे पथना 
र्रेप र्‌८ उदराजेवावी कल उदर जेवा वीकल 
३३६ १३ तेमाकलो तेमा क्यो 
२४० १ छाडावा छोडावा 
२४० १३ पच्मी छमछरी छे पचमीनी छमदरी छे 
र४१ प्र राजा यो तानो राजा पोतानों 
२४१ र्२्‌ चुलासा खुलासा 

रेड ११ पद रह्या पद रह्मया सरव दीख्या 

छुमालीस वरस पाली 

33 रेड पदम नाम स्वामी पदम नाभ स्वामी 
रथ २४ पदम नाभ भाचारज वदम नाभ झाचारज 
२५१ ११ नाव्या नाल्या 

५१ १७ मोलण तेलो डोलरण तेलो 

र्श्र श्ड सवेग भात झाणो सवेग भाव श्ाणी 


२५२ 
२५३ 
श्श्४ 
श्भ्श 
२५६ 


न 


([ ३७० ) 
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धयोल देपी लगी रहुवा 
लूकाजी श्रापी 

सफा थया चालतू 
घरणाज वाटस्‌ 
ग्रोषद रे बदले नाम 
थांपन हुवो 

लेरने 

जीमम छे 

श्रमदा मा 

सूत्र भगवा 

कहीयो तानो 

लीना 

सीष्या 

वावीस 

माहाराज गरों 

साथी 

गहरा श्रवमा 
महाराज जी 
उगणीस ने वावोस 
बढ़ता 

लेता रह्या। हजारा 
दाष्या है र- 

वार है 

बेइ 

नरतारी स्वाथूरा 
पूज्य श्री 

गणा 

छगनमलः 


थयेलो देपी दीलगीर हुवा 
लू काजी ने श्रापी 
सफा थया थी चालस्‌ 
घरणाज ठांद स्‌ 

ग्रोपद र बदले जेर नी 
पुडी दीघी 

लेने 

जीम छे 

प्रमदावाद मा 

सूत्र भण॒वा 

कही पोतानों 

वीना 

सीष्य 

छावीस 

महाराज ठारोे 

त्याथी 

ग्रहस्थाश्रवमा 
माहाराज नी 
उगणीस ने छावीस 
छढता 

लेता त्या हजारा 
दाख्या हे सु- 
छार है 
देइ 

नर नारी रयाथूण 
पज्यजी 

ठाणा 
छगनलाल 


( ३७१ ) 








७ डे है 

२८० ३ वरतमाममा वरतमान मा 

रश्८० ७ सप्रदाय नी बीजी सप्रदाय जीवाजी 
२८१ २० फालुनी फाल्गुजी 

श८५ १६ मल दीक्षा मूल दीक्षा 

र्षप५ २० कपटाचार्य खपुटाचार्ये 

श्प्श्‌ र्प्र बिहर कुमार वयर कुमार 

२८५ २६ वेहर स्वामी वयर स्वामी 

रण श्र --कालिक के ॥६॥) --कालिक के छदठे 
२८७ २७ इन स्वय की इन सब की 

श्ष्८ ६ के सलिये के लिये 
र्प८ र्‌ड वेड गच्छ वड गच्छ 

२६० २ सरसघजी सरवाजी 

२६१ है अ्रधितीयथी अद्वितीय थी 

२६२ पर किस्तूरचंदजी मम्ये किस्तूरचंदजी म० थे 
२९६७ १६ मसुकचदजी मलुकचदजी 

२६६ १ तीथी थित्ति 

३०१ ८ श्राग नगर आगे नरग 

३०१ श्८ अनेरो श्रनेरा 

३०२ १० राजा बोला--- राजा बोला--हे वाई 

रोवो किम छो। त्यारे 
डोकरी वबोली-+- 
३०३ छ पछ ६२० पछ ६२० 
३०३ १० पछ काल लगतो पछ काल खगतो पडो, 
पछ काल लगतो पडो-- 

३०६ & केटार रलसी कतार रुलसी 

रे०्६ श्ड पाछा करगया पाछा फरगया 

रे०६ १६ साधूजी नाम मारग साधु जिन मारग- 
३०६ २१ सासत्र सासन 

३११ श्र केरली सीकार केवली सीकारे 


( रेछ२र ) 





१ २ 7 है. 
श्श्२ २६ उदकसरी तपस्या उदकसटी तपस्या 
३१३ श्श स० १०५४ सं० १६५४५ 





नोट :--प० २५६ में १५ से २४ की पक्तियों का लेख 'तेथी तपा घणा वच्या। 
तेथी तपाजी' से लेकर--समत १६६७ व०” तक मूल प्रति में उलटनयलट 
है, भ्रतः प्रतिलिपि मे भी वैसा होना सहज है । पर संशोधन की दृष्ष्ट से 
उप्तको निम्न रूप मे बदल कर पढना चाहिये । 


तेथी तपा नाम हुवोी । लूकाजी ना आठ पाट सूध आचारी हुवा 
तेना नाम--१ जानजी स्वामी, २ भीखमदासजी स्वामी, ३ नूनजी स्वामी, 
४ भोमजी स्वामी, ५ जगमालजी स्वामी, ६ सरवोजी स्वामी, ७ रूपेजी 
स्वामी, ८ जीवाजी स्वामी । ए श्राठ पाट उत्तम आचारी हुवा । ए श्राठ- 
मा पाट उवाला। जीवाजी स्वामी ने सरीर रोगादिक नी उतपती हुई । 
श्रोपघ रे वास्ते श्रानत्द विमल जती रे पासे गया, तर जाणीने झ्रोपद रे 
बदले भरनी पुडी दीघी, ते श्रोपद ने भरोसे ते पुडी जीवाजी स्वामीए 
खाघी। तिवारे शरीर मा भर प्रगम्यान कहर जाणियो तरे सथारो 
कीघो ने देवगत हुवा । तीवारे लारे चैला हुता ते वगत स० १६६७ व०॥ 


